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युक्तिरत्नं दिदकुणामिदं सिद्धाज्ञनं परम्‌ ॥ 





प्रकाशकोय 

 षडदक्षन्‌ प्रकाशन प्रतिष्ठान की शक्ति सीमित ओर उद्देश्य विशाख 
है । सभी महत्त्वपूणं अप्रकाशित ओर दुकंभ दारंनिक ग्रन्थों का प्रकाशन 
कर विद्वानों को शुलम कराना एक मात्र ध्येय है । यह्‌ प्रतिष्ठान्‌ अपनी 
शक्ति के अनुसार धीरे-धीरे पग बढाता चल रहा है । न्याय, वंशेषिक्‌ 
मौर वेदान्त के ग्रन्थो का प्रकाशन किया गया, मीमांसा दशन के 
तात्त्विक अंश का परिचायक यह “मानमेयोदय' ग्रन्थ एक ही है । भाटू- 
मतानुसार प्रमाणो ओर प्रमेयो का पणं परिचय इसी ्रन्थ रल से प्राप्त 
होता है, अतः हिन्दी व्याख्या के साथ इसका प्रकाशन कियानारहाहै। 

प्रभाकर-सम्मत पदार्थो का थोड़े में ही परिचय देने के लिए परिशिष्ट 
मँ “गुर सम्मतपदार्थाः' नाम का स्वल्पकाय ग्रन्थ जोड़ दिया गथा है । इस 
न्थ का पहले १९५४ ई० मं त्रिवेन्द्रम्‌ से प्रकाशन हुआ था । उसके 
परिचय मे कहा गयाहैकिनतो इस ग्रन्थके रचयिता काकु ज्ञान 
हो सका ओर न उसके समय का । तथापि उसको भाषा यह कहं रही 


है कि यह्‌ किसी प्रौढ विदान्‌ की रचना है । श्री नारायण पण्डित-दारा ` 


प्रणीत कुमारिलमतोपन्यास" के साथ प्रकाशित होने के कारण कुछ 
विद्धान्‌ इसे भी उन्हीं की रचना मानते हँ । मानमेथोदय ग्रन्थ की अपेक्षा 


(कुमारिरुमतोपन्यास" अ्रन्थ में कोई विशेषता नहोने के कारण उसे 


यहाँ परिशिष्ट मे नहीं रखा गया है । 


मन्तो, षडदशंन भकाशान-प्रतिष्ठान 


२०-२-१९७८ उदासीन संस्कृत बि्यारय 
दृण्डिराज, वाराणसो 


त  न्नकन्िकाका ` ऋ 


परिचय 


मीमांसा दशंन का अपना निश्चित उदेश्य है- वेदाथं को संशयादि 
आवरणों से उन्मुक्त कर निलारना । घम ओर ब्रह्मा- दो ही वेदायं 
द, इन का प्रथम प्रकाश वेदोंसे ही प्राप्त होता है 1 मीमांसा के मूल 
सूत्रों को वीस अध्यायो मे विभक्त किया गया है- -““तदिदं विशत्यच्याय- 
निबद्धम्‌ 1 तत्र षोडशाध्यायनिवद्धं पूरवंमीमांसाशास्वं पूवंकाण्डस्य कम- 
विचारपरायणं जेमिनिकृतम्‌, तदन्यदध्यायचतुष्कम उत्तरमीमांसाशाखम्‌ ` 
उत्तरकाण्डस्य ब्रह्मविचारपरायणं व्यासकृतम्‌” ( भ्र. हृदय. उपाङ्ग. ) । 
महषि जंमिनि ने बारह अध्याय द्वादशलक्षणी" ओर चार अध्याय 
संकषंकाण्ड के नाम ॒से बनाए, श्रीदेवस्वामी ने सकषंकाण्ड के अपने 
भाष्यारम्म मं पुरातन वचन उद्धत किया है- 
सिद्धैरेतेः प्रसङ्खान्तैः श्रुतियोगं प्रददयन्‌ । 
लक्षणानि श्रुतीश्चव संकृष्याय जभे मुनिः ॥ 
प्रमाणाध्याय से लेकर प्रसङ्खाष्याय-पयंन्त बारह अध्यायो के 
दारा श्रुति वाक्यो का व्यवस्थित कमेकलाप के साथ समन्वय करते हृए 
कतिपय परिशिष्ट कर्मो का संकषंणं ( संग्रह ) कर महि जैमिनि ने यह्‌ 
सकषंकाण्ड बनाया है । महषि वेदग्यास-रचित चार अव्यां को 
ब्रह्मसूत्र या वेदान्त दशंन कहा जाता है । दोनों महषियों ने अपनें 
आरम्भक सूत्रों मे मीमांसाथंक "जिज्ञासा शब्दं का प्रयोग कृर अपनी 
पारस्परिक घनिष्टता ध्वनित की है । ्‌ 
मीमांसा की इस निर्णीत सरणि मे यद्यपि प्रमाण ओर प्रमेय के तास्विका 
वर्गकिरण या स्थिरीकरण को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता, प्रतयक्ष- 
मु को व्याख्या करते हुए शबरस्वामी कहते है-““ुद्धिर्वा जन्म वां 
सकर्णा वा नैषां ` कस्यचिदववारणायमेतत्सुत्रम्‌” 1 तथापि प्रत्येक 
दारानिकं अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी मन्यतां 


प्रकाशकोय 

षड्दशन्‌ प्रकाशन प्रतिष्ठान की शक्ति सीमित ओर उद्देश्य विशाल 
है । सभी महत्त्वपूणं अप्रकाशित ओर दुलंम दाशंनिक ग्रन्थों का प्रकाशन 
कर विट्ानों को शुरुभ कराना एक मात्र ध्येय है । यह्‌ प्रतिष्ठान अपनी 
शक्ति के अनुसार धीरे-धीरे पग बढाता चल रहा है । न्याय, वैशेषिक 
मौर वेदान्त के ग्रन्थों का प्रकाशन किथागया, मीमांसा दशंन कै 
तात्त्विकं अंश का परिचायक यह “मानमेयोदयः ्रन्थ एक ही है । भादू 
मतानुसार प्रमाणो ओर प्रमेयो का पूणं परिचय इसी ग्रन्थ रत्न से प्राप्त 
होता है, अतः हिन्दी व्याख्या के साथ इसका प्रकाशन कियाजारहाहै। 

प्रभाकर-सम्मत पदार्थो का थोड़मेंही परिचय देने के लिए परिशिष्ट 
मे गुर सम्मतपदार्थाः' नाम का स्वल्पकाय ग्रन्थ जोड़ दिया गया है । इस 
ञ्नन्थ का पहले १६५४ ई० मे तरिवेन्द्रम्‌ से प्रकाशन हुआ था । उसके 
परिचयमे कहा गयाहैकिनतो इस ग्रन्थके रचयिता का कु ज्ञान 
हो सका ओर न उसके समय का । तथापि उसकी भाषा यह्‌ कह रही 
है कि यह्‌ किसी प्रौढ विद्वान्‌ की रचना है । श्री नारायण पण्डित-ढारा 
प्रणीत कुमारिलमतोपन्यास' के साथ प्रकाशित होने के कारण कु 
विद्धान्‌ इसे भी उन्हीं की रचना मानते हैँ । मानमेयोदय ग्रन्थ की अपेक्षा 
कुमारिर्मतोपत्यासः ग्रन्थ मे कोर्ट विशेषता नोने के कारण उसे 
यहाँ परिशिष्ट मे नहीं रखा गया है । 


मन्न, षडददान भ्रकाश्ान-प्रतिष्ठान 


२०-३-१९७८ उदासीन संस्कृत विद्याख्य 
दरण्ढिराज, वाराणसी 


परिचय 


मीमांसा दशंन का अपना निश्चित उदेश्य है-वेदाथं को संशयादिं 
आवरणों से उन्मुक्त कर निखारना । घमं ओर ब्रह्मा-दो ही वेदायं 
है, इन का प्रभम प्रकाश वेदोंसे ही प्राप्त होताहै। मीमांसा के मूल 
सूत्रों को वीस अध्यायों मे विभक्तं किया गया है-“'तदिदं विशत्यघ्याय- 
निबद्धम्‌ । तत्र षोडशाध्यायनिवद्धं पूवंमीमांसाशास्वं पूवंकाण्डस्य कमं- 
विचारपरायणं जमिनिकृतम्‌, तदन्यदध्यायचतुष्कम्‌ उत्तरमीमांसाशाखम्‌ 
उत्तरकाण्डस्य ब्रह्मविचारपरायणं व्यासकृतम्‌” ( प्र. हृदय. उपाङ्ग. ) 1 
महषि जंमिनि ने वारह्‌ अध्याय द्वादशलक्षणी" ओर चार अध्याय 
संकषंकाण्ड के नाम से वनाए, श्रीदेवस्वामी ने सकषंकाण्ड के अपने 
भाष्यारम्म में पुरातन वचन उद्धत किया है- 
सिद्धेरेतेः प्रस द्धान्तः श्रुतियोगं प्रदङंयन्‌ 1 
लक्षणानि श्रुतीश्चव संकृष्याथ जमे मुनिः 
प्रमाणाध्याय से लेकर प्रसङ्काघ्याय-पयंन्त बारह अध्प्रायों के 
दवारा श्रुति वाक्यों का व्यवस्थित कमेकलाप के साथ समन्वय करते हुए 
कतिपय परिशिष्ट कर्मो का संकषंणं ( संग्रह ) कर महषि जेमिनि ने यह्‌ 
सकषंकाण्ड बनाया है। महषि वेदग्यास-रचित चार अध्यायो को 
ब्रह्मसूत्र या वेदान्त दशंन कहा जतादहै। दोनों मर्हषियों ने अपने 
आरम्भिक सूत्रों मे मीमांसाथंक “जिज्ञासा शब्दं का प्रयोग कर अपनी 
पारस्परिक घनिष्टता ध्वनित की है । 
मीमांसा की इस निर्णीत सरणि मे यद्यपि प्रमाण ओर प्रमेय के तात्त्विक 
वर्गीकरण या स्थिरीकरण को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता, प्रत्यक्ष- 
सूत्र को व्याख्या करते हए शवरस्वामी कहते ह-““बुद्धिर्वा जन्म वां 
सल्निकर्षो वा नैषां कस्यचिदवघारणाथमेतत्सूत्रम्‌'” । तथापि प्रत्येक 
दाशंनिकं अपना पृथक्‌ अस्तित्व वनाए रखने के किए अपनी मान्यताओं 


( £ ) 


का सीमाङ्न करना भावश्यक मानता है, न्यायभाष्यकार कहते है-- 
““इमास्तु चतस्रो विद्याः पृथक्प्ररथाना प्राणभृतामनुग्रहायोपदिष्यते । 
यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिकी न्यायविद्या । तस्याः प्रथकूप्रस्थानाः संश- 
यादयः पदार्थाः, ` तेषां प्रथग्व चनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्याद्‌, 
यथोपनिषदः" ( न्था. भा. पृ. ३-४ ) । न्याय" शब्द का पहला प्रयोग 
मीमांसाके किए ही हआ जो कि सवंथा उचित है । मीमांसा के आचार्यो 
का भी ध्यान अपनी तास्िक परिधि की ओर गया, उन्होने भी अपनी 
यत्र-तत्र विकीणं परिभाषाओं को एकत्र कर अपने प्रमाणो ओर प्रमेयो 
को स्थिर किया, उप्ी का मूतं रूप हमारे सामने यह्‌ मानमेयोदयः 
ग्रन्थ है । भाट मतानुसार प्रमाणो प्रमेयो का युक्तिपूणं निरूपण इस मं 
किया गयां है । इसके श्रमाण' परिच्छेद का (१) श्रीनारायण भट 
ओौर शरमेय' भाग का (२) श्री नारायण पण्डित. ने प्रणयन किया 
है, अतः उनका परिचय अपेक्षित हे । 


(१) श्री नारायण मड 

मद्रास विष्वविद्याख्य से १९३३ में प्रकाशित “मानमेयोदय के 
आमुख लेख से वगत होता है कि श्रौ नारायण भद मलाबार 
( केरल ) के रहनेवाले थे । उनका समय सोख्हवी शतान्दी का उत्त- 
राघं भाग माना जाता है। अपने समय के वे एक प्रख्यात कवि माने 
जाते है । श्क्रियासवंस्व' ओर नारायणीय' उन्हीं की रचनाएं हैँ । नारा- 
यणीय में श्रीमद्भागवत पुराण की विषय वस्तु का वणेन किया गया 
है, उस में सब मिला कर एक हजार श्लोक हैँ । उस प्रान्त मे भागवत 
कै स्थान पर उसी नारायणीय ग्रन्थ का पारायण किया जाता है । उसकी 
“भक्तप्रिया" नाम की ग्याष्या के आरम्भ में कहा गया है--“समधिगतनि- 
विकनिगमाथतत्त्वः, शाब्दपरत्रह्यपारावारपारीणः, परम भागवतः सकल- 
सहृदयमदहितयशाः, श्री नारायणकविः” । (श्री नीलकण्ठशास्री ने भी 
अपने दक्षिण भारत के इतिहास ( प्र. ३९२) में काह कि नारयण 


( ७ ) 


भट का समय १५६०-१६५६ ई० माना जातादहै, इन्हों से सौ वषं 
से ऊपंर की आयु पाई थी । उनके नाराणयीय ग्रन्थ के समान ही उनके 
व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ प्रक्रियासवंस्व को केर मे वही सम्मानित 
स्थान प्राप्त है, जो कि काशी मे भदरोजी दीक्षित की सिद्धान्त कौमुदी 
को । नारायणमभट लिखते हँ कि किसी महाकवि को कोई भी व्याकरण 
शाल अपनी परिचि में वाव कर नहीं रख सकता प्रत्युत उन के प्रयोगो 
का अनुगमन किया करता है । मानमेयोदय ग्रन्थ को नारायण भद्रु किसी 
कारण पुरान कर सके मानपरिच्छेदही पराह पाया, मेयभाग के 
विना ग्रन्थ अधूराही रह गया। 

(२ ) नारायण पण्डित- 


अध्रूरे 'मानमेयोदयः' ग्रन्थ को पूरा करने का सौभाग्यं इन्हीं 
नारायण पण्डितको है । काटीकट के नृप मानवेद केये समकालीन 
थे ओर मानवेद की प्रेरणा से टी मानमेयोदय को पुरा करने में प्रवृत्त 
हुए थे । ्रन्थ के अन्त मे इन्टों ने अपना परिचय दिया हि कि केरलके 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री पुरुषोत्तम पण्डित की पुत्री का मेँ ( नारायण पण्डित्‌ ) 
पुत्र हँ ओर श्री पुरुषोत्तम पण्डित के ही पुत्र श्री सब्रह्मण्य पण्डित्‌ से 
कुमारि भटर के सभी अ्रन्थों का अध्ययन किया, कृष्ण पण्डित से काव्य 
एवं मीमांसा का विशेष स्वाध्याय करके ही इस अध्रुरे ग्रन्थ को पूरा 
कर सका ह । सुचरित मिश्र-प्रणीत श्लोक वातिक की व्याख्या काशिका 
को उन्होने उद्वृत किया है, सुचरित मिश्र का समय अभ्यङ्कुर-मतानुसार 
१६७० ई० है, अतः नारायण पण्डित का समय सत्तरहवीं . शताब्दी 
स्थिर होता है, किन्तु १६५३ ई० मे त्रिवेन्द्रम्‌ से प्रकाशित नीतितत्त्वा- 
विभि का प्रावकथन सूचित कर रह है कि चिदानन्दः पण्डित चौदहवीं 
शतान्दी के थे ओर सुचरित मिश्च के परवर्ती-यह असमञ्जस हो जाता 
है, इतना ही नही, श्री वेद्धुटनाथ ( १२४८-१२५० ) ने अपनी सेश्वर 
मीमांसा मे सूचरितमिश्च को उद्धृत किया है ओर श्री पाथंसारथि मिच्र 


( ८ ) 


( ६००-९५० ) ने शास्त्रदीपिका ( १।४।१ ) में कटा है- “तदनेन "ये 
मन्यन्ते, ते निराकृताः” । इसकी व्याख्या मे कहा गया हे-“सुचरित- 
मिश्चमतं वातिककारासम्मतत्वान्न युक्तमित्याह- तदनेनेति। अतः 
सुचरित भिश्र का समय ६.९० ई०के पूवं ही होना चाहिए । फिर 
भी नारायण पण्डित कोश्ची नारायण भद्र का परवर्ती सत्तरहवीं 
शतान्दी का माना जाना अनुचित नहीं । 


( ३ ) भानमेयोदय छा आधार- 
यह्‌ एक निविवाद तथ्य है कि “मानमेयोदय' ग्रन्थ का नाधार 
श्री चिदानन्द पण्डित का नीतितत्त्वाविर्भाव है, जसे कि स्वयं नारायण 
भद ने स्वीकार किया है-“चिदानन्दोक्तरीत्या"तु म्ैवमिह दशतः” 
( प्रस्तुत ग्रन्थ पु° ६४) 1 मानमेयोदय ओर नीतितत्त्वाविभवि का 
उदेश्य भी एक ही है करि ताकिक एवं प्राभाकर मतों का निराकरण । 
मानमेयोदयकारों ने अपने ग्रन्थ में सवसे अधिक ताकिक मत का उत्लेख 
लगभग ३४ वार किया है । कई स्थानों पर कटा भी है कि “तदिदं 
दुभंतं हेयम्‌” (मा० मे° पृ ११४), “ताकिकध्वंसनोपायम्‌” ( मा० 
मे° प° ,२४)। श्री चिदानन्दं पण्डित तो ताकिकों पर विजय 
प्राप्त करने का एकमात्र साघन नीतिततत्वाविभवि का अभ्यास ही 
( नीति पृ* २३६ पर ) वता रहे है- 
साकूलं गहनं कुमारिलमतं जिनज्ञामुभिः पण्डिते- 
रप्यस्मास्ववघी रणा यदि परं म्रन्थोऽयमम्य स्यताम्‌ । 
नो चेदुद्धततकंताकिकसमभामध्यस्थितानां भवेत्‌ 
तत्तन्मागं विचक्षणत्वविरहादात्मव नो वच्चितः॥ 
चिदानन्दं पण्डित के समान ही श्री नारायण भटर ने भी प्रभाकर गुरुको 
कई बार सीख दी है, जैसा कि ( म० मे° पृ १०३ पर ) कहा टै- 
तत्र॑ यद्यवक्नोऽयं गुरुनधिंव शिक्ष्यते । 
अथध्याहृतिरेवेति तहि गजिष्यति भ्रुवम्‌ ॥ 


(^~) 


(४ ) उद्श्चत भ्रन्थ ओर अ्न्थकार-- 
मानमेयोदय में श्री कुमारिल भद्रु, अक्षपाद, कणाद, पक्िल, 
कुमारिल, उदयन, प्रमाकर पाथंसारथि मिश्च, भवनाथ, मा सवंजञ, 
काशिका, चिदानन्द, केशव भिश्रादि प्रसिद्ध ग्रन्थकारो एवं ग्रन्थो से 
अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार भी उदुवृत किए दै, ज॑से - 
पदा्थदीपिका, मानरत्नावली, परितोषमिश्र, मटुविष्णु, मनोरथ मिश्र 1 
इनमें श्री परितोपमिश्र ग्यारहवीं शताब्दी के माने जाते हँ । इन्दोने 
श्री कुमारि भटर की तन्त्रवा्तिक पर अजिता नाम की व्याख्या लिली 
थी, जो अभी तक अप्रकाशित है, सम्भवतः उसकी मातृका अडयारः- 
पुस्तकालय, मद्रास में सुरक्षित ह । श्री भद्र विष्णु के “नयततत्वसं ग्रह" कौ 
एक अपूणे मातृका केरली कल्पि मेँ होशिआर पुर है। सम्भवतः यहं 
कोई जंमिनि-सूत्रों की व्याख्या है, क्योकि प्रथम सूत्र के अन्तमं च्ल 
दै--““इति भटुविष्णुविरचिते नयतत्वसङ्ग्रहे प्रथमसूत्रं समाप्तम्‌ 1 ' 
(५ ) बोद्ध भौर यद्धेत वेदान्तिर्योँ को समता- 
बौद्धो के माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक ओर वं भाषिक के मतो 
का संक्षेप प्रस्तुत करते हृए ( म० मे° प° २८- पर ) कटा है-- 
मख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌, 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्ताां विवर्तोऽखिलः । 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्व सावनुमितो बुदढचेति सौ त्रान्तिकः, 
प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकर वैभाषिको भाषते ॥ 
अद्वेतवेदान्त की तकं-पद्धति को वौद्धों की देन कहा गया है--“अत्र 
पुनराभिरेव युक्तिभिः प्रत्यक्षादिप्रमाणानां तिषद्धानां पदार्थानां मिथ्या- 
त्वमौपनिपदाः साघयन्ति- प्रपञ्चो मिथ्या, दश्यत्वात्‌, स्वप्तप्रपञ्चवत्‌” 
( मा०मे° पु° २८५ ) । किन्तु श्री चिदानन्द पण्डित उससे विपरीत 
अद्वैतवेदान्तियों को ही मुख्य अभियूक्त ठ्हरति हुए बौद्धो को ही उनका 
-चरणानुग।मी वतते है 


( १९ ) 


न च प्रपञ्चो मिथ्येति जाङ्यरश्यत्वहेतुभिः । 

स्वप्नप्रपञ्चवत्साध्यं मिथ्प्रात्वस्यानिरूपणात्‌ ॥ 
अत्र पुन राभिरेव युक्तिभिः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमाचक्षाणाः सुगतमतानुसा- 
रिणः प्रत्यवतिष्ठन्ते ( नीति° पृ० ११५-११६ ) । बौद्धो ओौर अदत 
वेदान्तियों के मध्य में प्रवाहित युक्तिसमतारूप सरिता का प्रवाहं किधर 
से किधर हो रहा है- इसका निश्चय श्री नारायण वन्धु नहीं कर पाए, 
कर भी कंसे पाते ? केरल मे बेठे-ही-बेठे गङ्धाका दशंन करना चाहते 
है-““केरलेभ्योऽपि गङ्धादहोनप्रसङ्कः' (मा० मे० प° १४) 
वस्तुतः उपनिषत्‌ की धर। पर ही अङ्करित टता-वितान बौद्ध धरित्री 
पर पल्लवित, पुष्पित ओर फलित हुआ 1 वहाँ से वह फटिति सम्पत्ति 
ओपनिषद क्षेत्र पर लाई गर्द यह्‌ सत्य है । अत एव विद्वान्‌ द्तोन्मूलन- 
कारिणी इस विषम विष-घारा का उद्गम खोजने म चौंधिया जाते है । 
( £ ) अद्धेत वेदान्त पर उपकार-- 

भादगण भले ही अद्धेत वेदान्तियों की आलोचना करे, उनके ही 

तत्त्वों पर अद्वेतवेदान्त का व्यावहारिक मह खड़ा है । श्री चिदानच्द 
पण्डित ने ( नीति° प° ६४ पर ) एवं नारायण बन्धुओं ने वेशेषिकों को 
परास्त कर द्रव्य, गण, कम ओर जाति-इन चारों मे रहनेवाली 
महासामान्य या सत्ता की जो स्थापनाकी दहै, उससे भी अद्रेतियों का 
महान्‌ उपकार हुआ है, वातिककार श्री सुरेश्वराचायं ( बृह्‌ ° वा० प° 
१६०८ पर ) कहते है- 

सत्तेव सवंवस्तूनि विश्रत्यात्मानमात्मना । 
यद्यपि सत्ता के विषय मे भाद दृष्टि दूसरी है, तथापि सत्‌-सत्‌--इसः 
प्रतीति के आघार पर जात्यादि मे अनुगत सत्ता सिद्ध कर देने मात्र सेः 


अद्रेतियों को बल मिल जाताहै। 
स्वामी योगीन्दधानन्द्‌ 


त्यायाचायं, मीमांसातीथं 
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मानमयादयः; 


१- प्रमाणानि 
९. प्रपाणप्तामान्यम्‌- 
आचायेमत पाथोधौ बालानपि निनीषताम्‌ । 
मौमतां कोऽपि गोपालपोतः पोत इवास्तुनः।१॥) 
स्वामियोगीन्द्रानन्दकृता 
मानमेयोदयव्याख्श 
सहस्रधारके यरिमन्नृषयो नो मनीषिणः 1 
पुनन्ति स्वं वचस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
गोद्रव्यपालको गोपः कथं स्याच्छब्दपालकः । 
इत्थं निभाल्य भट्राद्याः शब्दं द्रव्यमूपादिशन्‌ ॥ 
नारायणो वृणीते तं पोतं गोपशावकम्‌ । 
अहं वन्दे तु गोविन्दं वेदवृन्दारकवन्दितम्‌ ॥ 
मानमेयोदयव्याख्यां कर्वे सरल्पेशलाम्‌ । 
मूलं माट्वचनेषु मागंयामि यथामति ॥ 
१--प्रमाण 
१. प्रमाणखासान्य- 
आचा्यंवर श्रीकुमारिख भट का विशाल मत एक महासागर हे, 
उसके पार हम ( नारायणमभटु ) अबोध वाल्कों को भो ले जाना चाहते 
है, हम ( भीमान्‌ ) भय-मीत दै, हम तभी पार जा सकते ह, जव कि 
कोई गोपाल्वालक [ "गोपार्पोतः'- यहां पर पोत शब्दं का अथ 
वाल्क है, जसा कि अमरकोष मे कटा है "यानपात्रे शिशौ पोत” 
अर्थात्‌ "पोत" शब्द के दौ अथं होते है--( १) जल्यान तथाः 


वि ` 


२ मानमेयोदयः [ प्रमाण- 


भानमेयविभागेन वस्तूनां द्विविधा स्थितिः। 
अतस्तदुमयं ब्रूमः शओरीमत्कौमारिलाध्वना॥ २॥ 
प्रमाकरणमेवान्न प्रमाणं तकंपक्षवत्‌। 
प्रमा चाज्ञाततच्वाथेज्ञानमेवान्न भिद्यते। ३॥ 
अज्ञातपदेनात्र ज्ञातविषययोः स्मृत्यनुवादयोनिरासः। तत्रानुवादानाम- 
प्रामाण्यं ताकिकादीनां नानुमतम्‌ । वयं तु ब्रूमः-अनुवादो ह्यथंपरिच्छेदे 
व्यवहारे वा न पूरव॑ज्ञानात्‌ कंचिद्विशेषमाधत्ते, अतः फलविशेषा मावात्‌ , फलार्थं 


( २ ) शिशु । प्रकृत मे गोपाल्पोत है--भगवान्‌ कृष्ण, वह ही | जहाज 
वन कर ह्मे पार च्णाए॥ १॥ 
विश्च के समस्त पदार्थो को प्रमाण" ओर प्रमेय"-इनदो वर्गो में 
विभक्त किया जा सकता है, अतः यह हम ( नारायणमट् ) श्री कुमारिल 
भटर के मतानुसार प्रमाण ओौर प्रमेय का निरूपण करगे ॥ २॥ 
न्याय-मत के समान ही भाद्र मतम भी प्रमाण का टक्षण हं-'प्रमा- 
करणम्‌" किन्तु प्रमा का लक्षण यहां न्याय-मत से भिन्न है, क्यो†क नैया- 
थिक प्रमाका लक्षण करते “यत्र यदरित, तत्र॒ तस्यानुभवः प्रमा, 
तद्रति तत्प्रकारकानुभवो वा" (त. चि. पर. ४३४-४३६) । किन्तु कुमारि 
भट अज्ञाततत्त्वाथंविषयक ज्ञान को प्रमा कहते ह--““सर्वस्यानुपटन्येऽर्थे 


प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा” ( श्लो. वा. पृ. २११ )॥ ३॥ 
अज्ञात" या अनुपटब्व' पद के द्वारां स्मृति ओर अनुवादरूप अप्रमा 


ज्ञानो की व्यावृत्ति को गई हे। ताकिकादि अनुवाद को अप्रमा नहीं 
मानते, क्यो कि उनके मतानुसार तदरद्विशेष्यक तत्प्रकारक जान होने के 
-कारण अनुवाद भी प्रमा ही होता है किन्तु हमारा ( भादर का) कहना 
है किप्रमा ज्ञान विषय वस्तु का परिच्छेद ( निश्चय) कराता है, तदर्थी 
भ्रमाता को उधर प्रवृत्त करता ओर प्रमेयाथं की प्रापि कराता है, जैसा 
कि महषि वात्स्यायन कहते हँ-“श्रमाणतोऽ््रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्या- 
; दथवत्‌ प्रमाणम्‌” ( न्या. भा. प्र.-१) । अनुवाद यह कुछ भी नहीं 


क 


साम।न्यम्‌ | प्रमाणानि ३ 


च प्रमाणानां स्वीकारात्‌ स्मृत्या दिवदनुवादोऽपि बहिष्कायं एव इति । 

ननु अज्ञातावगमस्यैव प्रमात्वे वटोभयं घटोऽयं इति धारावाहिकज्ञानेषु 
द्वितीयादीनां अप्रमात्वं स्यात्‌ । 

मेवम्‌, तत्राप्ययमयमिति उत्तरोत्तरेषां कालांशानामन्ञातानामवगमात्‌ 


करता अर्थात्‌ वह॒ न तो अज्ञात वस्तु का प्रकाश करता, न पुरुष को 
प्रवृत्त करता हे जौर न प्रमेय कौ प्रापि कराता है, अतः अनुवाद का प्रमा 
कोटि से सर्वथा वहिष्कार ही कर देना चाहिए । 
आचायं घर्मोत्तिर ने भीणेसा ही निर्णय दिया है-““अनधिगतदिषयं 
प्रमाणम्‌ । येनैव ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽ्थंः, तेनेव प्रवतितः पुरुषः प्रापित- 
श्चा्थंः, तत्रेव चार्थे किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कारम्‌ ? अतोऽधिगतदिषयम- 
प्रमाणम्‌” {व. प्र. प्र. १९) । अनुवाद का पूवदर्ती ( पुरोवादरूप ) 
प्रमा ज्ञान जो कायं करता है, उससे अधिक अनुवाद वु भी नहीं कर 
सकता, प्रकाशित पदाथं का पुनः प्रकाश अपेक्षित भी नहीं होता कि 
अनुवाद की प्रवृत्ति साथंक हो जाती, श्री कुमारिल भटर कहते है 
प्रमितरय प्रमाणे हि नपेश्ना जायते पुनः] 
ताद्रूप्य परिच्छिन्ने प्रमाणं निष्फलं परम्‌ ॥ 

( श्लो. वा. पर. ३६३ ) 
श्री पार्थंस्ारयि मिश्रने भी प्रमा का लक्षण किया है-"कारणदोषबाध- 
ज्ञानरहितमगृहीतग्राहिज्ञानं प्रमाणम्‌” ( शा. दी. पृ. ४५) 1 यहा सवत्र 
प्रमाण" शब्द से श्रमा' ज्ञान ही विदश्षित ठे ]। 

दाङ्भा- अन्ञ।तविषयक ज्ञान को प्रमा मानने उर "घटोऽयम्‌?, 
"घ॒टोऽम्‌" इस प्रकार के घ।रावाहिक प्रमा ज्ञानो मे द्वितीयादि ज्ञान 
व्यक्तियों को अप्रमा मानना होगा, क्योकि वे अज्ञातविषयक ज्ञान न 
होकर ज्ञातविषयक ही ज्ञान है । 

समाधान- यद्यपि वारावाहिक ज्ञानो के .अयम्‌-अयम्‌'-इत्यादि 
आकार समान है, तथापि “अयम्‌ शब्द से उलिख्यमान प्रत्येक क्षण कौ 


` च 
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उत्तरे क्षणे घटादिसद्धावस्य च पूरवंज्ञानेनानधिगंतत्वौत्‌ । 

ननु कालभेदस्यौपाधिकत्वात्‌ केनोपाधिनावच्छिन्नानां कालांानां अत्रा- 
वगम इति वक्तव्यम्‌ । उच्यते-पूवेपूवज्ञानजनितानां प्राक्ट्यानामुत्तरोत्तरज्ञान- 
प्यन्तमवस्थानात्‌ तदवच्छित्नानां कालांशानां तत्र तत्रावणम इति । न च प्राक- 
ट्यभेदानां सूक्ष्मत्वात्‌ तदवच्छिन्नानां कालभेदान।मपि सूृष्ष्पतग्रा दुरवगमत्वं इति 





विषय वस्तु भिच्न-भिन्न होती है । प्रथम ज्ञान का विषय प्रथमक्षणाव्‌- 

च्छिन्न घट ही है, द्वितीयक्षणावच्छिन्न घट नहीं, अपः द्वितीय ज्ञान प्रथम 

ज्ञान के द्वारा अगृहीत दितीयक्षणावच्छिन्न घट को विषध करने के कारण 

प्रमा हो जाता है । [ श्री पा्थंसारयि मिश्र भी कहते हैँ -““वारावाहिके- 

प्वप्युत्तरोत्तरेषां कालान्तरसम्बन्धस्यागरटीतस्य ग्रहणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम्‌” 

( शा. दी. प्र. ४५ ) । मीमांसकगण सूक्ष्म एवं नीरूप काल-खण्ड (क्षण) 

का भी प्रत्यक्ष मानते ह, सिद्धान्तचन्दरिकाकार कहते ट॑ँ--“नास्माकं 

वैशेषिकादिवदप्रत्यक्षः कालः, किन्तु प्रत्यक्ष एव “अरिम्‌ क्षणे मयोप- 
लब्ध इत्यनु भवात्‌ । अरूपस्याप्याकाशवत्‌ प्रत्यक्षत्वं भविष्यति, न हि 
रूपि प्रत्यक्षमित्यस्माक प्रत्यक्षलक्षणं किन्तु संविदेव परोक्षापरोक्षनिभसि 
जायमाना “इदं प्रत्यक्षम्‌", “इदमप्रत्यक्नम्‌ इति विभजते ( सि. चं. 
पु. ४५-४६ ) । अर्थात्‌ ज्ञानगत परोक्षत्वापरोक्षत्व का नियामक विषय 
नहीं माना जाता, अपि तु ज्ञान ही विषयगत परोक्षत्वापरोक्षत्वेका 
व्यवस्थापक होता दै ओर प्रत्यक्षत्वादि को ज्ञान का अपना स्वसाव माना 
जाता टै |। 

शङ्का - काठ का स्वतः भेद नहीं, अपितु ओौपाधिक भेद साना जाता 
है, अतः यह्‌ यहां जिज्ञासा होती है कि धारावादहिक ज्ञानो के विषयीभूत 
क्षणभेदो की नियामिका उपाधि क्या है ? 
समाधान प्रथम ज्ञान से जनित विषयगत प्राकल्य या ज्ाततारूप 

धमं द्वितीय ज्ञान-पयंन्त एवं दितीयादि ज्ञानो से जनित ज्नञातत्व धमं 
तरृतीयादि ज्ञानों के होने तक अवस्थित रहते हैँ, उन्हीं प्रत्यलभूत 


~ ~ जनः जकः ~ क ह = 


 ' । अहृ 
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वाच्यम्‌ । सूक्ष्मत्वे कमलदलशातं सूच्या युगपद्धन्नमि तिवत्‌ सकृदववुद्धो घट इति 
यौगपद्यामिमानप्रसंगात्‌ । इह तु अयमयमिति पुनः पुनः क्रमेणेव प्रतीतर्धारा- 
वाहिकस्वमावसिद्धत्वाद्‌ यौगपद्यामिमानस्य विरोध एव । तस्मात्‌ प्राकट्य 
भेदानां कालभेदानां च न सूक्ष्मत्वम्‌ । ननु प्राकट्यस्यैवाभावात्‌ कालस्य च 


प्रत्यक्षत्वाभावाद्‌ कथं कालांशावगम इति चेत्‌, न, तयोः सावयिष्यमाणत्वा- 
दिति । 


'"ततत्वपदेन च्रमसंडायादीनामयथाथज्ञानानां निरासः । तत्रायथाथज्ञान- 


प्राकल्यरूप उपाधियों से अवच्छिन्न काल-खण्ड ( क्षण ) धारावाहिक 
ज्ञानो के वारा गृहीत होति हैँ । श्राकट्यरूप घमं सूक्ष्म टोते हँ, अत्‌ः 
उनसे अवच्छिन्न काल-खण्ड ( क्षण ) भी सूक्ष्म होने के कारण धारा- 
वाहिक ज्ञानो के वारा गृहीत क्योकर होगे ?"-एेसा सन्देह करना उचित 
नहीं, वयोंकि प्राकल्यात्मक घर्मो एवं उनसे अवच्छिन्न कालखण्ड को 
यदि सूक्ष्म माना जाता है, तव अनेक क्षणो मे अयम्‌, अयम्‌"- इस 
प्रकार अनेक क्षणो से विशिष्ठ घट मे अनेकका्वतित्व का भानन 
होकर यौगपद्य या एेककाटिकत्व का वैसे ही अभिमान होना चाहिए, 
जसे वःमल-दल की सैकड़ों तहों का सुई के द्वारा भेदन करने पर सूक्ष्म 
कालभेद का भान न होकर भेदन मे यौगपद्य का अभिमान होता है- 
'कमल्दटशतं सूच्या युगपद्िद्धम्‌' 1 किन्तु इसके विपरीत घारावाहिक 
ज्ञान-रथल पर घटादि के ग्रहण मे यौगपद्य का भान न होकर क्रमिकत्व 
का भान होता है, अतः न तो प्राकट्य घमं सृषक्ष्म होते है ओर न उनसे 
अवच्छिन्न काल-खण्ड । (१) प्राकल्यरूप घमं ओर (२) कारं की 
प्रव्यक्षता- इन दोनों की सिद्धि आगे चटकर की जायगी, अतः इनके 
अभाव का सन्देह नहीं करना चाहिए 1 

'्रमा चाज्ञाततत्वा्थज्ञानम्‌--इस लक्षण मे 'तत्त्व' पद के द्रारा श्चम्‌ 
ओर संशयादि अप्रमा ज्ञानों की निवृत्तिकी जाती है, क्योकि तत्तव" 
शब्द का अथं यथाथ" है ओर ्मादि यथाथं नहीं होते, अपि तु शुक्ति 
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स्यामावात्‌ तत्त्वपदमनथक्रमिति प्राभाकराः प्राहुः । एवं हि तेषां मतम्‌--इदं 
रजतम्‌--इत्यत्र इदम्‌- इति अगृहीत विशेषं शुक्तिराकलं गृ द्यते । रजतम्‌--इति 
च रजतमात्रं स्मयते । तयोश्च भेदाग्रहात्‌ पूरोवततिनि रजता थनः प्रवृत्तिः, न तु 
शुक्तिराकलस्य रजतत्वेन नानमस्तीति । तत्तज्ज्ञानस्य स्वविषय एव प्रवृत्तिकर- 
त्वनियमाद्रजतज्ञानस्यापि इदं विषयत्व।भावे तत्र प्रवृत्तिनं सिध्येत्‌ । तथा 
इदमेव रजत्‌--इति सामानाविकरण्यं तयो रभेदप्रतीति विना न स्सिध्येत्‌ । 


` रूप अथं के विपरीत रजतल्प अथं के प्रकाशक होते हँ [ ्रमस्थः 
भाटगण विपरीत या अन्यथा ख्याति मानते हँ यह आगे कहा जायगा | । 
प्रभाकर-मतानुयायी आचार्यों का जो कहना है कि उक्तं लक्षण में 
अयथाथं ज्ञान का व्यावत्तंक "तत्त्व पद व्यथं है, क्योकि अयथाथं ज्ञान" 
नाम की वस्तु ही लोक में प्रसिद्ध नहीं । इदं रजतम्‌” इत्यादि स्थलों 
पर उनका मत है कि “इदम्‌ -इस प्रकार उस शुक्तिदल का प्रत्यक्ष 
होता है, जिसके नीलपृष्ठत्वादि विशेष भाग क। भान नहीं होता ओर 
रजतम्‌" इस प्रकार रजत मात्र का स्मरण ज्ञान होतादे । वर्हानतो 
शुक्ति एवं रजत का भेद गृहीत होता है ओरन उनके प्रत्यक्ष एवं 
स्मरणरूप ज्ञानो का । फलतः रजतार्थी व्यक्ति को वहां केवट प्रवुत्ति हा 
जाती है, शुक्ति का रजतत्वेन भान नहीं होता [प्रत्यक् ज्ञान केवट शुक्ति 
सामान्य ओर स्मरणात्मक ज्ञान केवर रजत का ही भासक होता है, इन 
दोनो ज्ञानो मेसे कोई भी ज्ञान शक्तिरूप इदमथं का रजतरूपेणं भासक 
नहीं माना जाता, अतः भ्रम नहीं कहटाता, क्योकि शुद्त्यादि अन्य 
पदार्थो का रजतत्वादि अन्य प्रकार से भासक विशि ज्ञान ही भ्रम 
कृहुलाता हं | । 
प्राभाकर गणो का वह्‌ कहना सङ्कत नहीं, क्यों कि प्रत्येक ज्ञान अपने 
विषयीभरत पदाथं मे प्रवतंक होता है, रजत-ज्ञान भी इदमयथंरूप शुक्ति 
की ओर रजतार्थी का तभी प्रवतंकदहो सकताटै, जब कि शुक्ति को 
विषय करले, अन्यथा उसके द्वारा शुक्ति-खण्ड मे रजताभिलाषी व्यक्ति 


ज 
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इत्यादिदिश्ा निराकरणीयम्‌ । तस्मादन्यथाग्रहणरूपश्रमादिज्ञानसद्धावात्‌ 
तन्निरासार्थं तत्वपदम्‌ । 
तदेवमनज्ञाततत्वावगमङरूपायाः प्रमायाः करणत्वेन इन्द्रियसन्निकर्षादीनां 


की प्रवृत्ति सिद्ध नदीं टो सकती । दूसरी वात यह भी है कि जव तक्‌ 


शुक्ति ओर रजत की अभेद-प्रतीति न हौ, तव तक इदमेव रजतम्‌” 
इस प्रकार का सामानाधिकरण्य-निदश नहीं हो सकता,.अतः दिवश 
होकर यह मानना पड्गा कि "इदं रजतम्‌" यह्‌ एक ही विशि्टात्मक 
ज्ञान रहै, जो कि एकी पदाथं काइदं ओर रजतम्‌-दोनों रूपोमेः 
निदेश करता है, अतः वह्‌ भ्रम जान कटखाता है, उसकी व्यावृत्ति करनैः 
के लिए उक्त लक्षण मे "तत्त्व" पद सांक है । 
अन्नाततत्त्वावगाही प्रमा ज्ञान के करण होने के कारण इन्द्रियादिः 
को प्रमाण माना जाता है [ प्रमाण ओौर फल (प्रमा) का स्वरूप 
दिखाते हए श्री कूमारि भट ने प्रासरद्धिक रूप मे कठा है-- 
““यद्वन्द्रियं प्रमाणं तस्य वा अथन सङ्गतिः । । 
मनसो वेन्द्रियैर्योग आत्मना सवं एव वा ॥ 
तदा ज्ञानं फलं तत्र व्यापाराच्च प्रमाणता 1 
व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम्‌ | 
( श्लो ° वा० पृ ०१५२ ) 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष-स्थर पर जव आत्मा का मन से, मन का इन्द्रियसे ओर 
इन्द्रिय का पदाथं से स्लिकषं स्थापित होता है, तभी घटादि पदार्थो कां 
ज्ञान होता है, अतः जव इन्द्रिय को या प्रत्येक सचिकषं अथवा तीनों 
सचिकर्षो को सामूहिकरूपेण प्रमाण माना जाता है, तव ज्ञान को प्रमा 
कटा जाता हे, वयोकि श्रमाण' शब्द श्रमाकरणं प्रमाणम्‌"-इसः 
व्युत्पति से प्रमा के करण का वोधक है, इद्द्रियादि को अपने सचिकर्षादि 
व्यापाररूप असाधारणता के कारण प्रमा का करण माना जाता है, जसे 


च 


कि उम्बेक भटु ने कहा है--“प्रमाणशब्दः करणवाची, "साधकतमं 
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भमाणत्वं सिद्धम्‌ । इह च प्रमाशब्देन लक्षणया तत्कायंभूतस्य प्राकट्यस्यापि 
प्रतिपादनात्‌ प्राकट्यरूपभ्रमा करणत्वेन ज्ञानस्यापि भ्रमाणत्वमाहुः । एतावता च 
वयं फलप्रमाणवादिन इति गीयामहे । 








करणम्‌" तमव्थंश्चातिशयः' (ता.टी. पर. १३५) । वात्तिककार कहते है - 
प्रकृष्रसाधनत्वाच्च प्रत्यासत्तेः स एव नः । 
करणं तेन नान्यत्र कारके स्यात्‌ प्रमाणता ॥ 
( शठो वा० प° १५५ )] 
श्रमाकरणम्‌ प्रमाणम्‌--इस व्युत्पत्ति में रमा" शब्द लक्षणा वृत्ति के 
द्वारा प्रमा के कायंभूत प्राकट्य ( ज्ञातता ) काभी बोधकं हं, अतः 
भाकट्यरूप प्रमा के करणीभूत प्रमा ज्ञानको प्रमाण भी कट्‌ दिया 
जाता है, इतने मात्र से हम ( भाट्टगण ) फल प्रमाणवादी कह दयि 
जाते हैँ । [ बौद्ध प्रमाणफल्वादी कहे जाते हे, क्योकि वे माणभूतज्ञान 
कोदही फल ( प्रमारूप ) मानते हैँ। उनका कहना दहै कि कुठारादि 
करणभूत पदार्थो के आश्वयीभूत पदार्था पर ही द्ंवीभावरूप फल 
उत्पन्न हआ करता है, अतः ज्ञानस्थल पर भी प्रमाण ओर फक कीं 
विषयेकता तभी निभ सकती है, जव कि ज्ञान को ही प्रमाण ओौर फट 
माना जाय, अतः सौत्रान्तिक का सिद्धान्त है किं बाह्य विषयके द्वारा 
ज्ञान मे आहित विषयाकार प्रमाण, ज्ञान का अपना आकार प्रमा ओर 
बाह्य विषय प्रमेय होता है । योगाचार वाह्य विषय नहीं मानते, अत्‌: 
उनके मत मे अनादि वासना-परिकत्पित ज्ञानगत विषयाकार प्रमेय, ज्ञान 
क्रा स्वाकार प्रमाण तथा स्वसंवित्ति फल है । इनका खण्डन करते हए 
-चातिककार ने कहा है- 
| “विषयेकत्वमिच्छंस्तु यः प्रमाणं फलं वदेत्‌ । 
साध्यसाधनयोर्भेदो चौकिकस्तेन बाधितः ॥"" 
( ए्लो० वा० पु° १५७) 
इसका स्पष्टीकरण आगे भी किया जायगा ]। 
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ताकिकास्तु प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । यथार्थानुमवः प्रमा । अनुमवश्च स्मृति- 
व्यतिरिक्तं ज्ञानमिति लक्षयन्ति । तदनुवादस्याप्रमाण्यसाघनात्‌ तदृव्यावतंकस्य 
च पदस्यात्रामावाद्‌ अतिव्याप्तम्‌ । अनुमतिः प्रमाणम्‌ , स्मृतिव्यतिरिक्ता 
च संविदनुभूतिरिति प्राभाकराः, तदपि ज्रमादीनां सावनात्‌ तेषामपि स्मृति- 
व्यतिरिक्तत्वात्‌ तेष्वतिव्याप्तम्‌ । 

किञ्च सवंज्ञानेष्वपि आत्मा ज्ञानस्वरूपं विषय इति त्रितयमपि प्रकाशते । 
सवेत्र चात्मस्वात्मांश्योः प्रमाणत्वं प्रत्यक्षत्वमप्यस्तीति तेषां मतम्‌ । ततश्च 
स्मृतिव्यतिरिक्तन्ञानस्यैव प्रमाणत्वे स्मृतेरात्मस्वात्मांशयोरप्रमाण्यं स्यादित्य- 
व्याप्तिरप्यस्तीति । 


ताकिकगण प्रमाके करण को प्रमाण, यथार्थानुभव को प्रमा तथा 
स्म्रति-भिन्न ज्ञान को अनुभव कहा करते हँ । इनका प्रमा-लक्षण ( यथा- 
्थानुभवः ) अनुवाद में अतिव्याप्त होता है, क्योकि अनुवाद गृहीत-ग्राही 
होने के कारण अप्रमा सिद्धकिया जाचुकाह ओर ताकिको के उक्त 
प्रमा-लक्षण में अनुवाद-व्यावतंक कोई पद नहीं हे । 


प्राभाकरगण जो कहते हैँ कि अनुभूति प्रमाण है ओर स्मृति-भिच्र 
ज्ञान अनुभूति माना जाता है- 


“श्रमाणमनुभृतिः सा स्मृतेरन्या स्मृतिः पुनः । 
पूवंविज्ञानसंस्कारमात्रजं ज्ञानमुच्यते 11" 

(प्र पं. पृ. १०४) 
वह्‌ (प्रभाकर-सम्मत) प्रमाका लक्षण भी शम ज्ञान मं अतिन्याप्त 
है, वयो कि वह्‌ भी समरति से भिन्न ज्ञान है ओर उसकी भीसिदधिकीजा 
चुकी ह । दूसरी वात॒ यह्‌ भी कि प्रमाकर-मतानुसार प्रत्येक ज्ञान 
आत्मा, विषय ओर ज्ञान--इस त्रिपुटी का प्रकाशक एवं आत्मविषयकत्वेन 
प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता हे, किन्तु आत्मविषयक स्मृति ज्ञान मे स्मृति- 

भिच्चत्व रूप प्रमाणत्व की अव्याप्तिभीदहे। 
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अविसंवादि विज्ञानं प्रमाणम्‌ । अविसंव।दित्वं च अथंक्रियाकारित्वमिति 
बौद्धाः । तत्र मूतभविप्यद्विषयस्यानुमानस्य अर्थक्रियाकारित्वामावात्‌ अप्रामाण्यं 
स्यात्‌ । स्मृतेश्च क्व चिदर्थक्रियाकारित्वात्‌ प्रामाण्यं स्यादिति । | 
तस्माद्न्ञाततच्वाथज्ञानसाधघनमेव नः। 
प्रमाणमिति निणींतं तद्धिश्षेषानथ ब्रुवे ।॥ ४॥ 
२. प्रमाणविशेषाः- 
परत्यक्षमचमानं च शब्दं चोपमितिस्तथा। 
यअर्थापत्तिरभावश्च षट प्रमाणानि माद्राम्‌ ॥ ५॥ 
चार्वाकास्तावदेकं द्वितयमपि पुनरवौँद्धवेदोषिकौ द्धौ 
भासवन्ञश्च सांख्यसखिदयमुदयनाद्याश्चतुष्क वदन्त । 


बौद्धो के मत मजो अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण तथा अथंक्रिया- 
सामथ्यं को अविसंवादित्व कहा जाता है- 
श्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्थंक्रियास्थितिः। 
अविसवादनम्‌” ( घ्र. वा. पर. ३-४ ) ॥" 
वह भी उचित नहीं, क्योकि अतीत ओर भाविविषयक अनुमान 
अपने अविद्यमान विषयो में प्रवृत्तिरूप अथंक्रिया का जनक न हो सकने 
के कारण अविसंवादी ओर प्रमाण क्योकर माना जायगा ? स्मृति ज्ञान 
अप्रमा है, तथापि कुष स्थलों पर अथंक्रियाकारी होता हे, अतः उसमें 
उक्त प्रमा लक्षण अतिव्याप्त भी है । फटतः अन्यान्य मतो का निरा 
कृरण हो जाने पर हमारा अज्ञाततत्त्वा्थं-ज्ञान प्रमा ओर उसका करण 
प्रमाण सिद्ध हो जाता हे। 
२. विह्ोष ध्रमाण- 
हम भादगण छः प्रमाण मानते हँ -(१) प्रव्यक्त, (२) अनुमान, 
(३) शब्द, (४) उपमान, (५) अर्थापत्ति तथा (६) अनुपरुन्वि या 
अभाव । 
चावकिगण एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैँ, वौद्ध ओर वैशेषिकः 
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प्राहुः प्राभाकराः पञ्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविक्षाः 
घटकः पोरणिकास्त्वषएकमभिदधिरे संभवेतिद्ययोगात्‌ ॥ ६ ॥ 
( १} प्रत्यक्षम्‌ - 
तत्र इद्दियसन्निकर्षजं अमाणं प्रत्यक्षम्‌ । कानि पुनरिद्दिषाणि? उच्यत-- 
चक्षूरसनघ्राणस्पशं श्रोत्राणि मनश्चेति पडद्दरियाणि । 
चश्चुरनाम कनीनिकान्तरगतं तेजोऽथ जिद्ाच्रग- 
स्तोयां चो रसनं क्ितेरवयवो घ्राणं च घोणोदरे। 


( प्रत्यक्ष ओर अनुमान ) दो, नैायिक प्रवर भास्वंज्ञ ओर सांख्य तान 
( प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द ), उदयनाचार्यारि ताकिक ( प्रत्यक्ष, ¦ 
अनुमान, उपमान ओौर शब्द ) चार, प्राभाकरः ( प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द ओर अर्थापत्ति) पांच, हम (भाद्र) ओर 
वेदान्तिगण ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति ओर अनुप- 
रुन्धि ) छः तय पौराणिकाचायं ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अ्थपित्ति, अनुपव्थि, सम्भव ओर रेतिह्य नाम के ) आठ प्रमाण 
मनते रै । ६ ॥ 
(र) प्रत्यक्ष - 

इन्द्रिय ओर अथं के सचिकषं से जनित प्रमा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा 
ओर उसके करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है) इन्द्रिय का लक्षण 
पा्थंसारयि मिश्च ने किया है--“यत्‌सम्प्रयुक्तेऽथें विशदावभासं ज्ञानं जन- 
यति, तदिन्द्रियम्‌" (शा. दी. प्र. ३६ )1 माट्टगण (१) चक्षु, 
( २) रसन, (३) घ्राण, (४) स्पशंन, (५) श्रोत्र ओर (६) 
मन छः इन्द्रियां मानते हैँ \ 

नेत्रगतत काटी पृतली के अन्दर रहनेवाले तेज को चक्षु, जिह्वा के 
अग्र भाग से विद्यमान जलांश को रसना, नासान्तर्वर्ती पथव अंश कों 
घ्राण, पूरे शरीर मे व्याप्त वायवीय भाग को त्वक्‌, कर्ण-कुह्रस्थः 
आकाश को श्रोत्र इन्द्रियं कहते हैँ । पाथंसारथि निश्च नें शाखदीपिकाः 


१२ मानमेयोदयः [ प्रमाण- 


सवाङ्गप्रखताश्च माख्तलवास्त्वङनाम कर्णोद्र- 
व्योमेव भरवणं मनस्तु विसु तदहे च कायवम्‌ ।। ७ ।। 
तत्र रूपन्ञानस्य केनचित्कारणेन भवितव्यमिति सामान्येन सिद्धौ दीपा- 
दितेजस एव रूपज्ञानहेतुत्वदशंनात्‌ तैजसं चक्षुः कल्प्यते । तथा रसज्ञानस्थापि 
कारणकल्पनायां रसव्यज्ञकत्वमपामेव शुष्कवस्तुषु दुष्टमिति रसनमाप्यत्तया 
कल्प्यते । एवं चन्दनगतपाथिवनिम्बत्वगनुलेपनस्य गन्धा मिव्यज्ञकत्वदशनात्‌ 
गन्धाभिव्यञ्ञकत्वेन कल्प्यमानं घ्राणं पार्थिवं मवति । व्यजनपवनस्य 
चाङ्खसंगिसलिलस्पर्शामिव्यज्ञकत्वदशंनात्‌ स्पर्शोपलम्मकस्य त्वगिन्द्रियस्य 
वायवीयत्वम्‌ । शब्दग्राहकतया कल्प्यस्य श्रोत्रस्य तु परिशेषादाकाशात्म- 


( पु०३६ ) मे कणंशष्कुल्यवच्छिन्न दिग्भाग को श्रोत्र कटादै। मन 
विमु ( विश्व-व्याप्त ) होने पर भी तत्तद्देहावच्छेदेन कायकारी माना 
जाता है । मनोविभुत्व का निराकरण न्यायकृसुमाञ्जलि के वृतीयस्तवक 
मे किया गया ॥ ७॥ 

कोई भी कायं अपने कारण के विना उत्पन्न नहीं होता, अतः रूप- 
विषयक ज्ञानात्मक कायं के द्वारा सामान्यतः चलः इन्द्रिय की सिद्धिहो 
जाने पर रोक मे दीपादि तेजस पदाथं ही रूपविषयक ज्ञान के जनक 
होते देखे जाते है, अतः उस चन्त में तंजसत्व को सहज कट्पना टा जाता 
है । उसी प्रकार रस-ज्ञान की उपपत्ति के लिए जलीय रसना इन्द्रिय कौ 
कल्पना की जाती है, क्योकि सूखे पार्थो कारसतव तक नट्‌ अता 
जव तक उन्हें पानीसे गीटखा करन चवाया जाय, फट्तःजल् मही 
रस-व्यञ्ञकत्व निर्णीत होता है । चन्दन-खण्ड पर निम्वत्वेक्‌ (नीम 
वक्ष की छाल) का लेप कर देने पर चन्दन की गन्ध अभिव्यक्त हो 
, जाती है, चन्दन-त्वक्‌ पाथिव है, अतः गन्व-ग्रहणाथं कट्प्यमान घ्राण 
इन्द्रिय को पाथिव मानना पड़तादहै। शरीरसे लगे जल-कणों का शीत 
स्पशं पचे की हवा से उजागर हो जाता हँ, अतः स्पशोपलम्भक त्वक्‌ 
इन्द्रिय वायवीय सिद्ध होती है । शब्द-ग्राहकत्वेन कत्प्यमान श्रोत्र को 


क 
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कत्वम्‌ । चक्षुरादीनां खल्वन्येन्धिया सम्मकेणा रजव्वत्वं न दृष्टमिति तेजःप्रभृती- 
नामन्येन्दियारम्मकत्वात्‌ , तेषां श्रोत्रत्वं न भवति । मूतात्मकत्वमेव च वहि- 
रिन्दरियाणां दृष्टमिति अवश्िष्टस्याकाशस्य भूतस्यैव श्रोत्वं इति । ताक्रिकास्तु 
शब्दस्या काशगुणत्वात्‌ तद्ग्राहकस्य श्रोत्रस्याकाशत्वमिति साधप्रन्ति । तत्तस्य 
गुणत्वासिद्धरयुक्तम्‌ । 

मनस्तु सुखाद्यप रोक्षज्ञानसाधनेन्द्रियत्येन कल्प्यते । तस्य च विभुत्वं साध- 
प्रिष्यते । तथापि शरीरावच्छिन्नस्यंव तस्येद्दियत्वमिति तत्प्रदेश एवे कार्याणि 
करोति । रूपादिज्ञानेष्वपि तच्चक्षुरादिपरतन्त्रं प्रवतत एव । अनुमानादिष्वपि 
लिङ्घादिसहायमिति स्थितिः । 

अत्र चक्षुःश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वे विवादोऽस्तीति तयोरपि वहिरिन्द्रि- 


पाधिवादि न मान सकने के कारण परिशेषतः आकाश्चरूप मानना पडता 
दै, क्यो कि प्रत्येक भूत द्रव्य किसी एक ही ज्ञानेन्द्रिय का आरम्भक होता 
टे, उससे अन्य ज्ञानेन्द्रिय का नहीं, तेज, परथिवी, जल ओर वायू-ये चारों 
भूत अपने-अगने नियत चक्षु, घ्राण, रसन ओर त्वक्‌ के जनक होते है, 
श्रोत्र के आरम्भक नहींहो सकते, परिशेषतः आकाशको ही श्रोत्र 
मानना पड़ता है । ताकिक गण जो शब्द को आकाश का गुण मान कर 
श्रोत्र मे आकाशात्मत्व सिद्ध करते ह} उनका वह्‌ साघन-घ्रकार युक्त 
नटीं, क्योकि शव्द में गुणत्व ही सिद्ध नहीं होता, क्योकि शब्द की 
गतिणीलता उसे द्रव्य सिद्ध करती है । 
सुखादि के अपरोक्ष-साधनत्वेन मन की कल्पना की जाती ह 1 उसमे 
तिभुत्व की सिद्धि आगे की जायगी 1 वह्‌ व्यापक होने पर भी शरीरा- 
वच्छिच् होकर इन्द्रिय कहलाता टै, अतः शरीर के अन्दर ही अपना 
कायं करता है । चक्षुरादि इन्द्रियों के अधीन होकर मन रूपादि के ग्रहण 
म भी प्रवृत्त हो जाता है। इतना ही नहीं लिङ्गादि को सहाथता से 
अनुमानादि ज्ञानों का उत्पादन भी करता हे । 
चक्षु ओर श्रोत्र--इन दो इन्द्रियो की प्राप्यकारिता में विवाद है, 


१४ मानमेयोदयः [ प्रमाण- 


त्वात्‌ त्वगादिवत्‌ प्राप्यकारित्वं साधनीयम्‌ । ततश्च चक्षुषः पृथुतरपृथिवीधरा- 
दिददंनात्‌ प्रथ्वग्रत्वमपि तेजःस्वमावसिद्धमाश्रयणीयम्‌ । तथा उन्मीलनक्षण 
एव॒ दूरतर्शनेश्चरादिदशंनात्‌ व्याप्यावस्थितेन वाह्यतेजसा निर्गमनसमय 
एवैकीमावः कल्पनीयः । न च वाह्यतेजसः सकलव्यापित्वात्‌ केरलेम्योऽपि 
ग ङ्ग(दशनप्रसङ्गः, अदृष्टोपगृहीतेनवालोकभागेनेकीमावात्‌ । ताकिकास्तु 
तदिदं दू रदशनं वेगा तिशयात्साधयन्ति । तदनन्तयोजनान्तरि्तष्वपि शनैश्च रा- 
दिषु ज्ञटितिदशंनं वेगमात्रादसंमाव्यमिति उपेक्षितमस्मामिः । एतानि च चक्षु 


अतः उन दोनों मे वाह्ये न्द्रियत्वरूप हेतु के द्रारा त्वगिन्द्रिय के समान 
प्राप्यकारित्व का अनुमान कर लेना चाहिए । [ प्राप्यकारित्व का अथं 
होता है- अपने विषय से जुड़कर इन्द्रियों की विंषयग्राहकता । विषय 
ओर इन्द्रि का जोड-मेक दो प्रकार से होता है- (१) दिषपय-देश पर 
इन्द्रिय पहुंचे या (२) इन्द्रिय-देण पर विषय पहुंचे । चक्षु तजस होने के 
कारण स्वथं दिषय-देश पर वेसे ही पहुंच जाता है, जसे दीपप्रभा घटादि 
पर फक जाती है । श्रोत्र को नैयायिक गतिशट नहीं मानते, अतः जो 
शब्द श्रोत्र-देशसे जा टकराता है, उसका ही दह्‌ म्र्हण करताहै। 
इन्द्रियों की वौद्धगण अप्राप्यकःरी ओौर नेयायिकादिः प्राप्यकारी मानते 
है । न्याय के सूत्र, भाष्य ओर ातिकादिमे विशदरूप से इसका वणंन 
किया है ओर ्रपाणवातिकादि मे वौद्ध-मत विस्तारसे वणित दहै | 
चक्षु विषय-देश प्र जातातोहै ही इसकी एक ओर विशेषता यह्‌ है 
कि अपने उद्गम-स्थल से जंसे-जंसे द्र जाता है, वैसे-वेसे फटता जाता 
है, यहां तक कि दूर से समूचे विशाल पवत का ग्रहण कर लेताहै 
समीप से नही, अतः यहवेसे ही प्रथ्वग्र माना जाता दहै, जसे तेजो- 
द्रव्य का अपना स्वभावदटै कि उसकी किरणें आगे-आगे सभी दिशाओं 
मे फलती जाती हँ । पलक खुल्ते ही चक्षु अल्यन्त दूरस्थ गुरु, शुक्र ओौर 
शनेश्च रादि ग्रहो काभी तुरन्त ग्रहण करकेता है, अतः यह भी मानना 
पड़गा कि ग्रहु-व्यापी वाह्य तेज के साथ चाक्षुष तेज शीघ्र अपना 


- सामान्यम्‌ ] प्रमाणानि १५ 


रादीनि अनुदृमूतरूपस्पशत्वात्‌ प्रत्यक्षेण न गृह्यन्ते इति । 

सिद्धानीद्धियाणि । सन्निकषंस्तु द्विविधः- संयोगः संयुक्ततादात्म्थं चेति । 
तत्र पृथिव्यप्तेजसां चक्षुस्त्वगिद्द्रियाभ्यां संयोगाद्‌ ग्रहणम्‌ । वायोस्त्वक्संयो- 
गात्‌ । दिङ्नभस्तमसां दुक्संयोगात्‌ । शब्दस्य श्रोत्रसंयोगात्‌ । आत्मनो मनः- 
संयोगात्‌ । अत्र विमनो रप्यात्ममनसो रजन्यसंयोगरसाधनात्‌ संयोगः । कालस्य तु 





तादात्म्य स्थापित कर दूरस्थ ग्रहादि का तत्काल भासक टो जाता है। 
बाह्य तेज तो विश्व-व्याप्त है, अतः उससे चाक्षुष तेज का एकीभाव 
मान छेन पर समस्त विश्च का दशंन होना चाहिए, फिर तो केरल प्रान्त 
सेहीहरिद्रारस्थगङ्खा का दशंन क्यो नहीं होता ”- इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि चाक्षुष तेज वाह्य तेज के उसी भाग से तादात्म्य 
स्थापित कर सकता है, जो कि विषय-ग्रहण के नियामक अहृष्ट से प्रभा- 
वित होता दै । ताकिक गण जो कहते हँ कि चक्षु अत्यन्त वेगवान्‌ होने 
के कारण दूरस्थ ग्रहों का तुरन्त दशंन कर लेता टै, वह्‌ युक्तियुक्त नहीं 
प्रतीत होता, क्यों कि अनन्त योजन दूर शनेश्चरादि को चक्षु अपने वेग- 
मात्र से छट देख ठेगा-- यह्‌ सम्भव नहीं । केथित चक्षुरादि इन्द्रियों के 
रूपादि गुण अनुद्भूत होते है, अतः इन्द्रियों का प्रत्यक्न नहीं होता । 
इन्द्रियों की सिद्धिदो गर्ह, अव उनका विषय के साथ सन्निकषं 
विचारणीय है । स्निकषं केवल दो प्रकार कां होता है -(१) संयोग 
ओर (२) संयुक्त-तादात्म्य । पृथिवी, जल ओर तेज का चक्षु ओर त्वक्‌ 
इन्द्रियो के द्रारा उनके संयोग सनिकषं से; वाथु का त्वक्संयोग से; दिशा, 
आकाश ओर अन्वकार का नेत्र-संयोग से; शब्द द्रव्य का श्रोत्र-संयोगसे 
आत्मा का मनः-संयोग से ग्रहण होता है। यद्यपि जत्मा ओर मन- 
दोनों विमु द्रव्य हैँ ओर विभु द्रव्यो का अप्राप्त-प्राप्तिरूप संयोग सम्भव 
नहीं, तथापि अप्राप्तप्राप्तिरूपता जन्य संयोग का लक्षण है, आत्मा ओर 
मन का जन्य संयोग नहीं अजन्य संयोग माना जाताटै। काल कातो 


सभी इन्द्रियों के द्वारा संप्रोग सत्तिकषंरे ग्रहण होता है, क्योंकि 


१६ मानमेयोदयः [ प्रमाण- 


युगपदा दिप्रत्ययस्य कालविषयत्वेन्दरियजन्यत्वयो वक्ष्यमाणत्वात्‌ तस्य च सर्वेन्दरिय- 
जन्यत्वात्‌ सवेरपीन््रियेः संयोगाद्‌ ग्रहणम्‌ । 
यदा तु चक्षुरादिसंयक्तेषु पूवक्तिषु पृथिव्यादिषु तदात्मभूतानां जातिगुण- 

कमणां ग्रहणं तदा सयुक्ततादात्म्थं सन्निकषंः । तदुक्तम्‌-- 

रूपादीनां तु संयुक्तद्रव्यतादात्म्यमेव नः। 

प्रतीतिकारणं तस्मान्न संचन्धान्तरस्पृहा ॥ इति । 
यदा तु जातिगुणकममंगतानां सत्तारूपत्वकर्म॑त्वादीनां ग्रहणं तदा तेषामेव 
परंपरया तादात्म्यसंमवात्‌ संयुक्ततादात्म्यमेव सन्निकषं इति मन्यामहे । यद्रा 
यथा परे रूपत्वादिग्रहणाय सयुक्तसमवेतसमवायमाश्रयन्ते तथास्माकमपि 
संयुक्ततदात्मतादात्म्धं नाम तृतीयः स्निकर्षोऽस्तु, का हानिः? जातिगुण- 


शयुगपदुग्रहणम्‌", "विल-बेन ग्रहणम्‌" इत्यादि प्रतीतियो मे कारविषय- 
कत्व ओर इन्द्रिय-जन्यत्व की सिद्धि आगे की जायगी ओौर उक्त 
प्रतीतियां सभी इन्द्रियो से उत्द्र होती हँ । 
जव चक्षुरादि से संयुक्त पूर्वोक्त प्रथिव्यादि मे तादात्म्येन अवस्थित 
जाति, गरुण ओर कर्मादि का ग्रहण होता है, तव संधुक्त-तादात्म्य 
सचिकषं माना जाता है, जसा कि कहा गया है-- 
रूपादीनां तु संयुक्तद्रव्यतादात्म्यमेव नः । 
प्रतीतिकारणं तस्मान्न सम्बन्धान्तरस्पृहा ॥ 
जव संयुक्त-तादात्म्य सम्बन्धसे ही रूपादि का ग्रहण सम्पन्न हो 
जाता है, तव उसके लिए समवायादि सम्बन्धान्तर की कल्पना व्यथं है । 
जव गुण, कर्मादिगत सत्ता, रूपत्वादि धर्मो का ग्रहण होता है, तव 
सत्तादि का द्रव्य के साथ परम्परया तादात्म्य सम्भव हो जाता है, अतः 
वहां भी संयुक्त-तादात्म्य ही सच्धिकषं माना जाता है। अथवा जैसे 
ताकिकगण रूपत्वादि का ग्रहण करने के जिए 'संयूक्तसमवेतसमवायः 
` सच्निकषं मानते है, वैसे ही “संयुक्ततदात्मतादात्म्य' नाम का तृतीय 
' संन्निकषं मान लेने मे हमारी क्या हानि है ? जाति गुण ओर कमं का 


प्रमाणम्‌ ] प्रमाणनि ` १७ 


मणां च स्वाश्रयेस्तादात्म्यमेव संवन्ध ईति पश्चात्साघयिष्यते । तस्माद्‌ द्वेधा 
तरेधा वा सन्निकषंः । 
ताक्रिकाः पुनस्तादात्म्यस्थाने समवायमभिपिचखन्तोऽन्यथा सन्निकषंमाहुः- 
संयोगः, सयृक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, 
विणेपणविशेप्यमावश्च इति पोढा सन्निकर्पः। तत्र चक्षुरादिभिः संयोगाद्‌ द्रव्याणां 
ग्रहणम्‌ । चक्षरादिसंयुक्ते द्रव्ये संयुक्तसमवायाद्‌ गुणादीनां ग्रहणम्‌ । संयुक्ते 
द्रव्ये नमवेतेषु गणादिष्‌ संयुक्तसमवेतसमवायाद्‌ गुणत्वादीनां ग्रहणम्‌ । शब्दस्य 
चा काशगणत्वादाकाशात्मकेन श्रोत्रेण समवायाद्‌ ग्रहणम्‌ । शब्दत्वस्य तु श्रोत्र- 
समवेते शब्दे समवेतसमवायाद्‌ ग्रहणम्‌ । अमावस्य तु भावघर्मभ्रूतयोः संयोग- 
समवाययो रभावात्‌ संयुक्तभूतलादिविलेपणविरेप्यरूपसन्िकर्षण ग्रहणम्‌ । तथेव 
अपने आश्रयके साथ तादाटम्य ही सम्बन्व होता है--यह आगे सिद्ध 
किया जायगा, अतः इन्द्रियों के अपने विषय के साथ दोयातीन ही 
सम्बन्ध होते हु । 
ताकिकगण तादात्म्य के पद पर समवाय सम्बन्ध को अभिषिक्त कर 
सच्चिकर्पो की अन्यथा व्यवस्था किया करते हँ। उनके मतानुसार 
( १) संयोग, (२) संयुक्तसमवाय, (३) संथक्तसमवेतसमवाय, 
( ४ ) समवाय, ( ५ ) समवेतसमवाय ओर ( ६ ) विशेषणविशेष्यभाव 
छः सचिकपं होते हैँ । उनमे चक्षुरादि के द्रारा संयोग सम्बन्ध सरे द्रव्य 
का, चक्षुरादिसे संयुक्त द्र रट्नेवाले गुणादि का संयुक्तसमवाय 
स्तिकषं से, संयुक्त द्रव्य मे समवेत गणादिगत गुणत्वादि का ग्रहण 
संयक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध से होता है । शब्द आकाश का गुण है, अतः 
आकाशात्मक श्रोत्र के द्रारा समवाय सन्निकषं से तथा श्रोत्र-समवेत शब्दं 
मे वतमान शब्दत्वादि का ्रहण समवेतसमवाय से होता दै) संयोग ओर 
समवाय भावरूप पदार्थो के सम्वन्ध होते है, अभाव मे संभावित 
नटीं, अतः अभाव का ग्रहण संधक्त-विशेषणता या संयुक्त-विशेष्यता सन्नि- 


कषं से होता है [घवटाभाववद्‌ भरूतलम्‌-णेसी प्रतीति मे अभाव विशेषण 
२मा० 


१८ मानमे्रोदयः [ प्रत्यक्षम्‌ 
समवायस्याप्यद्रव्यत्वेन संयोगाभावात्‌ समवायान्तराश्रयणे अनवस्थाप्रसंगाद्‌ 
विशेषण विशेष्यमाव एव सन्निकषं इति । 


तत्राद्यं तरिविधं तावन्नाममान्नेण भिदयते। 
समवायादयस्त्वन्ये सन्निकर्षा निराश्रयाः । ८ ॥ 


शब्दस्य हि श्रोत्रगुणत्वाभावात्‌ समवायाख्यः समवेतसमवायाख्यश्च सन्नि- 
कर्षो निरवकाशः । अभावस्य च प्रत्यक्षत्वामावात्‌ समवायस्य च राशब्प्रद्धा- 
यमाणत्वाद्‌ विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षोऽपि हेयः । कि च चक्षुःसंयुक्तनार्थेन 
अभमावसमवाययोविशेषणविशेष्यमावसन्निकर्षो न संमवति । दण्डी पूरुष इत्यादौ 


~ ~ --- 


है, अतः उसके साथ चक्षुरादि का संयुक्त भूतटखादि-निरूपित विशेषणता 
तथा भूतले घटाभावः--एेसी प्रतीति मे अभाव विशेष्य है, अतः उसके 
साथ संयुक्त भूतल-निरूपित विशेष्यता सम्बन्ध होता है |! उसी प्रकार 
समवाय के साथ संयोग या समवाय सन्निकषं नहीं बन सकता, वयोकि 
संयोग सम्बन्ध द्रव्य के साथ ही होता है ओर समवाय द्रव्य नहीं । सम- 
नाय के साथ समवाय सन्निकषं मानने पर अनवस्था होती है, अतः सम- 
वाय के साथ भी विशेषणविशेष्यभाव सल्लिकषं वसे ही माना जाता है, जसे 
अभाव के साथ । 

ताकिकों के इन कयित छः सम्बन्धो मे प्रथम के तीन ( संयोग, 
संयुक्तसमवाय ओर संयक्तसम्वेतसमवाय ) सम्बःधघों का भाद्रामिमत तीन 
( संयोग ओर संयक्ततादात्म्य ओर संयक्ततदात्मतादात्म्य ) सम्बन्धो से 
कोई भेद नहीं, केवर संज्ञाएं भिन्न हैँ । जेप समवायादि तीन सद्िकर्षं 
निराघार है, क्योकि शब्द को हम ( भाट ) श्रोत्र का गुण नहीं मानते, 
अतः शव्द के साथ नतो समवाय सच्लिकषंमानाजा सकता ओर न 
उसमे रहनेवाले शब्दत्वादि के साथ समवेतसमवाय सल्लिकषं । अभाव 
का प्रत्यक्ष ( इन्द्रियो से ग्रहण ) नहीं माना जाता ओर समवाय तो खपुष्प 
के समान ही है, अतः विशेषणविशेष्यभाव सचिकषं के मानने का कोई 
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संवन्धान्तरपूवकस्यैव विणेपणविेष्यमावस्य दशेनाद्‌अ  भानसमवाययोश्नार्थेन 
संवन्धान्तराभावादिति । 

प्रामाकरास्तु संयोगः, संवृक्तसमवायः, समवाय इति तरेणा सन्निकषमाहुः 1 
तन्मते रूपत्वादीनाममावात्‌ संनुक्ततमवेतसमवायो नाश्रयणीयः । शन्दत्वस्या- 
मावात्‌ समवेतसमवायोऽपि । अभावस्य चाभावात्‌ समवायस्य च प्रत्यक्षत्ना- 
मावाद्‌ विशेपगविगेष्यमावोऽपि नाच्रयणीय इति । तदपि मतं रूपत्वादीनां 
साधनात्‌ ताक्तिकंरेव निराकृतम्‌ । तस्मादुक्त्रकार एव सन्निकर्षं इति । 

तच्चेन्द्ियसन्निकर्पजं ज्ञानं द्विविधं निविकरः्पकं सविकल्पकं चेति। 


सा्थेक्य ओर ओौचित्य नदीं । दूसरी वात यह्‌ भीटै कि चक्षु-मंयुक्त 
भुतारि के साय अमाव ओर्‌ समवाय का विशेषणविशेष्यभाव सल्निकषं 
सम्भव नहु, क्योकि “दण्डी पुरुयः'--इत्यादि स्थलों पर संयोगादि 
सम्बःघान्तरथुर्क हौ विशेषणविजेप्यमाव देखा जाता है, किन्तु अभाव 
ओर समवाय के साथ कोई सम्वःघान्तर नहीं माना जाता । 


1साकरगण जो यह्‌ कहते ट कि संयोग, सं वुक्तसमवाय ओर सम्‌- 
वाय -येतीन ह सल्लिकषं है, जसा किश्री शाल्किनाथ ने कहा हे- 
“त्रिविध एव सन्निकषंः प्रत्यक्नहेतुः--( १) संयोगः, (२) संयुक्तसम- 
व्राः, ( ३ ) सथवायश्चेति' ( प्र° पं प्र० १३४) 1 प्राभाकर के मत्‌ 
मे रूपत्वादि वपं नदीं माने जति, अतः `संधक्तसमवेतसमवाय' सल्लिकषं 
मानने की कोई आवग्यकता नदीं । इसी प्रकार शब्दत्व घमं भी नहीं 
माना जाता, अतः समवेतसमवाय्‌ सानने की क्या आवश्यकता ? अभाव 
अपिकरण से अतिरिक्त नदीं मानां जाता ओर समवाय का प्रत्यक् नहीं 
होता, अतः विशे णविजव्यमत्र सच्चिकषं भी मानना व्वथं है । 
प्राभाकर के उस मत का निराकरण तो ताकिको ने ही रूपत्वादि कौ 
सिद्धि के माच्पमसे कर डाटा है, अतः हमने जो सल्िकषं कहू है,वेही 
न्याय-सङ्कतर्है। | "नष 
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तत्रेन्ियसन्निकर्षानन्त रमेव द्रव्यादिस्वरूपमात्रावगाहि शब्दानुगमशूुन्य यत्संमूग्ध- 
ज्ञानं जायते, तद्‌ विरिष्टकल्पनामावात्‌ निविकल्पकमित्युच्यते । यत्तु तदनन्तरं 
श॒ब्दस्मरणसहकृतं जात्यादि विशिष्टवस्तुविष र क्तोभ्यं घटोऽयम्‌--इत्यादिव्यक्त- 
विज्ञानं तत्स विकल्पकम्‌ । 


इन्द्रिय-स्निकषं-जन्य ज्ञान द्विविध होता है--( १) निविकल्पक 

ओर (२) सविकल्पक । उनमें इन्द्रिय सन्निकषं के अनन्तर ही जो द्रव्यादि 
के स्वरूप मात्र को विषय करनेवाला शब्द-सम्बन्ध-रहित वालभूकादि 
साधारण ज्ञान के समान सम्मुग्धाकार ज्ञान उत्पच्च होता है, वटे विशि 
कत्पनाओं से रहित होने के कारण निविकल्पक कदलाता दै [ जंसा कि 
वार्तिककार ने कटा है-- 

अस्ति ह्याखोचनज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 

वालमू्‌कादि विज्ञानसहशं शुद्ध वर्तुजम्‌ ॥ 

न विशेषो न सामात्यं तदानीमनुभूयते 1 

तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते।। 

( श्लोऽ वा० प° १६९) 
घरमकीति ने भी निविकत्पक का द्गमग यही स्वरूप वताया है- 
“अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कटपना, तया रहितम्‌" ( न्या 
वि० प° ४७) । अर्थात्‌ दूरसे एक वस्तुको देख कर सरव॑-प्रथम ज्ञान 
होता है-अस्ति किञ्चिदेतत्‌ ।' उसके पश्चात्‌ जंसे-जंसे वह्‌ वस्तु समीप 
आती जाती है, वेसे-वंसे उसर पर पांच कत्पनाएं पनती जाती हँ-- 
( १) नाम-कत्पना ( २ ) जाति-कत्पना, (३ ) गण-कट्पना, (४ ) क्रिया- 
कल्पना ओर ( ५) द्रव्य-कंल्पना । इन कत्पनाओं से रहित सम्मुग्धाकार 
प्रथम ज्ञान को निविकल्पक कहा जातादहै ]। निविकत्पक ज्ञान कै 
अनन्तर जो संज्ञादि-स्मरणपुवंक जात्यादि से दिशिष्ट वस्तुको विषय 
करनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सविकल्पक कहटाता दै- 
( १) कपिला नामास्याः, ( २ ) इयं गौः, (३ ) पीतव्णेयम्‌, ( ४ ) आग- 


प्रमाणम्‌ | प्रमाणानि २१ 


तत्र शाव्दिका निविकत्पकं नास्तीत्याहुः । तदुक्तम्‌-- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादुते । इति । 
तदयुक्तम्‌, पूवमथददानामावे शब्दस्मरणस्य हेत्वमावप्रसंगात्‌ । 
सौगतास्तु निविकत्पकमेव प्रत्यक्षमाध्रित्य सविकल्पकस्य प्रमाणत्वं 
प्रत्यक्षत्वं च नास्तीत्याहुः । तदप्ययुक्तम्‌, त्स्य प्रत्यक्षतया लोकसिद्धस्य निपेधे 
चछतीयम्‌, ( ५ ) सास्नादिमतीयम्‌ । 
वैयाकरणो का जो कहना है कि निविकत्पक नाम का कोई ज्ञान 
होता ही नहीं, भतंहरि ने स्पश्क्टादटै- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥। 
वाग्रूपता चेदरुतक्रामेददवोधस्य शाश्वती । 
न॒ प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवर्मशिनी 1 
( वाक्य०° १।१२३-२४ ) 
प्रकाशक के विना कोई वस्तु प्रकाश मं नटी आ सकती अथंगत शब्दोप- 
रक्तता सहज-सिद्ध अनादि दै, दही अथं की प्रकाशिका मानी जाती है, 
उसके विना वाच्य वस्तु का प्रकाश टो ही नहीं सकता । 
वह्‌ वेयाकरण-मत अथुक्त दै, क्योकि यदि शब्दानुवेध के विना पहले 
णद्ध वस्तु का मान नहीं होता, तव श्ब्द-स्मरण कंसे होगा ? क्योकि 
वसतु को देख कर ही उसके वाचक शब्द का स्मरण होता हे) 
वौद्धोकाजो कहना है कि निविकल्पक वस्तु का ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण होता है ओर सविकत्पक-ज्नान न तो प्रमाण होता है ओर न प्रत्यक्ष । 
| चमंकीति ने प्रत्यक प्रमाण का टक्षण किया है--“श्रत्यक्षं कत्पनापोढम- 
श्रान्तम्‌ (न्या० वि० प° ४० ) किन्तु आचायं दिङ्नाग ने वहां 
"अश्रान्त' पद नहीं जोडा था, उनका आशय थां कि सविकल्पक ज्ञान 
त्रमात्मक होता दहै, अतः निविकलत्पक कट्‌ देने मात्र से अश्रान्तत्व का 
कामदो जताहे) श्री दिडूनाग के गूरुवर आचायं वसुबन्धु ने विकल्प 
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लोक विरोषात्‌ । तदुक्तम्‌- 
चन्द्रशब्दाभिषेयत्वं शशिनो यो निषेधति । 


स एब सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं निवारयेत्‌ ॥ इति । 
( श्लो० वा० प° :६७ ) 
` कि च सविकत्पकानन्तरमेवार्थक्रियादर्शनात्‌ तस्यार्थक्रियाकारित्वलक्षणं 
प्रमाणत्वं दुनिवारम्‌ । 
ननु अथंक्रियाकारित्वमरय अ्थंतोऽतिविप्रकर्षाभावाद्‌ दंवागतमेव, न 


को दितथ ही माना है-““दितथदिकतपाभ्यासवासनानिद्रया प्रसुप्तो 
छोकः' ( वि० मा० पृ० ६३ ) । यद्यपि अनुमान ज्ञान भी जाति विकल्प 
को दिषय करने केकारण श्रम ज्ञानी है, तथापि व्यवहारतः अदि 
संवादी होने के कारण प्रमाण मानाजाताहै, कमलशीट ने स्पष्ट कटा 
है- “यत्र तु पारम्पर्येण दस्तुप्तिवन्धः, तव्रार्थदिसंदादो श्रारतदेऽ 
( त° सं० प° ३३८ )|। 
वौद्धों का वह॒ कहना सर्वथा अयुक्त है, दयोकि लोक मं "दण्डा 

पुरुषः'- -इत्यादि सदिकत्प ज्ञानो को प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, अतः 
उसका निषेध करने पर खोक-दिरोध होतादहै, [ जंसाकिश्री कुमारि 
भद ने कहा है- 

ततः परं पृनवंस्तु घमजल्यादिभियंया । 

बुद्धचाऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ 

( एलो० वा० प° १७२ } 
अथि निविकल्पक ज्ञान के अनन्तर नाम, जात्यादि विकल्पों से युक्त दस्तु 
जिस सविकल्पक बुद्धि के द्वारा निशित होती दहै, दह्‌ सदिकतपक दुद्धिभी 
लोक में प्रत्यक प्रमाण मानी जातीहै]। द्सरी वातयह भीटै कि 
सविकट्पक ज्ञान के अनन्तर ही अथंक्रिया ( प्रवृत्ति की सफलता ) देखी 
जाती है, अतः अर्थं क्रियाकारित्वरूप प्रमाणत्व उसमे अट्ठ है। 

शाङ्का- सविकल्पक ज्ञान मे अथंक्रियाकारित्व स्वाभादिक नद्य माना 


> 


स क 1 न क कुहू 
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स्वाभाविकम्‌, यथाहुः 
“'मणिप्रदीपप्रमयोमगिबुव्यामिधावतोः । 
मिध्थ्राज्ञाना विशेषेऽपि विजेषोऽथक्रियां प्रति ॥"" 

( भ्र° वा० ३।५७ ) 
इति । वस्तुतस्त्वयं विकल्पो मिश्या, अवस्तुमूतस्ामान्यादिविषयत्वादिति 
चेन्मैवम्‌, अनुमानविकल्पस्यापि अप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ सामान्यादेवंस्तुत्वस्य 
साधयिष्यमाणत्वाच्च, अतः प्रमाणमेव सविकल्पकम्‌ । 

ननु तथापि कथमस्य प्रत्यक्षराब्दवाच्यत्वं निविकत्पकन्यवधानेन सान्ञा- 
जाता, अपितु दैवात्‌ आ जाता टै, क्योकि वह्‌ विषय से बहुत दूर नहीं 
होता, जसा कि आचायं वर्मकीति ने कहा है- 

'“मणिप्रदौपप्रभयो मणिवुद्धयाभिवावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेयोऽयक्रियां प्रति 1” 
( प्र° वा० ३।५७ ) 

एक व्प्रक्ति मणि की प्रभाको मणि समकर मणि उठाने दौड़ा ओर 
दूसरा व्यक्ति प्र्दपकी प्रभाको मणि समकर दौड़ा) यद्यपिवे दोनों 
श्रान्त हैँ, उनके मिथ्या ज्ञानो मे कोई अन्तर नहीं, तथापि उनमें से पहले 
की प्रवृत्ति सफल हो जती है कि मणि-प्रमाके समीपहीमणि मिक 
जाती हं किन्तु दूसरे का प्रयत्न अत्यन्त निष्फल जाता है 1 

वस्तुतः यह सविकल्पक ज्ञान अवस्तुभूत नाम, जात्यादि को विषय 
कृरने के कारण मिध्याही होता दे, 

समाघान -यदि सविकल्पक जान मिथ्या है, तव वौद्ध-सम्मत 
अनुमान प्रमाण भी अप्रमाण हो जायगा, क्योकि वह्‌ अवस्तुभूत वाह्भित्व 
सामान्य को ही विषय करतादहै। नामं, जात्यादि पदार्थो को जो 
खधृष्पादि के समान अवस्तु माना जाता है, वह्‌ भी संगत नहीं, क्योकि 
उनमें वस्तुत्व सिद्ध किया जायगा, अतः सविकल्पक ज्ञान प्रमाण ही है । 

शङ्ा-फिर भी सविकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता, 
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दक्षजत्वाभावात्‌ । परपरयाक्षजस्य प्रत्यक्षत्वे अनुमानादीनामपि प्रत्यक्षत्व- 
प्रसङ्कात्‌ । मेवम्‌, सविकल्पकस्यापि निविकल्पकवदेव साक्षादक्षजत्वात्‌ । यथा- 
हु राचार्याः-- 
ताश्चेद्दरियानुसारेण जायन्ते पच्च कल्पनाः । 
यदि त्वालोच्य संमील्य नेत्रे कश्चिद्धिकल्पयेत्‌ । 
| प्रत्यक्षं नैव मन्यन्ते तत्लौकिकपरीक्षकाः ।। इति । 
अपि च परंपरया अक्षजत्वेऽपि नानुमानादिषु प्रत्यक्षत्वभसङ्खः। पड्जा- 


+ १; 


क्योकि वह्‌ साक्षात्‌ इन्द्रिय से जन्य नहीं, अपि तु इन्द्रिय-जन्य निवि- 
कल्पक ज्ञान के द्वारा जनित होता है । इसी प्रकार के परम्परया अक्ष-जन्य 
ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानने पर अनुमानादि ज्ञानों कोभी प्रत्यक्षरं 
मानना होगा । 
समाधान-सतिकत्पक नान की उत्पत्ति-पयन्त इन्द्रिय का व्यापार 
निवृत्त नहीं होता, अपितु वना रहता है, अतः सविकल्पकं ज्ञान भी तिवि- 
कल्प के समान ही साक्षात्‌ इन्द्रिय-जन्य माना जाता है, जंसा कि आचार्या 
ने कहा.है - 
““ताश्चेन्द्रियानुसारेण जायन्ते पञ्च॒ कत्पनाः । 
यदि त्वालोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्िद्विकल्पयेत्‌ । 
प्रत्यक्षं नेव मन्यन्ते तल्लौकिक+ रीक्षकाः ।।"' 
नाम, जाति, गुण, क्रिया ओौर द्रव्यं ( अवयवी ) नाम कौ पांच 
कल्पनां इन्द्रियो के अनुसार ही उत्पन्न होती हं । यदि आलोचनारुप 
निविकलत्पात्मक ज्ञान के अनन्तर नेत्रो को वन्द करके ( नेत्र-व्यापार 
समाप्त करके ) कोई व्यक्ति सदिकत्पक ज्ञान उत्पन्न करता, तव अवश्यही 
उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं माना जा सकता था, किन्तु एेसानतो लौकिकं 
( शिक्षार्थी ) पुरुष स्वीकार करते हैँ ओर न परीक्षक ( शिक्षक ) व्यक्ति, 
अतः सब्यापार इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारण सविकल्पक भी प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही है 1 दुसरी वात यह भी है कि यदि परम्परया इन्द्रिय-जन्य होने 
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दिष्विव योगरूढिस्वीकारेण अनुमानादिष्‌ प्रत्यक्षगब्दस्याप्रवृत्तेः । 

अव्र गुरुराह-न पङ्कुजादिष्‌ रूढिरस्ति अवयवशक्त्य॑व पञ्च वृह्त्युपपत्तेः । 
कुमुदादिष्वप्रवृत्तिस्तु तेष्वप्रयोगादेव मविष्यतीति । तदयुक्तम्‌, पङ्कजशाब्दस्य पद्ये 
चृत्तौ का सामग्री इति चिन्तायां योगमात्रस्य कुमदादिष्वपि सद्भावेन व्यभि- 
चाराद्‌ रूढिरपि सामम्रीत्वेन कल्प्या, योगश्च प्रतीतो न हात्‌ शक्यः, इट्यु- 
भयसिद्धेः। तस्नाद्योगरूढिश्चक्त्या निविकल्पकसविकट्पकयोरेव प्रत्यक्षशब्द- 


के कारण सविकल्पक को प्रत्यक्षपदास्पद माना जाता है, तव अनुमान मं 
भी श्रव्यक्षः शब्द की वाच्यत्वापत्ति नहीं टौ सकती, क्योकि 'प्रत्यक्न' 
पद केवट ( अक्षमं प्रति वतंते-इस व्युत्पत्ति के अनुसार ) यौगिक 
नहीं माना जाता, अपि तु जसे पङ्कजादि पद [ पङ्काज्नातःः- इस 
व्युत्पत्ति के आघार पर पद्धोत्पन्न कुमुदिनी आदि दस्तु मात्र कोन कट्‌ 
कर पड्धजात कमल मेरूढ होकर) योगरूढ माना जातां, वसे ही 
प्रत्यश्न शब्द इन्दरिय-जन्य निविकत्पक ओर सदिकट्पक ज्ञान मे रूढ दोकर 
योगरूढ है, अनुमान का वाचक कथमपि नहीं हौ सकता 

आचायं प्राकर काजो कहना दै कि पङ्कुजादि शब्द कमलादि मं 
रूढ नहीं, अपितु यौगिक माच्र ह, क्योकि अवयवा के द्वारा हौ उनकी 
कमलादि मे प्रवृत्ति दती है, कुमूदिनी आदि की उनमें वाचकता न हीने 
का कारण यह्‌ ह किं उनसे "पङ्कज" पद का कहीं ध्रयोग नहीं होता 1 उसी 
प्रकार “प्रत्यक्ष ब्द भी योगरूढ न होकर केवट अवयव-शकक्ति के इारा 
त न्द्रियक सदि कल्पक ओर निदिकट्पक्‌ ज्ञान मात्र का बोधकं होता है 

प्रभाकर का वह्‌ कट्ना असंगत है, क्योकि यदि केवृ अवयवाथं को 
लेकर 'पड्धज' शब्द कमल का वोधक माना जाता है, तव कुमुदादि सें 
मी अवयवाथत्वं (पड्कु-जन्यत्वे) दिद्यमान होने के कारण कूमुदादिकाभी 
दह्‌ वोघक व्यो नहीं ? इस प्रष्न के उत्तरमे रूढि को भी "पङ्कजः पद- 
प्रवृत्ति कौ सामग्री मानना होगा । योगाथं का भी परित्याग नहीं किया 
जा सकता, अतः योग॒ ओर रूटि-दोनों शक्तियों के ढारा “पद्कज' पदं 
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वाच्यत्वं न अक्षापेक्षाणामप्यनुमानादीनामिति सिद्धम्‌ । 
सविकल्पकेन च द्रव्यजातिगुणकमनामभिः पच्चधा विकल्पो मवति । यथा 
"वेणुमानयम्‌', 'गोपोऽयम्‌', “श्यामोऽयम्‌", "गायत्ययम्‌", "गो विन्दोऽयम्‌" इति । 
प्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्षमपि षष्ठो विकल्प इति केचित्‌ । तन्न, नामकल्पनायामन्त- 
भवात्‌ । नाम्ना हि पूवंमनुभरतलूपे स्मारिते तद्रूपविरिष्टतया अथस्य कल्पना 
नामकत्पनेत्युच्यते । तेन गोविन्दोऽयम्‌-इत्यस्य अयमथंः-योऽस्माभिर्गोविन्दशब्द- 


के समान ही ्रद्यक्ष' पद की प्रवृत्ति सिद्ध होती दै, जंसा कि वातिककार 
कहते हे 
“नतिदिकल्पकवोघेऽपि नाक्षं॑केवलकारणम्‌ । 
तत्पारम्पथ जते दा टिः स्यात्‌ पङ्कजादिवत्‌ ।।'" 

( एटो० वा० प° १७५) 
फट तः उक्त निदिकत्पक ओर सदि कत्पकरूप प्रत्यक्षो मं ही प्रत्यक्ष 
पद की वाच्यता सिद्ध हती है, परम्परया अक्ष-जन्य अनुमानादि में नहीं । 

सटि कल्पक के द्वारा ( १) द्रव्य, (२) जाति, (३) गण, (४) कमं 
ओर ( ५) नाम--इन पांच चविकत्पों का प्रत्यक्न होता है, जंसे- 
(१) "यह वंशीधर है", (२) "यह्‌ गोप जाति का है", (३) यहं 
श्यामवर्णं का है", (४) यह्‌ रसियागा रहा है तथा (५) यह 
गोविन्दनामा है । 

कतिपय विद्वानों काजो कहनादहै कि प्रत्यभिन्ारूप प्रत्यक्ष छठा 
दिकतप है । उनका दह कटना युक्तिसंगत नहीं, क्योकि वह्‌ नाम-कत्पना 
के अतगत आ जातादहै, क्योकि संज्ञा शब्दके द्वारा स्मारित पिण्ड 
मे "यह वही है इस प्रक।र पूरवंर्प-विशिधट्तया पदाय कौ कत्पनाको ही 
नाम-कल्पना कहा जाता है, अतः "गौ विन्दोऽयम्‌ '--इसका यदी अथं टोता 
है कि जिस छावण्यमय विग्रह को हमने गोविन्दपद-वाच्यत्वेन निश्चित 
क्रिया था, यह वही है । जव नामास्पदता ( शब्द-वाच्यता ) को माध्यम 
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वाच्यतया पूर्वं गृहीतः, स्र एवायम्‌- इति । यदा तु शब्दवाच्यत्वमतन्त्रीकृत्य 
पूर्वापर रूपयोरेक्यावगम एव तात्पयंम्‌, तदा स एवायम्‌--इति प्रत्यर्मिज्ञा स्पष्टा 
भवति । सा च प्रत्यभिना संस्का रस हितेनेन्दरियिणं कन्ञानत्वेन जायते । तथाच स 
इति अयमिति च द्रे भाने जन्येते। तत्र स ईति मानजननशक्तिः संस्कार 
करता । अयन्‌- इति भानजननरक्तिरिन्द्रियकृता {त्यलमनेन 1 

इह च प्रत्यक्षज्ञानेषु विवक्षाभेदेन इन्द्रियस्य तत्सन्निकपस्य ज्ञानस्य वा 


न वनाकर पूदं-दृर॒विग्रह्‌ की सम्मुखस्थ विग्रह्‌ से एकता की अनुभूति 
ती दहै, तव स एवायम्‌'- चस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा नाम-कल्पना के 
रूपा तर यं रपष्ट हो जाती दै । वातिककार कहते है--- 
““तत्र गब्द्राथंसम्बन्धं प्रमातुः स्मरतोऽपि या । 
बुद्धिः परवगृर्ह ताथंसन्धानादृपजायते 1"' 

( उलो° वा० प्र° २०२) 
यह्‌ प्रत्यभिन्ना एक विशिष्ट ज्ञान के रूप मे संस्कार-सदहित इन्द्रिय के हारा 
उरपादित होती है 1 उरका विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता रै कि 
टह सः" ओर 'अयम्‌'- ये दो भान उत्पच्च होते ह, उनम 'सः'-इस 
प्रकार कै भान की जनिका शक्ति संरकारः-प्रसूत ओर अयम्‌'- इस प्रकार 
के भान की उत्पादिका शक्ति इन्द्रिय की देन होती हे । 

[ श्री पाथंसारथि मिश्र ने भी प्रत्यभिज्ञा को नाम-कट्पना का ही एक 
प्रकार माना है--'“डिर्थशब्देन तद्राच्यं पूर्वावगतं {डत्थमुपरथाप्य 
तदात्मना पुरःस्थितोऽर्थो दिकत्प्यते--डत्थोऽपमिति 1 किमूवतं मवति ? 
योऽसावरमाकं डित्थः सोऽयं पुरःस्थितो नान्य इति 1 सेयं व्यक्ति्रत्यभिज्ञंव 
पञ्चर्मःकत्पना, सा च शव्दविदां नामरूढितिव भद॑तीति नामकत्पनेति 
व्यवद्ियते" (शा. दीप ४२)]) 

[ जेसे न्यायसूद्रकार ने “'्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवत्‌"" (न्या. सू. 
 २।१।१६ ) इस सूत्र मे इन्द्रियादि का प्रमाण-प्मा-भाव विवक्षाघीन 
अनियत माना है, वेसे ही ] प्रत्यक्ष ज्ञान की करणता इन्द्रिय, सल्निकषं या 
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करणत्वं मवत्ति, अतः सिद्धम्‌--इन्द्रियसच्निकषंजं प्रमाणं प्रत्यक्षमिति । 
गुरुस्त्वाह-साक्ात्प्रतीतिः प्रत्यक्षम्‌ । तच्च मेयमातप्रमास्वरूपमिति 
त्रिपुटं मवतीति । तत्र किमिदं साक्षात्त्वं नाम ? 
ननु साक्षाद्धीः स्वरूपघीः 1 अक्षादधि स्वेनेव रूपेण भानम्‌ । लि ङ्खादिभ्यस्तु 


विशेषण-ज्ञानादि मे मानीजा सकती है, [जसा कि कुमारि मद ने 
कहा है 
“्य्न्दरियं प्रमाणं स्यात्‌ तस्य वाऽ्थेन सङ्खतिः । 
प्रमाणफल्ते बुद्धयो द्शेषणविशेप्ययोः । 
हानादिबुद्धिफलता प्रमाणं चेद्िशेष्यवीः ॥'' 

( श्छ. वा. पृ. १५२-५६ ) 
अ्थति इन्द्रिय या सल्चिकर्षं को प्रमाण मानने पर विशेषण का निदिकटपकं 
नान प्रमा, विशेषण-न्नान को प्रमाण मानने पर विशेष्य-ज्ञान प्रमा ओर 
विशेष्य-ज्ञान को प्रमाण मानने पर हानादि ( हान, उपादान ओर 
उपेक्षा ) के ज्ञान को प्रमा कहा जाता है] । इस प्रकार इन्द्रियाथं-सन्चिकष- 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है-यह सिद्ध हो गथा) 

प्रभाकर का जो कहना है-साक्षास्प्रतीति को प्रत्यक्ष कहते हं, उस 

प्रतीति ने प्रमेय, प्रमाता ओर प्रमा-्स त्रिपटीका भान होता, 

[ श्री शालिकनाथ मिश्र नं कहादै 

सक्षात्प्रतीतिः प्रत्यक्षं मेयमातृप्रमासू सा। 
मेयेष्विन्द्रिययोगोत्था द्रव्यजातिगुणेषु सा ॥ 

| ( प्र° पं० पृऽ १०४) 

अथि साक्षात्कारवती प्रतीति का नाम प्रत्यक्ष दहै, वह प्रमेय, प्रमाता 

( आत्मा ) ओर प्रम! ( स्वयं अपने स्वरूप ) को विवय करतीं है । द्रव्य, 

जाति ओर गुणरूप प्रमेयांश मे वह्‌ इन्द्रिय के संयोग, संयुक्तसमवाय 
ओर समवाय-इन तीन सन्निकर्षो से जनित होती दहै ] 

प्रभाकर के उस प्रत्यक्ष-लक्षण मे जिज्ञासा होती है किं साक्षात्‌ प्रतीति 


~ 
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परसंबन्धिर्पेणैव अग्न्यादीनां मानादसान्तत््वम्‌--इति चेत्‌, तहि नामादिपर- 
संवन्धिरूपेण मानात्‌ सविकल्पकस्य असाक्षाच्वं स्यात्‌ । अथ तत्र परसंबन्वि- 
रूपभाने सत्यपि स्व< पधी रप्यसिति- इत्युच्यते, तहि अनुमानादिष्वपि तथामा- 
वान्‌ साश्नात्त्वं स्यात्‌ । आत्मस्वात्मनोस्तु सवेज्ञानेषु. प्रत्यक्षत्वकथनं निराक- - 
रिप्यामः, इत्यास्तामेतत्‌ । 

कल्पनापोढम्‌ अश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌--इति वौद्धाः । !कल्पनापोढपदेन सविक- 
ल्पानां निरासः । अश्रान्तपदेन निविकल्पकेऽपि श्रमत्वेनाभिमतानां केगोण्ड्का- 
दिज्ञानानामति, तदपि सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वसाघनादव्याप्तमिति । 


स्याह? यदि कटा जाय कि जिस प्रतीति मे विषय वस्तुका स्वरूपेण 
भान होता टै, वह्‌ साक्नासप्रतीति है, जंसे “अयं वटः-दइत्यादि प्रती तियं 
मं घटादि का स्वरूपेण ही भान होता है, अतः इन्दे साक्षात्प्रतीति कहते 

र अनुमित्यादि-प्रतीतियों में वह्वचादि का स्वरूपेण नहीं, अपि तु 
घ्ूम-सम्बन्ित्वादिरूपेण भान होता है, अतः इन्हे साक्षात्प्रती ति नहीं कह 
जाता 1 तो एेसा नहीं कट सकते, क्योकि तव तो सविकट्पक प्रत्यक्ष को 
भी साक्षास्प्रतीति नहीं कट्‌ सकंगे, क्योकि उसमे भी नामादि विकत्प- 
सम्वन्वित्वेन ही चटादि पदार्थो का भान होता है, स्वरूपेण नहीं । यदि 
कटा जाय कि सविकट्प मं पर-सम्बन्धित्वेन विषय का भान होनेपर भी 
स्वरूपतः भी भान होता दै, तव उसी प्रकार अनुमित्यादि मे भी साक्षात्व 
का आपादन कियाजा सकतादहै। सभी ज्ञानो मे जो आत्मा ( प्रमाता) 
ओर स्वरूप ( प्रमा ) का भान कहा जाता है, उसका भी निराकरण आगे 
किया जायगा 1 

वौद्धों का जो कहना है कि “प्रत्यक्षं कत्पनापोढम भ्रान्तम्‌” ( न्या 
वि° प्र° ४० ) । (कृल्पनापोढ' पद के द्वारा सविकल्पक ज्ञान का निरास 
किया जाता है ओर अश्रान्तः पद के द्वारा तैमिरिकादिके केश ग्रन्थ्याद्या- 
कार निविकल्पक अरम कौ निवृत्ति को जाती है । 

वह वौद्धो का कथन भौ उचित नहीं, क्योकि सविकल्पक को प्रत्यक्ष 
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यत्पुनर्भूतमविष्यदादिविषयं योगिज्ञानमीश्चरज्ञानं च इन्द्रियसल्लिकषंजत्वा- 
भावेऽपि अपरोक्षमस्ति इति, तत्संग्रहणाय अपरोक्षप्रमाव्याप्तं प्रत्यक्षं इति लक्ष- 
यित्तव्यम्‌ - इति ताकिकंसक्तम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌, प्रत्यक्षस्य ॒विद्यमानोपलम्मनिय- 
माद्‌ भूतादीनां परत्यक्षत्वस्यानुपपनत्ते , तस्मादस्मदुवतं प्रत्यक्षलक्षण रमणीय. । 
इन्द्रियभ्यतिरि क्तानि द्रव्याण्येषां च जातयः। 
[क 
भयश्च गुणकमीणि प्रत्यक्षाणीति वक्ष्यते ॥ ९॥ 


२ © 


प्रमाण सिद्ध किया जा चुका है, अत. उसमें उनका प्रत्यन्न-लक्षण अव्याप्त 
है । [ श्री चिदानन्द पण्डितिने भी यही दोप दिया है --'नापि कट्पना- 
पोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌, सविकल्पस्याप्रत्यक्षत्वप्रस ङ्गात्‌ ” (नीति° प्रृ° ५६) । 
ताकरिक गणो का जो कहना ह कि योगी एवं ईश्वर का अतीताना- 
तादिविषयक ज्ञान इन्दिय-स्चिकर्ष-जन्य न होने पर भी प्रत्यन्त होता दहै, 
अतः उसका संग्रह करने के छिए “अपरोक्षप्रमा-व्याप्तं प्रत्यक्षम्‌' - एसा 
प्रत्यक्ष का लक्षण करना चाहिए [श्री गङ्केणोपाध्याय ने कहादहै-- 
“प्रत्यक्षस्य साक्नात्कारित्वं लक्षणम्‌ । निविकल्पके ईश्वरयोगिःत्यक्षं च 
प्रत्यक्षत्वं घमिग्राहकमानसिद्धम्‌" ( न्वा० त° चिर प° ५७१} । 
वह॒ ताकिकों का कहना अयुक्त है, क्योकि प्रत्यल्ल नियमतः वतमान 
विषय का ही ग्राहक होता है, अर्तं तानागत का नहीं, [ जसा कि वातिक- 
कार ने कहा है- सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना" ( शटो° वा° 
प° १६०) । चिदनन्द पण्डित ने इसे ही दुहरा प्रा है -'प्रत्यक्नस्वासृक्ष्म।- 
व्यवहितविद्यमानाथंत्वव्याप्तेः" ( नीति° प्र° १३६ ) । परिशेयतः भाद्र- 


च 


न 


सम्मत प्रत्यक्ष-लक्षण ही रमणीय है । प्रत्यक्ष प्रमाण के विपयदहोते हं 
“इन्द्रिय-मिन्न द्रव्य, द्रव्यगत जातिं, गण ओर कर्मं ।' चिदानन्द पाडत 
ने भीकहाटै- 
| मानमिन्द्रियोगोत्थमिह प्रत्यक्षमुच्यते। 

द्रव्धं जातिर्गुणः कमं विषयश्चतुविघः॥ ( नति प° ५७) 
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( २ ) अनुमानम्‌ - 

व्याप्यदशेनादसन्निकरृष्टा्थज्ञानमनुमानम्‌, यथा पवते ध्ूमवत्त्वददानादग्नि- 
मत्त्वज्ञानम्‌ । किमत्र चूमस्य व्याप्यत्वम्‌ ? उच्यते--यदययतो वहिनं वर्तते तत्तस्य 
व्पाप्यम्‌ । धूमश्च दहनादन्यत्र न वतत इति श्रुतस्य व्व्राप्यत्वम्‌ । दहनश्च 
धूमादन्यत्रापि वतंतेऽद्खा रावस्थायामिति तस्य व्यापकत्वमेव । तदियमग्निध्रूम- 
यो रन्योन्यव्याप्त्यभावाद्विपमव्यात्तिः । क्वचित्तु समव्याप्िरप्यस्ति यथा कृतकर- 
त्वानित्यत्वयोः । तत्र खलु कृतकानां स्रेपामनित्यत्वमस्ति, अनित्यानां सवेवां 
क्रत कत्वमप्यस्तीति समव्यासिरेव । 

का पुनरियं व्याप्तिः ? उच्यते -स्वामाविकः संवन्वो व्यास्तिः । स्वानावि- 
। २) अनुमान - 


व्पाप्य-द लंन-जनित असनच्निक्रष्टाथंतिषयक जान को अ ुमान कटा 
जता है, जंते- पेत मे घूमवतत्व के दशंन से जनित अग्निमत्व का 
जान 1 यहाँ धून में अग्नि की व्याप्यता क्या दै? जो पदाथ जिसके विना 
नदीं रहता, वह्‌ उसका व्याप्य कटा जाता दहै, घूम अग्नि को छोड कर 
नदीं रहता, अतः घम में अग्नि को व्याप्यता मानी जाती ह 1 जो जिसके 
विना भी रह जाता टै, उसको उसका व्पापक कटा जाता है, अग्नि धूम 
के विनाभी निधंम अङ्कारों मर्‌ जतीटै, अतः अग्नि कोशम का 
व्यापक माना जाता दे, व्याप्य नहीं । यहां घूममेदही अग्निकी व्यापि 
रहती है, अग्निम श्रम कौ नही, अतः इस व्याति को विषम व्यापि कृते 
टं । जो व््रापि परस्पर दो पदार्थो में रहती दै, उसे समव्याप्रि कहा जाता 
टै, जसे  कतकत्व ओर अनित्यत्व मे, क्योकि सभी घटादि कृतक (जन्य) 
परार्थो मे अनित्यत्व ओर सभी अनित्य पदार्थो मे कृतकत्व रहता है 1 
वातिककार ने उमधर विवि व्प्रापि (ष्लो° वा प° ३४८ मे) दिखाई है-- 
यो यस्य देशकालाभ्यां समो न्य॒नतोऽपि वा भवेत्‌ 1 
स व्याप्यो व्यरापकस्तस्य समो. वाध्याधिकोऽपि वा 1 
व््रामि का लक्षण क्या? स्वाभाविक सम्बन्ध को व्ाप्तिओौर 
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कत्वं चोपाधिरादहित्यम्‌ । उपाधिरिति च साध्यस्य साक्षात्प्रयोजकं हेत्वन्तर- 
मुच्यते । तत्सद्भावे हि तदृत्तमेव साव्यस्तवन्धं क्वचित्लभमानः प्रस्तुतो हेतुः 
स्वयमेवासाधको मव्रति । तद्यथा--अग्नीपोमीयहिसा अधमः, हिसात्वाद्‌, बाह्य- 
हिसादिवद्‌--इत्यवंदिकानां सांख्यानां च प्रयोगः । तत्र ¦ नि पिद्धत्वमुपाधिः । 
तदेव ह्यधरमत्वस्य साक्षात्प्रयोजकम्‌ । बाह्यहिसानामपि च निपिद्धत्वजृतमेवाध- 


उपाधि-रहित सम्बन्ध को स्वाभाविक कहा जाता है । चिदानन्दं पण्डित 
ते भी कहा है-“साध्येन साधनस्य निर्पाधिकोन्वयः'” ( न।ति-परृ° 
1३७ ) 1 साध्य के साक्षात्‌ प्रयोजक हेत्वन्तर को उपाधि कटते हँ । जहां 
पर वैसा उपाधिहूप हेत्वन्तर होता है, वहां उसमे वस्तुतः रहने वाले 
व्यापिरूप साध्य-सम्वन्ध का आरोप करके वादी ने जिसदहेतु का प्रयोग 
साध्य की सिद्धिके लिए कियाहै, वह साध्य का सावक ( सोपाधिक 
होने के कारण ) नहीं होता, जसा कि वातिकक्रार ने कटा टै-- 
अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामृपजीवकाः। 
तेष्ठेरपि नैवा व्यापकांशणावधारणा ॥ 
निषिद्धत्वेन हिसानामधमत्वं प्रयुज्यते । 
तदभावे न तत्सिद्धि्हिंसात्वादप्रयोजकात्‌ ॥ 
| ( श्छो० वा० प° ३५१-५२ ) 
अर्थात्‌ एसे हेतु जो परप्रयुक्तं ( उपाधि-प्रयुक्त या ओपाधिक ) व्याप्ति 
के आश्रय (सोपाधिक) होते टै, एेसे देतु भले ही पश्च मंदृष्टहों, साध्यके 
साधक नहीं होते, जसे कि किसी अवैदिक या साद्घचाचाय के हारा 
प्रयोग किथा गया--'अग्नीषोमीर्याहिसा, अधमः, हिसात्वाद्‌, वाह्य- 
हिसावत्‌ ।' इस अनुमान में "निषिद्धत्व' उपाधि है, क्योकि निषिद्धः 
घमं ही वह॒ ठेत्वन्तर है, जो कि अध्मंत्व का साक्षात्‌ प्रयोजक होता हे, 
वाह्य हिसा मे भी वही अधममंत्व का साधक होता है, क्योकि न हिस्यात्‌ 
सर्वा भूतानि" इत्यादि निषेव वाक्यों के द्वारा बाह्य हिसा निपिद्ध होती 
है, अतः "निषिद्धत्व' मे रहनेवाली अधमंत्व-व्यापि को लेकर प्रयुक्त 


॥।। 


क 
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म॑त्वमिति क्रतुहिसाया निषिद्धत्वामावे हिसात्वमात्रणाधर्मत्वं न सिघ्यतीति । 

सावनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्याप्त उपाधिः-इति तस्य लक्षणम्‌ । 
निपिद्धत्वं हि साधनभूतहिसात्वदेशे सवत्र न वतते, क्रतुहिस्ायां निपिद्धत्वा- 
मावात्‌ । साध्यभूतेन चाधरममत्वेन निपिद्धत्वस्य समव्याप्षिरस्ति-- निषिद्धानां 
सवेपामप्यवर्मत्वाद्‌, अघमभ्रृतानां च सवेषां निपिद्धत्वादिति । 

तत्साममग्रीकत्वं महानसत्वं पवंतःन्धत्वं चारन्यनुमितौ उपाधिर्मा भूदिति तदि- 
शेपणत्रितयम्‌ । अत्र यदि साध्यसमव्याप्त उपाविरित्येवोच्येत, तहि धूमवत््वेना- 
ग्तिमत्तवे साध्यमाने अग्िसामग्रीकत्वमुपाचिः स्यात्‌ । अस्ति हि तस्याग्निना 
समव्यास्तिः, अतस्तन्निवृत््यथंम्‌क्तं साधन। व्यापक इति । अग्निसामग्री हि साधन- 


हिसात्व हेतु अग्नीषोमीय-हिसा मं अधघमत्व का साधक नहीं हो सकता 
व्यो कि उसमे निषिद्धत्व नहीं, अपितु अग्नीषोमीयं पशुमालभेत इस 
विधि वाक्य के द्वारा विहितत्व रहता हं । 


उपाधि का लक्षण चिदानन्द पण्डित ने किया ह -““सवंत्र साघना- 
व्यापकत्वे सति साघ्पसमव्याप्रत्वम्‌'' ( नीति. प्र. १३६ ) 1 'निषिद्धत्व 
घमं साघनथूत हिसात्व का अव्यापक टै, क्योकि यत्र-तत्र हिसात्वम्‌, 
तत्रतत्र निषिद्धत्वम्‌'- इस प्रकार को व्यापकता अग्नीपोमीय-हिसा में 
न रहने कै कारण ) निषिद्धत्व मे नहीं रहती ओर साध्यञूत अघमंत्व की 
समव्याप्नि निषिद्धत्व में रहती है, अतः निषिद्धत्व मे उक्त उपाधि का 
लक्षण घट जाता है। 'पवंतोऽग्निमान्‌, ध्रूमवत्वात्‌- इस सद्धतु में 
तत्सामम्रीकत्व, महानसत्व ओर पदं तान्यत्व धमं उपाधि न वन जायं इस 
लिए उक्तं उपाधि-लक्षण मं 'साघनाव्यापकत्व', “साध्यव्यापकलत्व' ओर 
व्याप्तिगत 'समत्व'--ये तीन विशेषण ख्गणाए गए है । यदि साध्यसम- 
व्याप्त उपाधिः'-- इतना ही लक्षण किया जाता, तव अग्नि-साघक धूम 
हेतु मं अग्निसामग्रीकत्व चमं उपाचि हो जाता, क्योकि यत्र-यत्र अग्नि- 
मत्वम्‌, तत्रतत्र अग्नि-सामम्री-यूक्तत्वम्‌ । यत्र-यत्र अग्निसामग्रीवत्वम्‌, 
तत्रतत्र अग्निमत्त्वम्‌-इस प्रकार का साघ्यसमव्याप्तत्व घट जाता है] । 

३ मा० 
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भूतस्य धरमस्य व्यापिकंव । धूमे सति सवेव्राग्निसामग्रचा अवश्यं मावात्‌ । 
यदि तु साधनाव्यापक इत्येवोच्येत, तहि तत्रैव महानसत्वमुपाधिः स्यात्‌ । न 
हि धूमे सति सर्वत्र महानसत्वमस्तीति साधनाव्यापकत्वस्य मावात्‌ । अतस्त 
निवृत्त्यर्थं साध्यव्यापकत्वमाश्रयणीयम्‌ । न हि महान्षत्वस्याग्निव्यापकत्व- 
मस्ति, मठादिष्वग्निसद्धावेऽपि तदभावात्‌ । अथ यदि साधनान्यापकत्वे सति 
साध्यव्यापक उपाधिरित्येवोच्येत, तथापि पवतेतरत्वमूपाधिः स्यात्‌, पव॑तेतरत्वं 
विनापि पव॑ते धूमस्य दशनेन सावनाव्यापकत्वाद्‌, अग्निमत्वेन पूवमवधारि- 
तानां सवंषामपि पवंतेतरत्वेन साध्यव्यापकत्वस्यापि सद्धावाद्‌; अतस्तन्नि- 
वृत्यर्थ समशब्दः । न॒हि तस्याग्निना समव्याप्तिरस्ति, पवंतेतरेषां सर्वेषां 








उसकी निवृत्ति के लिए साधनाव्यापकत्व कटा दै । साधनाव्यापकत्व्‌ 
अग्निसामग्रीकत्व मे नहीं, क्योकि जर्टा-जहाँं ध्रुम रहता दै, व्हा -वहां 
अवश्य ही अग्नि ओर अग्निकी सामग्री रहती है, अतः उसमे धूमको 
व्यापकता ही रहै, अव्यापकता नहीं । यदि साधनाव्यापक उपाधिः'-- 
इतना ही कहते तव उसी हेतु मे “महानसत्व' धमं उपापि हौ जाता, 
क्योकि धूम के रहने पर सर्वत्र महानसत्व रहता ही टै --एेसा नहीं, अतः 
वह साधन का अव्यापक टै 1 उसकी व्यावृत्ति के लिए साध्य-व्पापकत्व 
कटुना आवश्यक है, महानसत्व में अग्निरूप साध्य का व्यापकत्व नहीं 
रहता, क्योकि मठादि मे अग्नि का सददधाव होने पर भी महानसत्व का 
अभाव होता है । यदि साधनानव्यापकत्वे सति साध्यव्यापक उपाधिः'-- 
इतना ही कहते, तव 'पवंत-भिच्चत्व' धर्म युक्त हेतु मे उपाधि हो जाता, 
क्योकि पर्वंत-भिन्नत्व के न रहने पर भी पवंत मे धूम देखा जाता है, अतः 
वह्‌ साधन का अव्यापक है ओर अग्निरूप साध्य का व्यापक भी, क्योकि 
पवेतमे तो अग्नि का सन्देह टीदै, निश्चय नहीं, अश्रि का जर्हा-ज्हां 
महानसादि मे निश्चय है. वरां -वहाँ सवत्र पवेत-भिन्नत्व है । पवंत-भिच्चत्व 
की निवृत्ति के चिए केवट साध्य-व्यापकत्व न कहु कर ॒साध्य-समव्याप- 
कत्व कटा गया है 1 समन्यापकत्व का अथं होता है--"व्यापकत्वे सति 
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अग्निमत्त्वामावादिति । 

अन्यत्र वा विशेषणकृत्यं दडवितव्परम्‌-यदि साव्यसमव्याप्त एवोपाधिः स्यात्‌, 
तहि शब्दोऽनित्यः जन्यत्वाद्‌, धरटवद्‌ इत्यत्र सकतुंकत्वमुपाधिः स्याद्‌, अनित्य- 
त्वसकर्तुकत्वयोः समव्या्िसद्धावात्‌ । अतस्तन्निवृत्त्यर्थमूक्तम्‌- साधनाव्यापक 
इति ! सकतृंकत्वं हि साघनाभिमतस्य जन्यत्वस्यापि व्यापकमिति सावन- 
व्यापकत्वाद्‌ अनुपावित्वम्‌ । साघनाव्यापकस्यैवोपाधित्वे तु तत्रैव सावयवत्वं 
घटत्वम्‌--इत्यादिरुपाधिः क्रि न स्यात्‌ ?न हि जन्यानामपि गुणादीनां साव- 
यवत्वं घटत्वं बा अस्तीति साधनाव्यापकत्वस्य सद्धावाद्‌, अतः साघ्यन्या- 


व्याप्यत्व 1* पवंत-भिनच्नत्व मे अग्निका व्यापकत्व रहने पर भी "यत्र-तत्र 
पर्वत-भिच्नत्वम्‌ , तत्रतत्र अग्निमत्त्वम्‌' -इस प्रकार पवंत-भिच्चत्व में 
अग्निकी व्याप्यता या अग्नि में पवंत-सिच्चत्व की व्यापकता नहीं रहती 
क॑योकि पद॑त से भिच् सवत्र जलाणयादि मे (अग्नि का सद्धाव नहीं। 
अथवा उक्त उपाधि-टक्षण-वटक पदो का प्रयोजन अन्य स्थल पर 
ताकिक रक्षा (प्र° ६६-६७) के अनुसार इस प्रकार दिखाना 
चाहिए--यदि साध्य के समव्याप्र घमं को दी उपाधि माना जाय, तव 
शब्दोऽनित्यः, जन्यत्वाद्‌ , वटवत्‌'- यहाँ पर “सकतुंकत्व' घमं उपाधि 
वन जाता, स्यो कि अनित्यत्व ओर सकतुंकत्व की समव्यापि लोकप्रसिद्ध 
ठट, अतः सकतृकत्व की व्यावृत्ति करने के लिए कटा-'साघनाव्यापकः' 1 
सकतृ कत्व" घमं सावनभुत जन्यत्व का भी व्यापक अव्यापक नहीं 
फटतः साघनं का व्यापक होने के कारण उक्त स्थर पर (सकतुंकत्व 
उपाधि नदीं वन सकता । “साधनाव्यापक उपाधिः- इतना ही कहने पर 
वहीं पर 'सावयवत्वः ओर “चटत्वादि' घमं उपाधि हो जाते, क्योकि 
जन्यत्व' घम तो गुण ओर कर्मादि मे भी रहतादै, किन्तु वहन 
सावयवत्वं रहता है ओर न घटत्वादि, अतः सावयवत्वादि मे साघना- 
व्यापकत्वं निश्चित है 1 उनकी निवृत्ति करने के लिए साध्य-उ्यापकत्व 
कामी उपावि के लक्षण मे समावेश करना होगा 1 सावयवत्व ओर धट- 
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पकत्वमप्याश्रयणीयम्‌ । सावयत्वघटत्वादीनां गृणक्रियादावनित्यत्वव्यापकत्वा- 
मावात्‌ । तथापि शब्देत रत्वस्य अनित्यत्वव्यापकत्वाद्‌, उपाधित्वं स्यादिति 
तन्निवृत्त्यर्थं समदाब्दः। इद तु अनुमानं व्यासिप्रदरनमात्रपरमेव, न स्वसिद्धान्त- 
परमितिवेदितव्यम्‌ । 

ननु “प्वंतेतरत्वामावेऽप्यग्निरस्ति चेत्तदायं दोपः स्थाद्‌ इति तकंस्या- 
संभवेन पवंतेतरत्वस्याग्निव्यापकत्वमेव नास्ति । सत्यम्‌, तथापि तस्य व्यापक- 





त्वादि मे साध्यभूत अनित्यत्व कौ व्यापकता नहीं रहती, क्योक्रि गुण 
ओर त्रियादि मे अनित्यत्व के रहने पर भी सावयवत्वादि नहीं रहते । 
थापि शब्देतरत्व अनित्यत्द का व्यापक होने से उपाधि वनं सकता ह, 
[तः उसका निरासं करने के लिए 'सम' शब्द रखा गया हं । शब्देतरत्वं 
धमं साध्यरूप अनित्यत्व का समध्याप्न नहीं, क्योकि अनित्यत्वेन निशित 
सभी शब्देतर घटादि पदार्थो मे अनित्यत्व के रहने पर भी सभी शब्देतर 
आत्मादि मे अनित्यत्वं नहीं रहता, "शब्दोऽनित्यः, करतकत्वात्‌"---यह्‌ं 
अनुमान केवल ताकिकों की रीति पर व्याप्नि ओौर उपाधि-लक्षण कां 
पद-करृव्य दिखने के लिए रख दिया गमया है, मीमांसा-सिदधान्त कं अनुगुण 
नहीं, प्रव्यूत विरुद्ध हे, क्योकि मीमांसक "शब्द" को नित्य मानते हं ओर 
उक्त अनुमान के द्वारा शब्द में अनित्यत्वं सिद्ध किया जातादहै। 
शङ्का -- जंसे वल्लि मे ्ूम-व्यापकृत्व का सन्देहं निवृत्त करने के लिए 
यह्‌ तकं प्रस्तुत किया जाता है- यदि वह्भचभावेऽपि धूमः स्यात्‌, तदा 
वह्भिजन्यो न स्यात्‌" 1 वसे पवंतेतरत्व मे साध्य-व्यापकत्व का सन्देह दूर 
करने के किए “पवंतेतरत्वाभावेऽपि यद्यग्निः स्यात्‌, तदाऽयं दोषः स्यात्‌"-- 
इस प्रकार का कोई तक दिखाया नहीं जा सकता, अतः पर्वतेतरत्व में 
अग्निरूप साध्य की व्यापकता का निश्य न हो सकनेके कारण 
उपाधित्व वंयोकर निश्चित होगा ? [ श्रीनिवासाचार्यं ने न्यायपरिषुद्धि 
की व्याख्या मे कहा है- ““पक्ष॑तरत्वादेरनुग्राहकतकभिवादेव साध्यव्याप- 
कत्वं ग्रहीतुं न शक्यते” ( न्या० परि° प° ५०६ ) । श्रीवेधंमानोपाघ्याय 


जः अ क ककि = भ @ भक अ क यो क 
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त्वेनावगमाद्‌ अवलेणेन तन्निरासार्थं समशब्दः चिदानन्दादिमिराश्रितः । 


समव्याक्षिमतामेव सवेथापि द्युपाधिता । 
इति विस्पष्टतार्थं च समशब्दो न दुषणम्‌ ॥ १० ॥ 
अस्य चोपा: साध््यव्यापकत्वा्यनिश्चये द्कतोपावित्वम्‌ , यथा मेत्री- 
तनयत्वेनाषटमगमस्य ग्यामत्वे साध्ये शाकाद्याहारपरिणाम उपाधिः । अष्ट 


ने भी समव्यापकत्व-वटित क्षण का निराकरण करते हुए कहा है 
“तापि साध्यसमभ्यापकत्वे सति साघनाव्यापकत्वमुपाधित्वम्‌ , विषम- 
व्याप्रस्यानुपाधित्वप्रस द्वात्‌"" ( किर. प्र. ५६५ ) । अत एव श्रौउदयना-. 
चार्यं ने समत्वाघटित ही लक्षण किया है--“कः पुनरुपाधिः ? साध्य- 
प्रयोजकं निमित्तान्तरम्‌ । कि वाऽस्य लक्षणम्‌ ? साधनाव्यापकत्वे सति 
साध््रत्यापकत्वम्‌'' ( आत्म. प्रू. ४०३ ) । 

समाघान- अनुग्राहक तकं केन होने पर भी पक्षेतरत्व मे साध्य 
व्यापकत्व की आपात प्रतीति को लेकर अतिप्रसङ्क ओर समत्व-घटित 
व्यापकता को लेकर अनायास उस अतिप्रसद्ध की निवृत्ति देख कर 
चिदानन्द पडत ( नीति° पृ०१३.), श्री वेद्कुटनाथ ( न्या. परि. पु. 
१०. ) तथा श्री ठउरदराज ( ता० र० प्र ६६) आदि विद्रानोने 
समव्य।पकत्व-चटित लक्षण ही अपनाया है 1 साध्य के समव्यापक घमं 
ही प्रायः उपाधि होते है- -इस तथ्य कां स्पष्टीकरण करने के लिए “समः 
णब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यह्‌ कोई गम्भीर दोष नहीं ।\१०॥ 

उपाधि दो प्रकार की होती है-(१) निश्चित ओर (२) शङ्कित । 
जिस उपाधि के कथित दोनों विशेषण निश्चित होते दै, वह्‌ निश्चित 
उपाधि होती है, जसे पूर्वोक्त निषिदधत्व' उपाधि ओर जहाँ उक्त दोनों 
विशेषण या उनमें से कोई अन्यतर सन्दिग्व हो, उसे श ङ्किति उपाधि कटते 
ह, जसे श्रीवरदराज कते ह-““मेत्रीगभंत्वेन सप्तमगभंस्य श्यामत्वे 
साध्ये गाकादाहारपरिणतिः । पक्भूते हि सप्तमगे श्यामत्वोपाधेः 
शाकाद्याहारपरिणामस्याभावानिश्चयात्‌ साध्यव्यापकत्वं सन्दिग्घम्‌” 
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मपुत्रो च तस्य नास्तित्वे स्थिते एव तस्य साधनाव्यापकत्वं मवेत्‌ । स च 
तत्रापि शङ्कयत एव इत्यनिश्चितमेव साधनाव्यापकत्वम्‌, अतः दाद्धतोपाधि- 
रसाविति । 

क्वचिच्च साधनस्य विशेष एव प्रयोजको मवति । यथा “अयं दिजो वेदज्ञो 
भविष्यति, द्विजत्वाद्‌--इत्यत्र बुद्धयादिमद्‌द्विजत्वमुपाधिरिति । 


तस्मादुपाधिमिच्छद्धिः पक्षभूमिमनाप्ुवन्‌ । 
सपक्षान्‌ व्याप्ठुवन्‌ धर्मो सखम्यतामिति सङः ॥ ११ ॥ 
सोऽयमीदृश् उपाधिधूमस्याग्निसंबन्धे नास्तीति स्वाभाविक एवासौ 


( ता० र० प° ८० ) 1 अर्थात्‌ मंत्री नाम की स्त्री के आट पुत्र है, उनमें 
सात श्याम वणं के ओर आघ्वां गौर वणं का दहै, उस आवें को पक्ष 
बनाकर कोई श्यामत्व सिद्ध करना चाहता है -'“गभंस्थो मत्रीतनयः 
श्यामः, मंत्रीतनयत्वात्‌ पूवंतनतनयसपतकवत्‌"- यहां शाकपाक-जन्यत्व्‌ 
उपाधि है, मैत्री पत्तीवाला शाक वहत खातो थी, अतः शाकाहार के 
रस-परिपाक से प्रभावित सात पत्र श्याम वणं के हो गये ओर आघ्वे का 
गभ-वास होने पर शाकाहार नहीं हुआ, अतः वट्‌ गौर हो गया । यहां 
साधन के आधारभूत अष्टम पत्र मे शाक-पाक-जन्यत्व सन्दिधि होने के 
कारण उपाधि में साघनाव्यापकत्व भी सन्दिग्व रह्‌ जाता हे, अतः यह्‌ 
उपाधि सन्दिग्ध कहटाती है ] ।॥११॥। 

कहीं-कहीं अनुमान में प्रयुक्त साधन का विशेष रूप ही प्रयोजकं 
(साध्य-साधक) होता है, जंसे “अयं ह्िजो वेदज्ञो भरिष्यति, द्विजल्दत्‌"- ` 
यहां पर केवल “द्विजत्व' धमं साध्य का साधक नहीं होता, अपितु बुद्धचा- 
दियुक्तदिजत्व, यही धमं यहां उपाधि है, अतः किसी प्रयोग मं यदि उपापि 
दिखानी हो तो एेसा धमं खोजना चाहिए, जो पक्षम न रहता हो 
( साधन का व्यभिचारी या अव्यापकःहो) ओर सभी सपक्षो मे रहता 
( साध्य का व्पापक ) हो। 

कथित उपायि श्चुमगत अग्ति-सम्बन्ध ( व्यापि ) में नदीं, अतः यह्‌ 
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संबन्धः । स पुनः स्वामाविकः संवन्धः कथं गृह्यत इति चेद्‌, उच्यते- आदौ 
तावन्महानसादौ भूयो भूयो धूमस्याग्निसंवन्धं पश्यन्‌ क्रमेण च महानसत्वगृह- 
त्वम्रामत्वादीनुपाधित्वेनाशङ्क्य व्यभिचारादशनेन निरस्यन्नन्यानप्युपाधीन्‌ 
निपुणं निरूप्य योग्यानुपलम्भेन निराकूुवेन्‌ भूयोदशनोपाच्यमावग्रहणजनित- 
सस्कारसहकृतेनेच्ियेण सोऽयमेकरूप एव धूमागन्योः स्वामाविकः संवन्ध इति 
निश्चिनोतीति । 


प्रामाकरास्तु धूमस्याग्निसंवन्धः सकृदुशेनादेवावगम्यत इति सकृदटरनगम्येव 
व्याति: । उपाधिशङ्कानिरासा्थमेव तु भूयो ददोनमथ्यते इत्याहुः । 


सम्बन्ध स्वाभाविक है । इस प्रकार के स्वाभाविक सम्बन्ध का ग्रहण कंसे 
होता है ? इस प्रष्न के उत्तर मे कटा जा सकता है कि प्रथमतः महानस 
( रसोई ) आदि स्थानों मे वार-वार धूम का अग्नि के साथ सहचार देख 
कर्‌ क्रमशः महानसत्व, गृहत्व ओर ग्रामत्वादि मे शद्धति उपाधिता का 
व्य॒भिचारादर्णन के द्वारा एवं अन्यान्य उपाधियों का योग्यानुपलब्धिः के 
माध्यम से निराकरण हो जाता है 1 इस प्रकार भूयः सहटचार-दशंन ओर 
उपाध्यभाव-ग्रहण से जनित संस्कारो का सहयोग लेकर चक्षुरादि इन्द्रियां 
अग्नि ओर धूम के उक्त स्वाभाविक सम्बन्ध का जान उत्पन्न करती हैँ । 
{ श्री चिदानन्द पण्डित नेभीएेसा ही कहा है--शङ्धतोपाध्यभावावगमे 
सति यस्य येन यादृशः सम्बन्धो द्न्तर्धामिषु दृष्टः, तस्य तेन सह तादशं 
सम्बन्धं भूयोद शंनजनितसंस्कारसहकृतमक्षमेव निरुपाधिकत्वेन निश्चि- 
नोति” ( नीति° प° १३८ ) 1 वातिककार भी कहते हँ -- 
““भूयोद शंनगम्या च व्याप्तिः सामान्यघमंयोः। 
जलायते मेदहानेन कचिच्चापि विशेषयोः; 11" 
( एलो° वा० पृ ३५० ) 
प्राभाकर गण जो कहते हँ कि धूम का अग्नि के साथ सम्बन्घ-ग्रहूण 
सछरत्‌ ( एकवार के ) दशंन से ही हो जाता है । उपाधि-शङ्का का निरास 
करने के लिए भूयोदशंन अपेक्षित होता है, श्री शालिकनाथ भिश्च कहते 
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तदयुक्तम्‌, अनुमानाङ्गभूत एव संबन्धो व्याप्निरित्युच्यते, निरूपाधिकत्व- 
विदिष्टस्यैव च संबन्धस्यानुमानाङ्गत्वं न धूमाग्निसंवन्धमात्रस्य । निरूपाधि- 
कत्वावधारणं च भूयोदशंनसाव्यमेव इति तंरप्युक्तम्‌, अतो भूयोदशेनगम्यैव 
निरूपाधिकसंबन्धरूपा ग्याप्िः । 

ननु न भूयोदर्नमाव्रेण निरुपाधिकत्वावधारणम्‌, तस्य मंत्रीतनयत्वश्या- 
मत्वयोरपि सावा । सत्यम्‌, अत एवाह चिदानन्दः-- न केवलं भूयोभिदंशेन- 
स्तादुशमवधारणं सिध्यतीति प्रमाणोत्पत्यनुगणस्तर्कोऽपि तत्र सहकारीति । 





है-“कथमनौपाधिकत्व्रावगमः ? प्रयत्नेनान्विष्यमणे ओंपाधिकत्वानव- 
गमात्‌ । तच्चैतद्‌ भूयोदशंनायत्तमिति मन्वाना आचार्या भूयोदशंनमादत- 
वत्तः" ( प्रर प° प० ८० ) | 
उक्त प्राभाकर-मत युक्तियुक्त नहीं, क्योकि अनुमान के अङ्धुभूत 
सम्बन्व को ही व्यापि कटा जाता दै, निरुपाधिकत्व-विशि्ट सम्बन्ध को 
ही अनुमान का अङ माना जाता है, सामान्य सम्बन्ध को नहीं । निरूपा- 
धिकत्व का निश्चय भ्रूयोदशंनसे टोता है-एेसा प्राभाकर नरणोने भी 
कहा है, अतः भूयोदशंन के द्वारा ही निरुपाप्रिक सम्बन्धरूप व्यात्तिका 
निश्चय होता है । [ चिदानन्द पण्डितने भी प्राभाकर मत का निराकरण 
करते हुए कटा है-““एतेन सह शंनगम्यत्वं व्याप्तेरपास्तम्‌, प्रथमद शने 
शङ्कितोपाध्यनवगमेन निरुपाधिकान्वयानवगतेः'" ( नीति° प° १३८ ) 1 
राङ्का-भूयोदशंनमात्र से निर्पाधिकत्व का अवधारण नहीं माना 
जा सकता, क्योकि भयोदशंन तो मेत्री-पत्रत्व ओर श्यामत्वं के सह्चार 
मं भी है, किन्तु वह्‌ व्यमि नहीं कटहखाता । 
समाचान- उक्त शद्धा के समाधान में श्री चिदानन्द पण्डित ने कटा 
है-““न केवलं भूयोदशंनंस्ताटृशमवधारणं सिध्यतीति प्रमाणोत्पत्यन्‌- 
गुणस्तर्कोऽपि तत्र सहकारी” ( नी ति° प° १३७ ) 1 अर्थात्‌ केवर भरूयो- 
दशंन से निरुपाधिक सम्बन्ध का निश्चय नहीं टोता, अतः उसके समूचित 


ण 
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कः पुनस्तकंः ? उच्यते- प्रमाणेन साध्यमानस्या्स्य अन्यथात्वराद्कायां 
तत्निरासाथम्‌ अन्यथात्वे दोषकथनं ` तकंः। अत॒ एवानिष्टप्रसङ्गस्तकं इति 
ताकिकाः । अयमेव वाक इति चोच्यते । यथा यद्यत्राग्निनें स्यात्‌, तहि 
धूमोऽपि न स्यादित्यादि । अस्य च तकस्य पच ङ्गानि, यदाहुः-- 


ओपाधिक व्यापि निवृत्ययं ) तकरं कौ अपेक्ना टोती दै । 
कः पुनस्तं; ? इस प्रण्न का उत्तर यह्‌ है कि किसी प्रमाण के दारा 
साध्यमान पदार्थं में अन्यथात्व ग ङ्का कौ निवृत्ति के लिए अन्यथात्व-पन्त 
मे दोप-प्रसक्िका नाम तकदटै, अत एव ताकिकों ने तक्ंका लक्षण 
कियरादटै- 
तर्कोऽनिष्टप्रसङ्खः स्यादनिष्टं दिविध मतम्‌ 1 
प्रामाणिकपरितव्यागस्तथेतरपरिग्रहः ॥ 
( ता० र9 परऽ १८५ ) 
[ अर्थात्‌ अनिष्टप्रसङ्ग को तकं कहते है, अनि दो प्रकार का होता 
हे-( १) प्रामाणिक पदार्थं का परित्याग ओर ( २) अप्रामाणिक अथं 
का ग्रहण । जसे “प्रिमतमुदकं पिपासाशामकम्‌, विशिशेदकत्वात्‌ , मत्पी- 
तोदकवत्‌"--ईइस अनुमान मं साध्यान ज्गीकारव।दी के किए प्रयुक्त यद्युदक 
पीतं पिपासां न शमयेत्‌, तहि पिपासुना न पीयेत'- इस तकं मं प्रामा- 
णिक ( प्रत्यक्ष-सिद्ध ) पान का निषेध होने से प्रामाणिक अथं का परि- 
त्याग होता है ओर "विमतमुदकं परस्ान्तर्दाहकं न भवतिः- इस प्रयोग 
मे साध्य न मानने पर प्रयुक्त "यद्युदक पीतं परकोयमन्तरघक्ष्यत्‌, तदा 
सासपि दहेत्‌" इस तकं में उदकगत अप्रामाणिक ( अत्यन्तप्रसिद्धं ) 
अन्तर्दाहकत्व को स्वीकार करना पडता है ]। 
सोपाधिकत्व की आशङ्का का निवतक होने के कारण उक्ततकं को 
वाधक भी कटा जाता है, आचाग्रं उदयन कहते है--““कि वाघकम्‌ ? 
अन्वयव्यतिरेकग्रिषय भयोद शंनसादाय्यकमाचरख्नृत्तरस्तक्रः" ( आत्म 
पु° ४०४ ) । 'यद्यत्राग्निनं स्यात्‌, तहि चूमोऽपि न स्यात्‌" 1 इस तक्रं के 
पाच अद्ध माने जाते है, जंसा कि श्री वरदराजने कहा है- 
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व्यािस्तकप्रितिहतिरवसानं विपये । 
अनिष्टाननुकूलत्वे इति तर्करङ्गिपचकम्‌ ।। इति । 
अत्र साध्यवैपरीत्यमगन्यमावादिकमारोप्य तेन लिङ्खभरूतेन धूमामावा- 
द्य निष्टप्रसञ्ञनं हि तकण क्रियते । तत्र प्रसञ्ञकस्याहायंलिङ्खस्य प्रसञ्लनीयेन 
व्प्रातिरेष्टव्या । तथा प्रतितकंरप्रतिघातः । प्रसञ्जनीय विपर्यये प्यवसानम्‌-- एवं 
चेदेवं स्यात्‌, न चैवमिति । प्रसज्ञनीयस्य चानिष्टत्वं प्रसिद्धम्‌ । अननुकूलत्वं 


व्याप्िस्तकप्रितिहतिरवसानं विपयये । 
अनिष्टाननुकर्त्वे इति तर्काङ्गपञ्चकम्‌ ॥ 
( ता० र° प° १८७) 

(१) व्याप्ति, (२) तकप्रितिहति, (३) विपययमे पय॑वसान, 
( ४ ) अनिष्टत्व ओर ( ५) अननुकलत्व । 

( १ ) व्याक्षि-ययत्राग्निनं स्यात्‌ , तहि ध्रूमोऽपि न स्यात्‌'- यहां 
पर साध्य के विपरीत साध्याभाव का आरोप करके जो लिङ्घाभावरूप 
अनिष्ट का प्रसञ्जन किया जाता है, वहां साध्याभावरूप प्रसञ्जक (लिङ) 
ओर लिङ्कामावरूप प्रसञ्जनीय (साध्य) कौ व्याप्ति अनिदायं है, 
अन्यथा उनका साध्प-साघनभाव नहीं हो सकेगा । 

( २ ) तकाप्रतिहति- प्रतितकं के हारा अप्रतिवात । परीत तकं 
के द्वारा वाधित तकं सत्तकं नहीं, अपितु तर्काभास होता है, अतः तकं 
या तकं कें द्वारा साधित साग्नित्वादि अथंका प्रतितक से वाघ न होना 
आवश्यकं है । 

( ३ ) विपर्ययपयंवसान -'वद्यत्राग्निनं स्यात्‌ , तहि धूमोऽपि न 
स्यात्‌--इस तके का पयंदसान साघनाभाव के विपयंय में ही होता टै-- 
यस्मान्नात्र ध्रूमाभावः, तस्माद्‌ मस्य सत्त्वम्‌, तस्मान्नाव्राग्न्यभावः । 

( ४ ) अनिष्टत्व--प्रसङनीय श्ुमाभाव को पर्व॑त मे मानना कभी 
इष्र नहीं होता अतः प्रसञ्जनीय का अनिष्ट टोना आवश्यक है । 

( ५ ) अनचुक्रूकत्व- प्रतिवादी के अभिमत अथं का साघकन 
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प्रतिपक्षासाधकत्वमिति । 

अद्खवंकल्ये च तरकामासत्वं भवति । व्याप्त्यमावे यथा-यद्यग्निमच्वं 
न स्यात्‌, तहि पवतत्वमपि न स्यादिति । तकंप्रतिट्तौ यथा-यदीयं मेघोन्न- 
तिवृ्टिमती न स्यात्‌, तर्हि निविडापिन स्यादिति तकंस्य यदीयं व्टिमिती 
स्यात्‌, तहि वातोद्रेकवती न स्यादिति तकण प्रतिहतिः । विपर्ययपयवसाना- 
मावे यथारब्दोऽनित्यः कृतकत्वादिति मीमांसकं प्रति प्रयोगे यद्यनित्यो न 
स्यात्‌, तहि कृतकोऽपि न स्यादिति तकंः । तत्र कृतकश्चायमिति पयवसाययितुं 
न शक्यते, मीमां सकपक्षं शब्दस्य कृतकत्वाभावात्‌ । इष्टत्वमप्यत्रव, कतकत्वा- 


होने के कारण वादी के अनुकल होते हए भी तक प्रतिवादी के अननुकूल 
ही होता दं। 
कथित पांच अङ्खोमेंसे प्रत्येक का अभाव होने पर रपांच प्रकारका 
ही तर्कभिस हो जाता है, जसा कि ताकिकरक्नाकार ने कहा है- 
““अङ्कान्यतमवैकल्ये त्काभिासता मवेत्‌" ( ता र० पूर ८८ ) 
जेते कि ( १ ) उक्तं व्याप्ति का अमाव होने पर “यद्यग्निमत्त्वं न स्यात्‌, 
तहि पर्वतत्वमपि न स्यात्‌"-- यहां अग्तिमतत्वाभाव रूप प्रसञ्चक ओर 
पर्वतत्वाभावरूप प्रसञ्जनीय की कोई व्याप्ति ( यत्र यत्र अग्निमत्त्वाभावः, 
तत्र तत्र पर्व॑तत्वाभाव) सम्भव नही, क्योकि सभी पवंतो मे तो अभि होती 
नही, जिस पव॑त मे अग्नि नहीं, वहां मी पवृतत्व ही रहता है, पवंतत्वा- ` 
भाव नदीं । ( २ ) यदीयं मेवोन्नतिवृं्टिमती न स्यात्‌, तहि निविडापिन 
स्यात्‌ - यह तकं "यदीयं वृष्टिमती स्यात्‌, तहि वातोद्रेकवती न स्यात्‌” 
इस प्रतित्कं से वाधित होने के कारण त्काभिास है, क्योकि वह्‌ सधन 
( गहरी ) घटा भी नदीं वरसती, जो वायुके बोडे पर सवार होकर 
भागती जा रही हौ, अतः उसमे वृ्टिमत्त्व-साधक तकरं तर्कामास ही है 1 
३) मीमांसक के प्रति प्रयुक्त शब्दोऽनित्यः, कृतकत्वात्‌"- इस अनुमान की 
पुटि में प्रदशित “यदि शब्दोऽनित्यो न स्यात्‌ , तदा कृतकोऽपि न स्थात्‌"-- 
एसे तकर का प्यवसान विपयंय म नहीं किया जा सकता, क्योकि मीमां 
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मावस्य तं प्रतीष्टत्वात्‌ । अनुकूलत्वे यथा--"अनुमेयं कमं, कर्मत्वात्‌, आ दित्यक- 
मवद्‌--इत्यत्र अन्यथा कर्मेव न सिध्येदिति तकः । स च प्रत्यक्षवादिनामप्यनु- 
कुलः, तरपि प्रत्यक्षत्वं साधयित्वा अन्यथा कर्मवन स्याद्‌-इति वक्तुं शव्य- 
त्वादिति ।आत्माश्रयत्वादयश्च दोषाः तकं एवान्तमताः अनिष्टप्रस ्गरूपत्वात्‌ । 
स्वेनेव स्वस्य सिद्ध्या तदातमाश्रयदुषणम्‌ । 
अनेनान्यस्ततश्चायमिव्यन्योन्याश्चरयं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


सक के मतानुसार शब्द में कतकत्व नहीं, नित्यत्व माना जाता है । 
( ४ ) मीमांसक को शब्द मे कृतकत्वाभाव इष्टं टी दै, अनिष्ट नहीं। 
( ५) प्रसञ्जनीय पदाथ मे प्रतिवादी को अननुकूल्तान हीने पर तका- 
भास का स्वरूप इस प्रकार है--^क्रिया आनूमेया, क्रियात्वाद्‌, आदित्य- 
क्रियावत्‌--इस प्रयोग सें “अन्यथा क्रियेव न सिध्येत्‌'--एेसा तक तका 
भास है, क्योकि क्रिया के प्रत्यक्ष माननेवाले वादौ को मी वंसा कहना 
अनुकल ही है--श्रत्यक्षा क्रिया अन्यथा क्रियव न सिध्येत्‌ । 
आत्मतत्त्वविवेककार ने जो कहा है--"“स च आत्माश्रयेतरेतराश्चय- 
चक्रकानवस्थानिष्टप्रसङद्खभेदेन पञ्चविधः'' ( आ० वि० प° ४०४) ओौर 
इसी का जो अनुवाद ताकिकरक्नाकार ने किया है--"आत्माश्रयादिभेदेन 
तकः पञ्च विधः स्मृतः” ( ता० र० परऽ १८६ } । 
वह्‌ कहना युक्त नहीं, क्योकि आत्माश्रयादि चारों दोष अनिष्टप्रसङ्घ- 
रूप हँ ओर अनिष्टप्रसङ्ग तक कास्वर्पटहीरहैँ। [श्री मणिकण्ठ मिश्र 
ने भी एेसा ही माना है--“तदयमात्माश्चरयान्योऽन्याश्रयचक्रकानवस्थानिष्ट- 
प्रस _्गभेदेन पञ्चविध इति केचित्‌ । तन्न, आत्माश्रयादीनामप्यनिष्ट- 
स द्गान्तभूतत्वात्‌, तथा हि--'स्वस्याभ्यवहितस्वापेक्षणमात्माश्रयः' 
(न्या० र० प° २७) इत्यादि । अन्योऽन्धाश्रयादि के वे ही स्वरूप यहाँ भी 
दिखाए गमे ै-- ] । किसी पदाथं की उसी से सिद्धि ( उत्पत्ति, स्थिति 
ओर ज्ञप्ति ) मानने पर आत्माश्रय होता है, उसका उदधावन इस प्रकार 
होता है--“यच्ययं घटः: एतद्‌घटजन्यः स्यात्‌ , तदा एतदूघटाद्यकालनुत्तिनं 
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अनेनान्यस्ततश्चान्यस्तसोऽसाविति चक्रकम्‌ । 
अतीतास्पृष्टमन्यान्यग्रहणं तवनव स्थितिः । १३ ॥ 
गोरवं लाघवं चेति त्को सार्वत्निकाठुभो । 
गोरवं कटपनाधिक्यं लाघवं स्वदपकटपना ॥ १४ ॥ 
दोषप्रसङ्गरूपत्वं गोरवस्यव विद्यते । 
साध्ये गुणक्थाद्वारा खाघवस्य प्रसङ्गता। १५॥ 


स्यात्‌" अश्वा "यद्यय घट एतद्‌घटजनकः स्यात्‌ , तदा एतदुघटनियत- 


ूर्ववर्ती स्यात्‌" ॥ ५११ ॥ दो पदार्थो की परस्पराध्रित सिद्धि को अन्यो- 
ऽन्याधरय कटा जाता है, जसा किं महाभाष्यकार कहते है--““सतामादंचां 
संजया भवितव्यम्‌ , संज्ञया चादैचो भाव्यन्त--तदितरेतराश्चयं भवति, 
इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकत्पन्ते, तयथा नौर्नावि वद्धा नेतरेतर- 
त्राणाय भवति” ( म० भा० प° ५१६६ ) ॥ १२ ॥ एक पदां की सिद्धि 
दूसरे से, दूसरे की सिद्धि तीसरे से ओर तीसरे की सिद्धि प्रथम पदाथं 
से मानने पर चक्रक दोप प्रसक्त होता दै, तीसरे पदार्थं की सिद्धि प्रथम 
से न मानकर चतुथं से, चतुर्थादि की पञ्चमादि से मानी जाय, तव अन- 
वस्था दोष होतादहै1 4३॥ गौरव ओर लाघव नाम के दाना तकं- 
प्रकार साैत्रिक होते हैँ 1 कल्पनाधिक्य को गौरव तथा अत्प कल्पना को 
लाघवं कहते हैँ 1 १४॥ [ जो मणिकण्ठ मिश्र ने कटा है---कल्पना- 
गौरवं न तकेऽन्तरभंवति एवं कट्पनालाववमपि, वेपरीत्यमेव तु दूषणम्‌" 
अर्थात्‌ गौरव दोष होने पर भी तकरं का प्रकार नहीं ओर लाघव गुण है, 
दोप नहीं, इसके विपरीत अलाघव दी दोष होता है, वह्‌ अनि टै, उसका 
प्रसञ्जन अनिष्-प्रसञ्जनरूप तकं हौ सकता है, लाघव नहीं । ( न्या 
र० प° ३६ ) । वह्‌ कहना उचित नही, क्योकि ] यद्यपि दोव-प्रसद्ध- 
रूपता सीधे-सीधे गौरव दोषमे ही होती है, तथापि साघनीय पदां मे 
निहित काघवरूप गृणमे भी अनि्टप्रसङ्खता का उद्भावन हौ सकता 

यदि अयं खघुमार्मो नानुखियेत, तदा साध्यं न सिध्येत्‌ 1 अथवा 
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साध्याभावःजुवदेन दोषः साध्ये गुणोऽपि वा । 
यत्राचुकरलतर्काऽसौ साध्यसिद्धावयग्रहात्‌ ॥ १६॥ 
साध्यस्यैवावादेन यदनिष्टप्रसञ्जनम्‌ । 

स तकः परतिक्रुखः स्यात्‌ साध्यसिद्धिनिरोघनात्‌ | १७॥ 


स चायं तर्को व्यात्िग्रहणवेलायामनुमानोत्थानसमये वा व्यभिचारशङ्का 
निरस्य व्याति शोधयन्‌ अनुमानस्यानु्राहको मवति । 

ननु “यद्यग्निनं स्यात्‌" तहि धूमोऽपि न स्याद्‌" इत्यनेनैव तकण व्यमिचा- 
रशङ्का न निवतंते , अग्न्यमावेऽपि धूमः कि न स्याद्‌ ईति शङ्कायाः पनरपि 
अनपायात । सत्यम्‌ , अत एव शगङ्काव्याघातपयन्तं तकमागणव गन्तव्यम्‌ -- 


इति ताफिकाः । इह च॒ यद्यगन्यमावेऽपि धूमः स्यात्‌, तहि कारणं विनापि 





साध्यगत गण साध्याभाव का दोष होता दै, अतः अनिष्ट-प्रसङ्खता का 
आपादन किया जा सकता है । वस्तुतः आनर्थव्यापत्ति हीने पर दखाधव 
भी दोष दहो जातादहै, जसा कि न्यायसुधाकार का कहना टै "“अव्राप्यु- 
पात्ते लघूपाये गुरुरूपा्रयणानुपपत्तिमाशङ्धय आन्थव्यपरिहारायोपात्तेऽपि 
घौ गुरोराश्रयणम्‌"” ( न्या० सु° प° ५०-५१ ) } जहां पर कथित 
अनुकल तकं काप्रदणंन होतादहै, वहां उसका फल साध्य-सिद्धि का 
अनुग्रह ( पोषण ) हौता है ओर जहाँ पर साघनीय अभ का अनुवाद करके 
अनि्टप्रसञ्जन करा विधान किया जाय, वह तकर प्रति करल होता है, क्कि 
उससे सघ्य-सिद्धि का अनृग्रह्‌ नहीं, प्रत्युत निरोध होता है ॥ १५१७ ॥ 
उक्त तकर व्प्रापि-ग्रहण या अनुमानोत्थान के समय साध्य ओर साघनकीं 
व्यभिचार-शङ्का को निरस्त कर व्याप्ति का अवदात स्वरूप निखारता 
हुआ अनुमान का अनुग्राहक होता है । 
शङ्ा-'यद्त्राभ्रिनं स्यात्‌, ताहि धूमोऽपि न स्यात्‌- इस प्रकार के 
तॐ से व्यभिचार-शङ्का निवृत्त नहीं होती, वयोकि “अग्नयभावेऽपि श्रम 
कि न स्यात्‌“ इस प्रकार की व्यभिचाराशङ्काफिरमी हो जाती है] 


| 
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॑ का्यंजननमङ्धीकृतं स्याद्‌--इति तकं प्रयुक्ते तदपि कि न स्यादिति शङ्कान 
लोकविदामङ्कुरति । 
ननु तथापि धूमस्याग्निः कारणम्‌-इति कृतो निर्णीयत इति ग्भ 
नापंति । मैवम्‌ , यद्यग्निः कारणं न स्यात्‌, ताहि कारणान्तरानुपलम्भेन 
धूमस्य निप्कारणत्वमेव प्रसजेदिति तकं सति समस्तविजयात्‌ । तदेवं तकं 
व्यमिचारशङ्कायां सवतो निरुद्धायाम्‌ उपाध्यन्तरशङ्भाकथापि विधूतंव । 


समाघान- तकं के द्रारा व्यभिचारशङ्का एक वार निवृत्त टौकर 

फिरभीहो जातीहै, अतएव र्ताकिकों नेकटादहै कि तव तक तकं- 
प्रमोग करते रहना चाहिए, जव तक प्रतिवादी के सामने कोद व्याघात 
उपस्थित नहीं होता । [ श्री उदयनाचाये ने कटा है-“व्याघातावधिरा- 
शङ्खा" ( न्या° कु० ३।७ ) । अर्थात्‌ व्यभिचार-शङ्काओं की प्रवृति तव 
तक हौ सकती है, जव तक प्रतिवादी पर प्रवृच््याद्यनुपपत्तिरूप वाघ अव- 
तीण नदीं होता 1 तक-प्रयोक्ता के दवारा यद्यग्रचभावेऽपि ध्रूमः स्यात्‌, तहि 
कारणं विनापि कार्यं जयेत एेसा प्रयोग करने पर प्रतिवादी यदि 
णद्धा करता टै कि कारणं विनापि कार्यं किन जायेत ?' तव इस शङ्का 
की निवृत्ति करने के लिए वादी व्याघात-तकं प्रस्तुत करता है-"यदि 

कारणं विनाऽपि कार्थं स्यात्‌ , तहि शब्दप्रयोगं विनापि अथंवोघः स्यात्‌ 

णब्दोच्ारणे तव प्रवृत्तिनं स्यात्‌" -इस व्याघात को युनकर प्रतिवादी कीं 
गङ्काओं का प्रवाह अवरुद हो जाता है] किन्तु वस्तुस्थिति यह्‌ 
ट कि “यदयगन्यभावेऽपि ्रूमः स्यात्‌ , तदा कारणं विनापि का्रंजननम _्गी- 
चरतं स्यात्‌" इस प्रकार का तके-प्रयोग हो जाने पर 'तदपि किन 
स्यात्‌" णेसी शङ्का टौकिक व्यवहार मे अङ्कुरित नहीं होती । 

दाङ्ा--उक्त तकं काप्रयोग करदेने पर भी अग्निमेधरूमकौो 

कारणता का निर्णय कंसे होगा ? एेसी आशङ्का वनी ही रहती है, अतः 
न तो अनन्यनुमान का उदय हो सकता है ओर न तकं मे उसकी अनु- 
ग्राटकता सिद्ध होती है । 
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ततश्चादुश्योपाधिशङ्का सवथा दुवरिति चावकिदुर्वादोऽपि निर्वासित इति। 
अथवो पाधिशङकंव तकर्निष्कास्यते स्फुरम्‌ । 
उपाधिमोनयोग्यो वा तदयोग्योऽथवा भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अयोग्यश्थेन्न शङ्कयेत योग्यश्चेत्‌ कि न ददयते । 
अुमानादिगम्यभ्थेल्लङ्गादिः कि न दद्यते।। १९॥ 


इत्यादि । 
ततश्च-- 
£ ऋ 9 
शङ्काव्याघातपयन्तमेवं सवाचुमास्वपि। 
तकजादं प्रयोक्तव्यमत्यदपं चेदमुच्यते ।। २० ॥ 


समाधान-- "यद्यग्निः कारण न स्यात्‌, ताहि धूमस्य कारणान्तरानू- 
पटम्मेन अकरणत्वमेवं परसजत'- -एेसे तकं का प्रयोग हो जाने पर सभी 
समस्याएं चुल जाती हं । सशक्त तंकं के द्वारा व्यभिचार-शङ्काके 
सर्वथा निवृत्त हौ जाने पर उपाध्यन्तर की शङ्खा कानासं तक नहीं 
च्य जा स्कता। अतः चार्वाक का ट्य उपाधि की शङ्का के 
निवृत्त हो जाने पर अदृश्यं उपाधि की शङ्का दूर नहीं हौ सकती'--पेसा 
दुर्वदि भी निरस्त हो जातादहै। तर्को के द्रारा उपाधि कौ शङ्का वित्वुले 
मिटा दी जाती है, उपाधि चाहे प्रमाण-योग्य होया प्रसाणायोग्य |}१८॥ 
उपाधि यदि अयोग्य है, तन उसकी श््ाही नहीं उठ सकती ओर 
उपाधि यदि योग्य है, तव वह चश्य ही होगी । यदि दृश्य नही, अनुमेय 
ठै, तब उस के लिङ्खं का भान होना चाहिए । [ उपाधि-विधूनन के 
पश्चात्‌ कोई भी शङ्का नहींदटो सकती--एेसा ताकिकरक्षाकार ने भी 
( ता० र० प° १९८ पर ) बड़ ऊहापोह से कहा है | ॥ १९ ॥ 
तक्र सभी प्रमाणो के अनूग्रा्टक होते है, अतः जो यह्‌ कटा जाता 
है कि सभी अनुमानोमे तकेप्रकर का प्रयोग तव तक करते रहना 
चादिए, जव तक व्याघात दोषन ल्ग जाय ।' वह्‌ कहना सद्धत नहीं 
व्योकिं प्रत्यक्ष ओर शब्दादि समी प्रमाण तकं की सहायता के विना 
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यतः प्रत्यक्षशान्दादिप्रमाणान्यल्िलान्यपि। 

तक्‌ विना न जीवन्ति प्रत्यक्षे तावदीक्षताम्‌।॥ २९१९॥ 

अयं घट इति प्रत्यक्षं हि सुगतकयितपरमाणुगोचरतापराणोदिना तकणा- 
नुगृहीतमेवावयविगोचरं मवति । यदि परमाणुगोचरता स्यात्‌, तर्हि एकत्वेन 
महत्वेन चावमासो न स्याद्‌--इति तकंः। तथा अयं गौरिति प्रत्यक्षमपि 
यद्यत्यन्तभिन्नविषयं स्यात्‌, तहि इदंगोत्वे इति प्रतीतिः स्याद्‌--इति तकणा- 
नुगृहीतमेवाभेदस्यापि ग्राहकं भवति इत्यादि । 

एवं दाब्देऽपि ब्रमः-अध्ययनविधिरेव तावद्यदि स्वगफलकः स्यात्‌ 
तहि दुष्टाथत्वे संमवति अदृष्टग्रहणाद्‌ गौरवं स्याद्‌- इति तकरनुग्रहेण अथं- 
ज्ञानफलवोधको भवति । "यद्यथज्ञानफलकः स्यात्‌, तहि विधिवेयर्थ्यं स्याद्‌ 


जीवित नहीं रह सकते। जसे कि प्रत्यक्ष प्रमाणम तकं इस प्रकार 
टै-'अयं घटः'--यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण वौद्ध-कथित परमाणु-पुञ्च-विषय- 
कत्व कै निवतंक तकं से अनुगृहीत होकर ही घटरूप अवयवी को सिद्ध 
कर सकता है । वहाँ पर “यदि उक्तप्रत्यक्षं परमाणुपुञ्जविषयकं स्यात्‌, 
तहि एकत्वेन महत्वेन च विषयावभासो न स्यात्‌ एेसा तकं विवक्षित 

। उसी प्रकार (अयं गौः- यह्‌ प्रत्यक्ष 'यद्यत्यन्तभिन्नविषयकं स्यात्‌, 
तहि इदं गोत्वे इति प्रती तिः स्यात्‌"- इस प्रकार के तकं की सहायता से 
टी अभेद का भी ग्राहक होताटै। 

[ वौद्धगण अवयव-समूह से अतिरिक्त अवयवी नहीं मानते, जसा कि 
श्रीप्रज्ञाकर कहते ह--““अवयवसमाहारमात्रमवयवी नापरस्तस्मान्नान्येऽ- 
वयवाः ( प्र. वा. पृ. ५५४ ) । ताकिकादि उनके मत का निराकरण 
कर प्रत्यक्षादि प्रमाणो के द्वारा अनेक अवयवो से भिद एक अवयवी 
सिद्ध किया करते हं ]। 

णब्द प्रमाण का भी ˆअध्ययनविधिरेव यदि स्वगंफटकः स्यात्‌, तहि 
दृ्टाथंत्वे सम्भवति अदष्रग्रहणाद गौरवं स्यात्‌"- इस तकं कौ सहायता 
से उक्त विधि वाक्य मे अर्थ-ज्ञानरूप फठ की वोघकता सिद्ध करता है \ 

४ मा० 
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इति भ्रतिकूलतकंश्च तत्र तत्र निरसनीयः । तथा- 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 
इति स्मरतिः यद्यध्यापनविघिः स्यात्‌, तहि तु यौ द्विजः तमाचार्यं प्रचक्षते 
इत्यंशेन कवाक्यता न स्याद्‌- इति तकण आचायलक्षणपरता निश्चीयतेऽस्याः 
स्मृतेः । तथा ““अक्ताः शकरा उपदधाति" इत्यत्र यदि धृतेनाञ्ञनं न स्यात्‌, ` 





[ श्री पाथंसारथि मिश्र ने भी अध्य्रयन-विधि की अथेज्ञानाथेतामे वैसा 
ही तकं प्रस्तुत किया है--““शब्दश्चेदध्यापनौपयिकतया विदध्यात्‌ नाथं- 
ज्ञानाथंता सिध्येत्‌” ( शा. दी. पृ. १० ) ] । यदि अथन्ञानफलकः स्यात्‌, 
तहि विधिवेयर्थ्यं स्यात्‌ इस प्रकार के प्रतिकूल तकं का निराकरण 
आचार्यो ने किया है, जेसे-- 
“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्थं प्रचक्षते ॥।”' ( मनु ° २।१४० ) 
[ जो ब्राह्मण अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे कत्प ( यज्ञ- 
म्रक्रिया के बोधक ग्रन्थ ) ओर रहस्य (उपनिषत्‌) ग्रन्थों के सहित वेद का 
सविधि अध्यापन करता हे, उस ब्राह्मण को आचायं कहते हँ ] । "उक्तं 
स्मृतिवाक्यं यदि अध्यापनविधिः स्यात्‌, तहि यो द्विजः तसाचार्थ प्रचक्षते 
इत्यंशेनेकवाक्यता न स्यात्‌-इस तक्र को सहायता से शब्द प्रमाण उक्त 
स्मरति वाक्य में आचार्यलक्षण-वोधकत्व सिद्ध करता दै । [ पार्थसारथि 
मिश्र ने उक्त प्रतिज्ल तकं का परिहार इस प्रकार कियाद - 
“दष्टप्रयोजनाभावे ह्य दृं परिकत्प्यते । 
दृष्टमेव त्विह ज्ञानं विधेश्च नियमार्थता ॥ 
तत्सिद्धं नियमाथंत्वाच्चान्थ॑क्यं विधेर्भवेत्‌ । 
तेन टष्टाथंताटाभादरथज्ञानाथंता स्थिता ॥ 
( न्या र० मा० प° २०-२)) 
उसी प्रकार “अक्ताः शकरा उपदधाति” ( ते° त्रा ३।१२।५) 
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तहि “^तेजो वै घृतम्‌" इति वाक्यशेषो विरध्यतत--इति तर्काद्‌ धृताञ्ञनपरता 
साध्यते इति । 


पवं सर्वत्र तककोघेर्थाभाखनिरासतः। 
वाक्षया्थंस्थापनो सकी मीमांसा तक्तंरूपिणी ॥ २२॥ 
उक्तं च मचुना- 
आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रा विरोधिना । 
यस्तकणानुसंधत्ते स धर्मं॑वेद नेतरः ॥ इति । 


यहाँ पर यदि घृतेनाज्जनं न स्यात्‌, तहि “तेजो वे घृतम्‌" ( त° ब्रा 
२३।१२।५ ) इति वाक्यशेषो विरुध्येत'- इस तकं के द्वारा यह निश्चित 
हो जाता है कि उक्त ( अक्ताः शकरा उपदधाति ) वाक्य का तात्य 
घृताञ्जन मे टै । [ कतिपय चयन यागो में सुवणं की &टों से आहवनीयादि. 
अग्नियों के लिए स्थण्डिल ( चचरूतरा ) वनाया जाता है, सुवणं के दुरम 
होने पर छोटे कंकड़ों को चिकना कर चुनना विहित दै “अक्ताः शकरा. 
उपदधाति 1" यहाँ सन्देह होता टै कि कंकड़ो को किस द्रव्यसे स्तिग्घ 
[ किया जाय ? इस सन्देह का निवतंक सूत्र है-“सन्दिग्येषु वाक्यशेषात्‌" 
( जे ° सू° १।४।२३ ) 1 अर्थात्‌ “अक्ताः शकं रा उणदधाति'-इस विधि 
वाक्य के रेष भाग मे आज्य ( घृत) की स्तृति को गई है, अतः उसके 
` आधार पर आज्य याघचृतसे स्तिग्व कर कंकड़ों का चयन करना 
चाहिए 1 सिद्धान्त सूत्र के द्वारा एकं तकं ही प्रस्तुत किया गया दै, 
जिसका स्वरूप ऊपर दिखाया जा चुका है ]। इस प्रकार मीमांसा के 
प्रायः सभी अधिकरणों मे तर्को के द्वारा अ्थभिास का निरास कर वैदिक 
वाक्यों के वारतविकं अथं का निरूपण किया जाता है, अतः सभ्पणंः 
मीमांसा शाख तकं्पही होता है।॥ २२॥ मनुने भीकहारटहै- 
"आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशाखाविरोधिना । 
यस्तकणानुसंघत्ते स घर्म वेद नेतरः॥ ना. 
| ( मनु° १२।१०६ ) 
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एवमुपमाना्थपित्यमावेष्वपि तत्र तत्र तकपिक्षणमूहितव्यम्‌ । 
तस्मार्सवेभमाणानां तर्कोऽच्राहकः स्थितः । 

साध्ये विपयेयाशङ्काविच्छेदस्तदचुग्रहः ।॥ २३॥ 
अस्या विन्ञाततत्वो.ऽथेः सन्दिग्धो विषयो मतः । 
हेत॒रारोपितं लिङ्गं फं तस्वाथेनिणेचः ।॥ २४॥ 
तदेवं तच्वसिभ्यथम्‌ अन्यथानिष्टवणने । 
प्रसरत्यसदारोप -तत्साधनपरम्परा ।। २५॥ 
तज्रचारोपवदे-ऽपि सिडान्तत्वस्रमः कचित्‌ । 
वेदश्येदीश्वराधीनस्तदहीरोऽपि न सिध्यति ॥ २६॥। 


इत्युक्तावीश्वराभावः सिद्धान्त इति मन्वते । 
असंमाव्यस्य चारोपादसंतोषः कचिद्धयेत्‌ । २७ ॥ 


९ 


जो व्यक्ति वेदशाखाविरीधी मीमांसादिरूप तर्को के वारा श्रुतियों 
ओर स्मरतियों का विचार करता है, वही धमं का रहस्य जान सकता 


अन्य व्यक्ति नहीं । 
इसी प्रकार उपमान, अर्थापत्ति ओर अनुपटव्धि प्रमाणो के सहायक 


तर्को की भी कल्पना कर लेनी चाहिए । अतः यह्‌ सिद्ध हो गया कि तके 
सभी प्रमाणो का अनुग्राहक होतादहै, उसीकीछक्रृपा से साघधनीयाथं की 
विपयंयाश्धा निवृत्त होती है ॥ २३॥ तकर के विषधादिका निर्धा- 
रण ताकिकरक्ना ( प्र० 1 ०) में इसप्रकार कियागथाटहै कि इसका 
अज्ञात ओर सन्दिग्व पदाभरं विषय, आरोपित ( प्रसङ्जक ) दु ओर 
तत्त्वाथं-निणय फल माना जाता है ॥ २४ ॥ अतः तत्त्वार्थं कौ सिद्धि 
करने तथा अन्यथा मानने पर अनिष्ट-प्रसक्ति करने के लिए असदारोप 
( ध्माभावादि असत्‌ पदार्थो का आरोप ) तथा उसके साघनीभूत 
( वह्धचभावरूप ) प्रसञ्जक का प्रयोग करना आवश्यक है ॥ २५॥ 
आरोपात्मक तर्को के प्रयोग मे कर्ही-कहीं सिद्धान्त-गत भ्रम भी हो जाता 
दै, जसे कि अपौरुषेय वेद-वादी मीमांसक के बवेदश्चेदीश्च राधीनः स्यात्‌, 


रक = 
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अपक्षाप्रतिष्ठश्चेत्परमाणुस्तथा सति । 

अनन्तावयवारस्मान्मेरसषपयोद्धंयोः । 

स्यात्तटय परिमाणत्वमित्याद्युक्तियंथा भवेत्‌ ॥ २८॥ 

तत्र चास्य प्रमाणस्य तर्काऽयं तस्य सिद्धये । 

अन्यदुक्तामात व्यक्तं विविञ्चन्नेव सुद्यति ।॥ २२९॥ 

तस्मात्तकथरकारो.ऽयं पसङ्गप्रापितोऽपि सन्‌ । 

अत्यन्तसुपकारोति विस्तरात्परस्तुतो मया। ३० ॥ 

तदेवं तकसहायेन भूयो दंनेन॑व निरुपाधिकसंबन्धोऽवधायंते । 

भूयो दशेनतः शक्या दखदयोपाधिनिराक्रिया । 

अदश्योपाधिशाङ्ा तर्केरेव निरस्यते ॥ ३१ ॥ 
ति ईश्वरोऽपि न सिध्येत्‌'- -एेसा तकं-प्रयोग करने पर कु रोगों को 
भ्रमो जाता कि मीमांसा-सिद्धान्त में ईश्वर काअभावदहं। इसी 
प्रकार कहीं असम्भाव्यं पदाथं का आरोप करने पर असन्तोष भीदहौ 
जाता है, जेसे रेसा कहना-- यदि "परमाणु मे अवयवो के अपक्षं की 
विश्रा्ति न मानकर अनन्त अवयव-परम्परा मानी जाती हँ, तव॒ समानं 
रूपेण अनन्तावयवों से आरब्य होने के कारण महानु सुमेर पवंत॒ ओर 
सप (सरसो के नन्दं से दने) का ससान परिमाण होना चाहिए" ॥२८॥ 
कथित सिद्धान्तगत मादि की निवृत्तिके लिए यह्‌ भी स्पघ्र कर देना 
चाटिए कि केवल अपौरूषेयत्वादि-साघक शब्दादि प्रमाण के समथंन में 
उक्त तक प्रस्तुत किया गथा है, वह्‌ कोई सिद्धान्त-स्थापन नहीं किथा 
गधा ।॥ २९॥ यद्यपि यहाँ तक्रं का सुख्य प्रकरण नीं, तकं केव 

क्तः प्राप्त हे, तथापि महत्त्वपूणं एवं अद्यन्त उपकारी होने के कारण 

तकं विस्त्रतल्प में प्रस्तुतं किया गया है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार तके की सहायता से भुधोदशंन के द्वारा निरुपाधिक 
सम्बन्व का निश्चय किया जाताहै। उसमे भूयोदशंन से केवर दृश्य 
उपावि का निराकरण होतादहै, अदृश्य उपाधि की शद्धा तो तकं के 
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इति विभागः । अतः सिद्धा व्यापिः। 

बौद्धस्तु तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव व्या्तिसिद्धिरित्याहुः । यथा श्िपा- 
त्वस्य वृक्षत्वेन व्यातौ तादात्म्यं धूमस्याग्निना व्यासौ तदुत्पत्तिः इति । तन्न । 
कृत्तिकोदयरो हिण्यासत्त्योव्यप्ौ तदुमयामावात्‌ । तस्मा्निरपाधिकत्वाववर- 


णादेव व्याप्तिसिद्धिः । 





दाराही निरस्त हती दहै। ३१॥ अतः व्यापि सिद्धदहो जातीहे। 

वौद्ध गण जो कहते है किं तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति -इनदो 
सम्बन्धो के द्वारा टी साध्य ओर साधनकी व्यापि सिद्धहोतीहे। 
जेसे- वृक्षत्व के साथ शशपात्व की व्याप्ति तादात्म्य" ओर अग्नि के 
साथ धूम की व्याप्ति 'तदुत्पत्ति" से निशित होतीहै। [श्री घमेकीति 
ने कहा है “स च प्रतिवन्धः साध्येऽथं लिङ्खस्य वस्तुतः तादात्म्यात्‌ 
तदुत्पक्तेश्च” ( न्या० बि० पूर ११३ ) । “अयं वृक्षः, शिशपात्वात्‌-- 
यहां पर शीशम में वृक्षत्व को सिद्धि इस किए हो जाती दै कि शिशा 
भी एक वृक्ष-विशेष है, सामान्य ओौर विशेष मे तादात्म्य या अभेद 
होता है, वस्ततः दोनों मे अभेद होने पर भी कल्पनारूढ्‌ भेद को लेकर 
उनमे साध्य साघनभाव मना जाता है। “अयमग्निमान्‌ घूमवतत्वात्‌-- 
यहां पर घूम से अग्निकी सिद्धि इसचक्िए होतीदहैकि धूम अग्नि से 
उत्पन्न होता है, कायं के द्वारा कारण की सिद्धि लोकप्रसिद्ध ]। 

वह वौद्धों का कथन उचित नहीं, क्योकि कृष्ण-जन्मापए्रमी को रात 
मे रोहिणी ( २७ नक्षत्रों मे चौथे ) नक्षत्र के दशन की अभिखापा लिए 
कोई व्यक्ति आकाश में पूर्वं क्षितिज पर आंखें लगाए खड़ा ह । कृत्तिका 
( तीसरे नक्षत्र ) का उदय होते ही अनुमान करलेतादहै कि रोर्दिणी 
आसन्न है--अयमाकाशभागः रोहिण्यासत्तिमानु कत्तिकोदयवत्वात्‌" | 
इस प्रकार कृत्तिकोदय ओौर रोहिणी की आसत्तिमे जो व्याति है, वहू 
न तो तादात्म्यसे प्रयुक्त होती दै ओर न तदुत्पत्तिसे। उसमे कथित्‌ 
वौद्ध-खक्षण अव्याप्त हो जाता है । परिशेषतः निरुपाधिकत्व के निश्चय 
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ठ्यास्तिर्नियमः प्रतिवन्धो.ऽव्यभिचारस्तथाविनाभावः । 
व्याप्यं पुनर्नियञ्यं गमकं लिङ्गं च साघनं हेतुः । 
इव्युभयोः प्या इति तस्य तु दशनं चिविधम्‌ ॥ ३२॥ 
व्यासिग्रहणवेलायां धृमद्येनं प्रथमम्‌ । पवेतोपान्तगतस्य धूमदशेनं 
द्वितीयम्‌ । ततश्च व्याप्तिस्मरणानन्तरं तादृशो वूमोऽ्रास्तीति यदनुसंधानं 
तत्त॒तीयम्‌ । तदत्र व्याप्यदर्दनममिमतं तदनन्तरमेव व्धिज्ञानस्योत्पत्तेरिति । 
असनच्निकृष्टपदेन पुनः किमुच्यते ? अपरिच्छिन्नमिति ब्रूमः, तदुक्तम्‌-- 
असन्निकरृषटवाचा च॒ द्वयमच्र जिहासितम्‌ । 
ताद्रूप्येण परिच्छित्तिस्तद्विपयंयतोऽपि वा ॥ 


सेटी व्याप्ति की सिद्धि होती है। 'व््राप्ति', नियमः, “प्रतिवन्धः, 


'अग्परभिचारः', ओर “अविनाभाव-ये व्याप्ति के पर्याय ह| “व्याप्य, 
"नियम्यः, "गमक", "लिङ्घ', 'साघन' ओर `हेतु--ये लिङ्ग के पर्याय 
है ॥ ३२ ॥ लिङ्क का दशंन तीन बार होता है- पहला व्याप्ति-ग्रहण के 
समय लिद्ध-दणन, जंसे-- महानसादि में धूम-दर्शन, दूसरा पक्ष मे लिङ्ग 
दर्शन, जंसे पर्वत मे घूम-दशंन, तीसरा स्मयंमाण व्याप्ति-विशिष्टं लिद्ख- 
द्णंन, जसे व्याप्ति-स्मरण के अनन्तर 'तादशो धूमोऽत्रास्ति' 1 यही 
तृतीय चलिङ्ग-दशंन व्याप्य-दर्शन अभिमत है, क्योकि उसी के अनन्तर 
बह्ि कौ अनुमिति उत्पन्न होती हे । 
भाष्यकार ने जो कहा है-“'एकदेशद शेनाद्‌ एकदेशान्तरेऽसन्नि- 
कृष्टे ऽर्थे बुद्धिः” ( शा० मा० पृ० ३६ ) 1 वहाँ पर असच्चिक्ृष्ट' पद सें 
क्या विवक्षित है ? इस प्रण्न का उत्तर है-"अन्ञात ओर अवाधित 
अर्थं, जसा कि वातिककारने कहा है- 
असन्निकरष्टवाचा च इयमत्र जिहासितम्‌ । 
ताद्रूप्येण परिच्छित्तिः तद्विप्यंतोऽपि वा ॥ 
( लो वा० पृण ३६२ } 
[ अर्थात्‌ भाष्यस्थ "असच्चिङ्ृष्ट' पद के दारा साध्य या साध्याभाव के 
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पर्वं सत्त्वेन परिच्छिन्ने ह्यग्न्यादौ पुनरनुमानं अनुवादः स्यात्‌ । असत्त्वेन परि- 
च्छेदे च वा धितत्वेनाप्रामाण्यमेव, इति तदुमयनिवर्तंनार्थं असन्निकृष्टपदमिति । 
अत्र चार्वाकाः-अग्निविशेषस्यानुमेयत्वे व्याप्त्यसिद्धिः अग्निसामान्यस्येव 
धूमसामान्येन व्याप्तेः । सामान्यस्यानुमेयत्वे तु तस्य पूवमेव परि च्छिन्नत्वात्‌ 
सिद्धसाधनत्वम्‌ । तथा च असन्निकृष्टपदमप्ययुक्तम्‌ । तदुक्तम- 
अनुमामङ्खप ङ्केऽस्मिन्निमरना वादिदन्तिनः । 
विशेषेऽनुगमामावः सामान्ये सिद्धसाधनम्‌ ॥ इति । 





निश्चय को व्यावृत्ति की जाती है |। क्योकि यदि पवंतमें पटलेसेही 
अरन्यादि का निश्चय है, तव उसकी अनुमिति अनुवादमात्र होकर रह्‌ 
जाती है, प्रमा नहीं कहल सकती ओर अग्न्यभाव का निश्चय हीने पर 
अग्नि वाधित हो जाती है, अतः बाधिताथंतिषयक होने के कारण 
वह्नयनुमिति प्रमा नहीं हो सकती, अतः सत्वेन या अस्तेन उभयतः 
वह्धि-निश्चय की निवृत्ति करने के छिए अनधिगतावावितार्थक “असन्नि- 
कृष्ट" पद रखा गया हे । 
शाङ्ा- चावकिं का जो कहना है कि पवंत में अग्निविशेष ( पर्वतीय 
अग्नि) अनुमित्सिति है, किन्तु उसके साथ महानसादि मेंश्रूम का 
सहचार निश्चित नहीं, क्योकि वरहा अग्निसामान्यमें ही धूमसामान्य की 
व्यापि गृहीत होती है । यदि अग्निसामान्य को ही अनुमेय माना. जाता 
है, तव उसका तो व्याप्ति-ग्रहण के समय ही निश्चय हने के कारण 
सिद्ध-साधन दोष हो जाता है, अतः 'अस्चिक्रष्र' पद भी अयुक्त है, जेसे 
कि कहा गया है- 
विशेषेऽनुगमाभ।वः सामान्ये सिद्धसाध्यता । 
अनुमाभङ्गप ङ्केऽरिमन्‌ निम्ना वादिदन्तिनिः ॥ 
[ अर्थात्‌ विशेष \ पवंतीय ) अग्तिमे धूम काअनुगम व्याप्तिग्रह नहीं 
ओर सामान्य अग्ति की पहले से ही सिद्धि होने के कारण सिद्ध-साधनता 
-दोष होता हे, अतः इस अनुमान-भङ्गरूप कीचड़ मे अनुमानवादी दिग्गज 
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अत्रोच्यते-न तावत्सामान्ययोरेव केवलयोर्व्याप्िसिद्धिः। तथा सति 
धूमत्वेन वल्ित्वं स्वतःसंबदमिति व्यातिग्रहः स्यात्‌ । तथा च वद्धित्वजाति- 
संबन्धाद्‌ धूमत्वमेव वद्धिः स्याद्‌, अतो विशेषद्रारेणैव सामान्ययोर्व्याति 
सिध्यति । विशेषश्च तत्र तत्र॒विभिन्नत्वान्न नियतो निरूपयित्‌ं शक्यत इति 
अनियतविशेषालिरङ्कितयोर्व्याप्तिरिति स्थितिः । ततश्च पवेतवतितया दुष्टो धूमो- 
ऽनियतविशेषालिङ्भितमग्नि पर्वतेऽनुमापयति । इदं च यद्यप्यनियतविशेषा- 
लिद्कधितमग्निसामान्यं व्याप्तिवेलायामेव गृहीतं तदेव चानुमेयं तथापीदानीं 
पर्वतेऽग्निरस्ति इति देशकाल विशेषस्यापि अनुमीयमानत्वात्‌ तस्य च पूवमप्रा 


तत्वात्‌ निद्धसाध्यत्वस्य अनवकारा एव । 


फंस कर रहं गये हं | 

समाघप्ल- चावकिं का उक्त अक्षप संगत नहीं, वयोकि केवल 
वह्भित्य' ओर ्रूमत्व' जातियों का ही व्याप्तिग्रह नहीं होता, वेसा मानने 
पर 'वद्भित्वं धूमत्वेन सम्बद्धम्‌" एेसा व्याण्ति-ग्रह्‌ दोना चाहिए 1 वेसा 
व्याण्ति-ग्रह मानने पर चूम॑त्व को भी दह्धित्तं जाति का सम्वन्धी होने 
से वह्भिं मानना पड़ेगा, अतः विशेष पदार्थो के दारा टी सामान्य पदार्थो 
की व्याति सिद्ध होती टै, चिदानन्द पण्ड्तिभीणेसादह् कहते द्‌ 
“सामान्ययो्िशेषोपधानेनेव व्याप्तेः ( नीति° प° १३९ ) । अग्त्यादि 
में पवंतीयत्वादि विशेपताओं का अनुगम सम्भव नीं, अतः यवंत\यत्वादि 
धर्मो से अनालिङ्खित ( अविशेषित ) वेह ओर धूम की व्याप्ति माननी 
होगी ¦ फटतः पर्व॑तवृत्तितया दृष्ट धूम पर्वंतीयत्वादि विशेषणानाक्रान्तं 
व्ल का ही पव॑त मे अनुमापक होता है। यद्यपि पर्वतीयत्वादि 
घ्म-रटित अग्नि सामान्य का ग्रहण व्याप्ति-ग्रहण-कालमें ही हो जाता 


है ओर वही अनुमेय भी है, तथापि “इदानीं पवंतऽग्निरस्ति'- इस प्रकार 


देश ओर कार विशेष का भी अनुमान अभीष्ट होता है, वह पटले ज्ञात 
न होने के कारण सिद्ध-साध्यता दोष को कोई अवकाश नहीं मिलता । 
[ पार्थंसारथि मिश्र ने भी कहा है-अवगतस्यापि सामान्यस्य देशान्तर- 
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व्याप्तिश्च पक्षधमेत्वमञुमाङ्ग यं विदुः । 

व्याप्त्या हयक्तप्रकारेण वह्निसामान्यवेदनम्‌ ॥ ३३६ ॥ 

धूमस्य रोलनिष्ठत्वरूपा या पक्षघमेता । 

तया पवंतसंवन्धो वह्वरप्यवगम्यते ॥ ३४ ॥ इति 

गुरुस्त्वाह्‌ --धूमवतो देशस्य व्िमत्त्वमप्यस्तीति व्यापिवेलायामेव गृही- 

तत्वाद्‌ धूमवत्त्वमेव पवंतस्येदानीमपूर्वं ग्रहीतव्यम्‌ । अग्निमत्त्वं तु तस्य पूरवेगु- 
हीतमेवावगम्यते इति । तदयुक्तम्‌, धूमवत्त्वं तावत्पवंतस्येदानीभेव गृ द्यत इत्यु- 
क्तम्‌ । अतः कथं धूमवत्त्वप्रा सि विनात्र वल्िमत्त्वप्रापिः पूवंमासी दित्यविचार- 





कालान्तरसम्बन्धस्यागृहीतस्य ग्रहणादुपपन्नं प्रमेयत्वम्‌" (शा. दी. 
पृ. ६३ ) | । 
व्याप्ति ओर पक्षध्मता-दोनों ही अनुमान के अद्ध मने जाते है, 
व्याप्ति के द्वारा उक्त रीति से वद्धि सामान्यकाज्ञान होतादै। ूममें 
जो पर्वेतवृत्तित। है, उसे ही पक्षघमंता कहा जाता है, उसके द्वारा वर्धि 
मे पवत का सम्बन्व गृहीत होता है । 
आचायं प्रभाकर का जो कहना है कि व्पाप्ति-ग्रहण के समय ही 
ध्मवान्‌ देश में वर््विमत्व भी गृहीत हो जाता है, अतः पवंत मे ध्रूमवतत्व- 
रूप अगृहीत अथं को विषय करने के कारण अनुमितिको प्रमा कहा 
जाता है [ शाल्किनाथ मिश्र ने कहा है-““नन्वेवं सम्बन्वनियमावसाय- 
समय एव यावद्ध्रूमादिभावितया अग्न्यादिसम्बन्धस्थावगमाद्‌, घूमादिसत्ता- 
निश्चयादविकं निश्चेतव्यं नावशिष्यते इत्यनुमानं न प्रमाणं स्यात्‌ । सत्थं 
स्यादेतद्र यद्यनधिगतायं गन्त्रत्वं भवेत्‌ प्रमाणलक्षणम्‌" (प्र.पं.पृ. २०५) ]॥। 
वह्‌ प्राभाकर मत संगत नहीं, क्योकि उनका जो यह कहना है कि 
पवंत मे ध्ूमवत्त्व तो पहले ज्ञात नहीं था, अभीदही ज्ञात हुआ है । यदि 
ध्ूमवत्दं का ज्ञान पहले नहीं हुआ, तव श्रूमवत्त्वावच्छेदेन वह्लिमत्त्व 
का ज्ञान पहले कंसे होगा, अतः धूमवान्‌ देश मे वह्िमततव का ज्ञानः 
पहले से है ओर धूमवत्त्व॒ पहले से गृहीत न होकर अनुमिति के द्वारा 
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यतो गुरो रयमुन्माद इति । 

अतः सिद्धं असत्तिकृष्न्नानस्यानुमानत्वम्‌ । अत्र च प्रागृक्तमरकारेण प्राकट्य 
रूपानुमितिकरणत्वादेव ज्ञानस्यानुमानत्वमुक्तम्‌ । ज्ञानर्पानुमितिकरणत्वाच्च 
घूम देरप्यनुमानत्वमस्त्येव इति । 

तच्चानुमानं त्रि विधं अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि चेति । 
दधा हि व्याप्तिः अन्वयव्यापिव्यं तिरेकव्यापतिश्चेति । तत्र॒ साधनस्य सद्भावे 
साध्यस्यापि स्धावः अन्वयव्याप्तिः, साध्यस्याभावे साघनस्याप्यभावो व्यतिरेक- 
व्यापिः । व्यतिरेके च व्याप्यग्यापकमावोऽन्वयाद्विपरीतो भवति । अगन्यमावो 


गृहीत होता है- एसा कहना नितान्त व्याहत है । [ चिदानन्द पण्डित ते 
इसी तथ्य का कुष विशदशूप मेँ स्पष्ठीकरण किया है--“ये पुनरणुमानस्य 
गृहीतभ्राहित्वमाचक्षाणा घूमवतो वद्भिमत्तवस्य प्रागेव प्राप्तत्वाद्‌ धूमवत्त्- 
मेव॒प्रमाणापेक्षमित्याहुः, तेषां सकल्देशकालब्यापितया धूमवत्त्व 
्रागप्ाप्तम्‌ ? प्राप्तं वा ? प्राप्तं चेत्‌ प्राप्तत्वादेव वल्लिमतत्ववत्‌ तदपि 
न प्रमाणमपेक्षते । अथ न प्राप्तम्‌, तहि धूमवत्त्प्राप्तिनिबन्वना वरि 
मत्व प्राप्तिरपि नासीदिति कतो गृहीतग्राहित्वम्‌ ?" (नीति. पृ. १४० ) 1 
इस प्रकार वल्लथादि असृष्ट पदार्यो के ज्ञान मे अनुमानतव्‌ 
( अनुमितित्व ) सिद्ध हो गया 1 अनुमिति के कारण को अनुमान कहा 
जाता है । पूर्वोक्त प्राकट्यरूप अनुमिति का करण होने से ज्ञान अनुमान 
ओर वह्भचादिविषयक ज्ञानरूप अनुमिति का करण होने के कारणं 
धूमादि को अनुमान कहा जाता हे । ह 
प्रदशित अनुमान के तीन भेद होते है-(१) अन्वयग्यतिरिकी, 
( २ ) केवलान्वथो, ( ३ ) केवलव्यतिरेकी 1 इस भेद का कारणं यह्‌ 
है कि ग्याप्ति दो प्रकार कौ होती है-(१) अन्वय व्याप्ति ओर्‌ 
( २) व्यतिरेक व्याप्ति । साधन का सद्भाव होने पर साध्य का सद्भावं 
अन्वय व्याप्ति ओर साध्य काअभाव होने पर साधन का अभाव 
ग्यतिरेकभ्याप्ति कहलाता है 1 व्यतिरेको ‹ अभावों ) का व्याप्य. 
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ह्यत्र व्याप्यः । धूमामावश्च व्यापक इति । 

अग्नेभावस्य भुयस्त्वात्तदभावोऽटपतां जेत्‌ । 

ध्रूमभावस्य चाल्पत्वाच्तदमावो महत्तरः ॥ ३५ ॥। 
इति वेंपरीत्यस्योपपत्तिः । तत्र॒यस्योमयविघा व्याप्तिरस्ति तदन्वयन्यतिरेकिं । 
यथा धूमानुमानादि। तत्र॒ हि धूमस्यागन्यन्वयो महानसादौ दुष्यते । 
अरन्यमावे धूमामावश्च महाह्वदादौ दुष्यते, तदन्वयव्यतिरेकित्वम्‌ । यस्य 
पूनरन्वयव्याप्िरेवास्ति तत्केवलान्वयि, यथा- ज्ञानं ज्ञानान्तरभ्रकाश्यम्‌, वस्तु- 
त्वाद्‌, घटवद्‌--इत्यादि । अत्र हि ज्ञानप्रकाश्यत्वामावे वस्तुत्वाभावो न 
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न्यापकभाव अन्वय से विपरीत होता है, जसे वद्धि व्यापक ओर धूम 
व्याप्य होता ह किन्तु वह्वयभाव व्याप्य ओर धूमाभाव व्यापक टौ जाता 
है । इसका कारण यह्‌ है कि अधिक देण मे रहनेवाले को व्यापक ओर 
अत्पदेश मे रहने वाले को व्याप्य कटृते हँ । अग्निरूप भाव पदाथ धूम 
की अपेल्ला अधःपिण्डादि अधिकदेशमे रहनेके कारण व्यापक ओर 
उसक। अभाव अत्पदेश मे रहता हे, अतः व्याप्य हो जाता हे । धूमङूप 
भाव पद्ाथं वद्धि की अपेक्षा अल्प देश मे रहने के कारण व्याप्य ओौर 
उसका अभा अधिक देश मे रह जानेके कारण न्यापक हौ जाता 
है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार का वैपरीत्य वात्तिकिक!।र ने भो दिखाया है -- 
'°्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्याहिगिष्यते । 
तयोरभावयोस्तस्माद्‌ विपरीतः प्रतीयते ||" 
( श्छो. वा. प्र. ३८५ ) 
( १) जिस अनुमान मे उमय विध व्याप्ति सुरुम होती है, उसे अन्वय- 
व्यतिरेकी कहते है, जंसे-धूम से अग्निका अनुमान । धूम का अग्नि 
के साथ अन्वय महानसादि मे ओर अग्निका अभाव होने पर धूम का 
अभाव महाहदादि मे देखा जाता है । 
( २ ) जिस अनुमान में केवर अन्वय व्याप्ति होती है, वह्‌ केवला- 
न्वयी ह, जंसे “ज्ञानं ज्ञानान्तरप्रकाश्यम्‌, वस्तुत्वाद्‌, घटवत्‌'- इत्यादि । 


पर 
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क्वचिदपि दशेयितु शक्यः, सर्वेषामप्यर्थानां ज्ञानप्रकाश्यत्वात्‌ । अतो व्यतिरे- 
कव्याप्त्यभावः । यस्यतु व्यतिरेकव्याप्िरेवास्ति तत्केवलव्यतिरेकि । यथा-- 
सव ज्ञानं स्वप्रकाशं ज्ञानत्वात्‌ । यस्य ॒स्वप्रकारात्वं नास्ति, तस्य ज्ञानत्वमपि 
नास्ति, यथा घटस्य इत्ति । अत्र हि यस्य स्वप्रकाशत्वं तस्य ज्ञानत्वमप्यस्तीति 
क्वचिद्‌ रायितुमराक्यत्वाद्‌, अन्वयव्यातिर्नास्ति । स॒ चायं केवलव्यतिरेकी हेतु- 
रवीतहेतुरिति चोच्यते । 


तं च कौमारिलाः प्रायो नेच्छन्ति व्यतिरेकिणम्‌ । 
तरस्थाने चाभिषिश्चन्ति पञ्चमं प्रमिति पुनः।। ३६॥ 
छचित्प्रखिद्धमन्यत्न साध्यते द्यचुमानतः। 
स्वध्रकारात्वघमां हि सिद्धो नान्यत्र क्रचित्‌ । ३७ || 
तेन तत्साधने पक्चो द्यप्रसिद्धदि्ेषणः। 


यहाँ पर ज्ञान-प्रकाण्यत्व का अभाव होने पर कहीं पर भी वस्तुत्वाभाव 


नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि सभी पदाथं ज्ञान-प्रकाश्य होते टँ, अतः 
यहां व्यतिरेकव्याप्ति का अभाव दहै । 

( ३ ) जिस अनुमानमे व्यतिरेक व्याप्ति ही होती है, उसे केवल 
व्यतिरेकी कटते हं, जंसे- सर्वं ज्ञानं स्वप्रकाशम्‌, ज्ञानत्वात्‌ । यहं पर 
केवल व्यतिरेक व्याप्ति यस्य स्वप्रकाशत्वं नारित, तस्य जानत्व- 
मपि नारित, यथा घटस्य 1 यहां पर यस्य स्वप्रकाशत्वम्‌, तस्य ज्ञान- 
त्वम्‌"--इस प्रकार की अन्वय व्याप्ति कीं भी नटी दिखाई जा सकती 1 
इस प्रकार का व्यतिरेकी हेतु अवीत हेतु भी कटा जाता हे 1 

उनमें व्यतिरेकी अनुमान को भाटुगण नहीं मानते, उसके स्थान पर 
अर्थापत्ति नाम के पञ्चम प्रमाण को अभिषिक्त करते हं ॥ ३६॥ 
यह एक साधारण नियम है कि कटीँ प्रसिद्ध साध्य को अनुमान के हारा 
अन्यत्र सिद्धि की जाती है श्ञानं स्वप्रकाशम्‌"- यहां पर 'स्वप्रकाशत्व' 
धमं अन्यत्र कीं भी प्रसिद्ध नहीं, अतः स्वप्रकाशत्व की सिद्धि करने पर 
पक्न मे “अप्रसिद्धविशेषणता' दोष है, अत एव दुष्टपक्षक व्यतिरेकी अनु- 
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पवं च दुष्टपक्चोऽयं व्यतिरेकी निवायंताम्‌ ।॥ २८ ॥ 
यच्चाचुकरुलतक सत्यप्रसिद्धविश्ेषणः 
न दोष इति भाषन्ते ताकिकास्तदसङ्गतम्‌ ।। ३९ ॥ 
तर्को हि नाप्रसिद्धाथं क्चित्साघयतं शक्षमः। 
अतोऽप्रसिद्धदादोषस्तक सत्यपि दुस्त्यजः ॥ ४० | इति । 
ननु "वेयत्वं क्वचिदत्यन्तं नास्ति, धमत्वात्‌, यथा घटत्वं पटादिषु-- 
इत्यनेनानुमानेन वेद्यत्वविरहरूपे स्वयप्रकाशत्वे सामान्यतः प्रसिद्धे पुनविशेषेण 
पक्षे साध्यते इति नाप्रसिद्धविशेषणत्वं पक्षस्य । तदुक्तम्‌- 
सामान्यतोऽनुमानेन प्रसिद्धेऽपि विशेषणे । 
कथं कथय पक्षोऽयमप्रसिद्धविशेषणः ।। इति । 


मान उपेक्षणीय है ॥ ३७-३८ ॥ यह्‌ जो ताकिक लोग कटा करते हँ कि 
अनुक्रृल तकं के रहने पर अप्रसिद्धविशेषणता दोष नहीं माना जाता, 
जैसा कि श्री गङ्खेशोपाध्याय ने कट्‌। है-“अत एव यावदेवानुक्रल्तर्को 
नावतरति, तावदेव दशाविशेषेऽसाघारण्यं दोष इत्युक्तम्‌" केवल व्यति- 
रेकी पृ° १४२८ ) । वह कट्ना युक्त नही, क्योकि तकं भी अल्यन्ता- 
प्रसिद्ध अथं को सिद्धकर देने में कभी सक्षम नहीं होता, अतः अनुक 
तकं के रहने पर भी व्यतिरेकी अनुमान के साध्याप्रसिद्धि या अप्रसिद्ध- 
विशेषणता दोष का परिहार नहीं किया जा सकता । 

राङ्ा- जसे केवलान्वयी प्रकरण में श्री ग द्धेगोपाध्याय ने असिधेय- 

त्वादि केवलान्वयी धर्मो के अभाव की प्रसिद्धि में सन्देह उठाया है-- 
अभिधेयत्वं वुतोऽपि व्यावृत्तम्‌, वमंत्वाद्‌, गोत्ववत्‌'' ( केवलान्वयी प° 
१३४७ ), वसे ही श्री चित्युलाचाय ने वेद्यत्वाभावात्मकं स्वप्रकाशत्व 
-की प्रसिद्धि-विद्यत्वं किञ्चिलिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, धम॑त्वात्‌, शौक्ल्य- 
वत्‌" ईस सामान्यतोदृष्ठ॒ अनुमान के हारा करते हुए कहा है-- 
सामान्यतोऽनुमानेन प्रसिद्धोऽपि विशेषणे 1 
कथय कथं पक्षोऽयमप्रसिद्धविशेषणः ॥ ( त° प्र° पृ० २१) 


ता = = = = = 
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अस्तु वा तद्यवम्‌- 
अत पव चिदानन्दः केवलञयतिरेक्रिणम्‌ । 
नव साक्षान्िराचक्रे नापि साक्षादुपाददे | ४१॥ 
तस्मार्सखामान्वतः सिद्धिदीनादचेद्वशचतिरेकिणः। 
सवथा वारणीया इत्येतत्ताचद्धथ वस्थितम्‌ | २॥ 
इह च स्वध्रकारात्वे नास्ति सामान्यतोऽचमा । 
चस्तुत्वादेर्ि घस्य नाच्यन्तं नास्तिता कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
अच्र चान्वयव्यतिरेकिहेतोः पच्च रूपाणि-पक्षवर्मत्वम्‌ , सपक्षे सत्वम्‌, 


अर्थात्‌ “अनुभूतिः स्वप्रकाशा, अनुभूतित्वाद्‌, यन्नेत तन्नवम्‌, यथा 


घटः'--इस अनुमान में अप्रसिद्धविशेषणताषूप पक्ष-दोप का उद्भावन 
नहीं किया जा सकता, क्योकि उक्त सामान्यतो अनुमान के द्रारा सान्य 
की सामान्यतः प्रसिद्धि दो जाती है ओर प्रसिद्ध-स्थलं कौ विजपतः 
जिज्ञासा होने पर अनुभूति में स्वप्रकाशत्व-सावक उक्त केवट व्यतिरेकी 
अनुमान का प्रयोग किया जाता हे । 

समाघ्ान--कथित सामान्यतो अनुमान के द्वारा खपुष्पादि 
अत्यन्त अयोग्य ओर अप्रसिद्ध पदार्थो की सिद्धि नहीं का जा सकती, 
अपितु योग्य वस्तुकीही सिद्धि सम्मावित है, अत एव चिदानन्दं पण्डि- 
तादि विद्वानों ने अपने ( नीतितत््वाविर्भाव ) ग्रन्थ मे केवलव्यतिरेकी 
कानतो साक्षात्‌ निराकरण कियाद ओरन उसे स्वीकार कियाद 
इसलिए एेसी व्यदस्था करनी उचित है कि जिन केवख्व््रतिरेकौ अनु 
मानों की साध्य-प्रसिद्धि कथमपि नहीं कीजा सकती, वे अवश्य निरा- 
करणीय हँ, जसे किं अनुभूतिः स्वयं प्रकाशा, वस्तुत्वात्‌"- एसे अनुमानों 
मे वस्तुत्वादि धर्मो का नास्तित्व ( अभाव ) कटी भी प्रङिदध नहीं किया 
जा सकता, अतः ज्ञान में स्वप्रकाशत्व सिद्ध नहीं हो सकता 

अन्वयव्यतिरेक अनुमान के हितुमेंर्पांच रूप ( धमं ) होते टै- 
( १) पश्षवृत्तित्व, ( २) सपक्षवृत्तित्व, (३ ) विपन्षावृत्तित्व, 
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विपक्षाद्चावृत्तत्त्वम्‌, अवाधितविषयत्वम्‌, असत्प्रतिपक्षत्वं चेति । तत्र जिज्ञासि- 
तसाध्यः पर्वतादिः पक्षः, तन्निष्ठत्वं हेतोः पक्षधर्मंत्वम्‌ । निश्चितसाध्यो महान- 
सादिः सपक्षः, तत्र वतंमानत्वं सपक्षे वृत्तित्वम्‌ । निश्चितसाध्यामावो महाह“ 
दादिविषक्षः, तत्र अवतंमानत्वं विपक्षद्रचाव्रत्तिः । स्राध्यस्यावाधितत्वं अवाधि- 
तविषयत्वम्‌ । प्रतिहेत्वभा वोऽसत्प्रतिपक्षत्वम्‌ इति । 

केवलान्वयिनस्तु विपक्षद्वयावृत्तिर्नास्ति, विपक्षामावाद्‌ , अतस्तस्य 
चत्वारि ल्पाणि। केवलव्यतिरेकिणः सपक्ष सत्त्वं नास्ति, सपक्षामावात्‌ । 
यदि तु सपक्षं सत्यपि पक्षमात्रव्रत्तिहेतुः स्यात्‌, तद्यसाधारणौ नाम हैत्वा- 








( ४ ) अवाधितविषथत्व ओौर ( ५ ) असत्प्रतिपक्षत्व । [ श्री वरदराज 
भी कहते है--“रूपाणि च पक्षघरमत्वम्‌, सपश्षसत्त्वम्‌, विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः, 
अवाधितविषयत्वम्‌ , असत्प्रतिपन्नत्वम्‌'' ( ता० र० परृ° १७८ ) ]। 
अग्न्यादि साध्य की अनुमित्सा जहां होती हँ, एेसे पवतादि वर्मी पक्ष 
कहलाते दै, उनकी धूमादि हेतुओं मे आधेयता या वृत्तिता ही पक्षवृत्तित्व 
है । साध्य की सत्ता जहाँ निश्चित होती टै, एसे महानसादि सपक्ष कहे 
जाते ह, उनमें हेतु की वतंमानता ही सपश्नवृत्तित्व हं । साध्याभाव जहाँ 
निश्चित होता है, एेसे महाहदादि विपक्ष कटे जानेवाले पदार्थो में हेतु की 
अवतंमानता विपक्षावृत्तित्व है । जिस हेतु का साध्यरूप विषय अवाधित 
होता है, उसमे अवाधितविषयकलत्व रहता है । हेतु-सम्बन्धी साध्य के 
विपरीत अर्थं के साधक दहेतु को प्रति हेतु या सत्प्रतिपक्ष कहते हँ, उसका 
अभाव ही असस्प्रतिपक्षत्व टै । [ ताकिकरक्षाकार ( ता० र० प° ७६) 
ने भी पक्षादिकेरेसेही लक्षणकिएह-- 
पक्षः साध्य्रान्वितो धर्मी, सध्यजतोयघमंवान्‌ । 
सपक्षोऽथ विपक्षस्तु साध्यवममनिवृत्तिमान्‌ ॥ | 1 
केवलान्वयी में विपक्ावृत्तित्व धमं नदीं रहता, क्योकि उसका कई 
, विपन्न नहीं होता, अतः उसमे चारही रूप रहते हैँ । केवलव्यतिरेकी 
मे सपक्षवृत्तित्व नहीं रहता, क्योकि उसका कोई सपक्च नहीं होता 1 यदि 


न 
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रास एव स्यात्‌ । यथा- नित्या मूः गन्धवत्वाद्‌--इति । अत्र॒ हि नित्यत्वेन 
सपक्षमूतानामाकाशादीनां सद्भावेऽपि मूमात्रदरुत्ति गन्धवत्वम्‌ 1 अतः असति 
सपक्षे पक्षमात्रवृत्तिः केवलव्य तिरेकी--इति लक्षयन्ति ताकफिकाः । 
पश्चमा्रस्थितं सिष्येत्पश्षमा्रस्थदेतुना । 
अभ्यत्र स्थितमाक्रष्ठं तदगतस्येव पाटवम्‌ । ४५॥ इति। 
अतः सपक्षो सत्त्वा मावाच्चतुरूप एव व्यतिरेकी । तत्सिद्धं दर विष्यं त्रैविध्यं 
च अनुमानस्य । 
तच्च पुनरपि दधा दृष्ट सामाच्यतो दष्ट चेति 1 तत्र- 


सपक्च के होने पर भी हेतु उसमे न रहं कर केवल पक्ष में रहता है, तव 
वह्‌ सद्धेतु न होकर असावारण' नाम का हेत्वामास हो जायगा, जंसे- 
“पृथिवी नित्या, गन्धवत्त्वात्‌" । यहां पर नित्यत्वेनाभिमत आकाशादिरूप 
सपश्च के रहने पर भी गन्धवत्व हेतु उसमे नहीं रहता, अतः असति 
सपक्षे पक्षमात्रवृत्तिः केवरव्यतिरेकी-एेसा लक्षण ताकिकगण किया करते 
है [ श्री वरदराज कहते ह-"सपक्षे सति चाभासः स्यादसाघारणस्त्वसौ 1 
सपक्षे सति तत्रावतं मानः पक्ष पावर्ती हेतुरसाधारणानेकान्तिको नाभासः 
स्यात्‌, यथा -भूनित्या गन्धवत्त्वादिति। अत्र हिं गगनादिषु सपक्षषु 
सत्स्वपि तत्रावतंमानं पक्षभूतमूमिमाव्रवति गन्धवत्वमाभासो मवति, 
अविद्यमानसपक्षः केवलव्यतिरेकीत्युक्तमेवेति मावः” (ता. र. पर. ९८) ।। 

पक्षमात्रृत्ति हेतु के द्वारा साध्यकी पक्षमात्र मे स्थिति सिदध होती 
है, जबकि अन्यत्र स्थित पदाथं को पक्ष मे सिद्ध करना हेतु की योग्यता 
मानी जाती है । फलतः सपक्ष में सत्व न होते के कारण केवल व्यतिरेक 
भी शेष चार रूपों से युक्त होता है। अतः अनुमान के केवलान्वयी, 
केवरुव्यतिरेकी ओर अन्वयव्यतिरेकी नाम के तीन या केवलान्वयी ओर 
अन्वयव्यतिरेकी नाम के दौ भेद सिद्ध हो गये । 

वही अनुमान भरकारान्तर से दो भकार का होता ै-८ १) द्म 
(२) सामान्यतो दृष्टम्‌ । इनमे दृष्टैकव्यक्तिविषयक अनुमान को हमलोग 

र मा 
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्टेकव्यक्तिविषयं दष्टमिष्टः हि मादराम्‌ । 
कृत्तिकोदयमालश््य रोदिण्यनुभितियेथा ॥ ४५॥ 
पवं सामान्यतो ग्यािदषए्रचा यत्राजुमीयत्े । 
तद्धि सामन्यतो दष्ट यथा वह्वथलुमादिकम्‌ ॥ ४६॥ 
ताक्रिकादयस्तु प्रत्यक्षयोग्धाशथविषयमग्या्यनुमानं वृष्टम्‌ , अतीन्दरिया- 
थंविषयं चक्षुरा्यनुमानं सामान्यतो दृष्टम्‌--ईइत्याहुः । तदयुक्तम्‌, अतीन्द्रिया- 
थनिामनुमातुमशक्यतया चक्षुरादीनाप्य पित्त्यैव साध्यमानत्वात्‌ । तथाहि-- 
दृष्ट कहते हैँ जैसे कि कृत्तिका नक्षत्र के उदय को देख कर रोहिणी नक्षत्र 
की आसत्ति अनुमित होती है। [ श्री चिदानन्द पण्डित भी कहते 
है-“^तत्त॒ द्विविधम्‌- दृष्ट सामान्यतो दष्ट चेति । तत्र॒ दृष्टेकविषयं 
दृष्टम्‌, यथा स्वरेण पुत्रानुमानम्‌” ( नीति. पर. १४० ) । अर्थात्‌ हेतुविशेष 
से साध्यविशेष की सिद्धि जिस अनुमान मेकीजातीदै, उसे दया 
विशेषतो दृष्ट कहा जाता है, जसे पत्र का स्वर वह्‌ विशेषदहेतु है, जो 
किं अन्य पुरुष में नहीं होता या कृत्तिका का उदय ही वह्‌ विशेष हेतु दै, 
जिसके पश्चात्‌ रोहिणी का उदय होता है । 
जहां पर सामान्य हेतु के द्वारा सामान्य साध्यकीौ सिद्धि होती हे 
उसे सामान्यतो दृष्ट कहते दँ, जेसे धूम सामान्य से अग्नि सामान्य कौ 
अनुमिति ॥ ४६॥ 
ताकिकगण जो प्रत्यक्ष-योग्य अग्न्यादिविषयक अनुमान को दृष्ट ओर 
चक्षुरादि अतीन्द्रिय पदाथंविषयक अनुमान को सामान्यतो दृष्ट कहते है, 
जंसा कि भाष्यकार ने अनुवादरूप मे कटा है- तत्त्‌ द्विविधं प्रत्यक्षतो 
दृष्ठसम्बन्धं सामान्यतोदृ्टसम्बन्धं च । प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं यथा ध्रूमाक्- 
तिदशंनाद्‌ अग्न्या तिविन्ञानम्‌ । सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं यथा देवेदत्तस्य 
गतिपूविकां देशान्तरप्रापिमूपलभ्यादित्यगतिस्मरणम्‌"”" (शा. भा. पृ. 


२६-२३७ ) ५) ह कोक 
ताकिकों का वह. कहना अयुक्त है, कं अतीन्द्रिय पदार्थो का 


अनुमान नहीं किया जा सकता, चक्षुरादि पदार्थो की सिद्धि अथपित्ति से 
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व्याप्त्येकश्रणं तावद्भानमिति स्थितम्‌ । 

तद्ध िदर्शितान्मागच्चलितं क्षमते कसः ॥ ४७॥ 
ततच्य व्या्चिचिज्ञाने यादशं वस्तु विद्यते । 
तादगेवाचमातव्यं यथोष्णो भास्वरो.ऽनलः।। ७८ ॥ 
न चातोन्द्रियवस्तूनां भाग्दष्टाकारयोशिता । 
दश्यत्वं तेजसां दष्टं चश्चुषस्तद्संमवात्‌ 11 ४९ ॥ 
अत प्व हि सवे्ाप्यत्यन्तादष्ठसाघने। 
विशेषवाधकं नाम दोषं घोषयितास्महे | ५०॥ 
तस्माद्रपादिसंदश्नान्यथाचुपपत्तितः 

खश्चुराद्याः प्रसाध्यन्ते न तेष्वद्ुमितिमंता। ५१॥ 


टी हाती है, अनुमान से नहीं, क्योकि अनुमान का एक मात्र सहारा है- 
व्याप्नि, व्यापि के विषय मेक्हाजाच्चुका है कि व्याप्य ओर व्यापक 
पदार्थो के सामान्यतः या विशेषतः धुयोदशंन से व्याप्ति साध्य होती दहै, 
जेसा कि वातिककार ने ( श्लो. वा. प्र. ३५० पर ) कठा है-- 

भूयोदणनगम्या च व्याप्निः सामान्यघमंयोः । 

नायते मेदहानेन क्वच्चिापि विशेषयोः ॥ 

करत्तिको दयमालक्ष्यं रोहिण्यासत्तिक्लृ पिवत्‌ । 
अतीन्द्रिय पदार्थका तो करभौ भी दशंन नहीं होता, अतः अनुमान अपने 
टी एश्द्रियक स्थट प्र अट्ट टै, अतीन्द्रिय-स्थल पर उसके चलने की 
दषमता नहीं । ४७ ॥ अतः व्याप्नि-नान में जंसी वस्तु अवभासित होती 
ह, वसी ही अनुनान से गृहीत हो सकती है, जंसे-अग्नि उष्ण ओर 
भास्वर ( प्रकाशक ) है 1 ४८ 1 अग्न्यादि प्रत्यक्-दृष् पदार्थों का भूयो- 
दशंन ओर आकारानुगम-योभिता जंसी होती, वैसी चक्षुरादि अतीन्द्रिय 
पदार्थो मे सम्मव नहीं ।। ४९ ॥ अत एव स्वेत्राद्ठ सावन मे विशेष- 
बाघक नाम का दोष घोषित किया जाता है 11५०1 अतः रूपादिविषयक 
ज्ञान की अन्यथानुपपत्तिरूप अर्थापत्ति के द्वारा चक्षुरादि को सिद्धि होती 
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तच्चानुमानं स्वा्थपराथभेदेनापि द्विविधमाहुः । यत्र स्वयमेव धरुमादिक। 


दृष्टा व्याप्त्यादिनिरूपणेनानुमीयते तत्स्वाथम्‌ । 
यदा पुनः स एवाथः परवाक्येन बोध्यते । 


तदा परा्थंमिस्याइस्तयोरेतावती भिदा ॥ ५२॥ 


९८ 





है, किसी हेतु के द्वारा उनकी अनुमिति नहीं ॥ ५१ ॥ | 
कथित अनुमान दो प्रकार का कहा जाता है--( १) स्वार्थानुमान 

ओर ( २ ) परार्थानुमान । जहाँ पर कोई व्यक्ति स्वयं धूमादि को देख 
कर व्याप्रचादिका स्मरण करता ओर अग्न्यादि का अनुमान करता है, 
उस अनुमान को स्वार्थानूुमान कहते है ओर जव उसी पदां का वोध 
प्रतिज्ञादि वाक्यों की सहायता से दूसरेको कराता है, तव उसको 
परार्थानुमान कहते हैँ यह्‌ उक्त दोनो अनुमानों का अन्तर हे ।। ५२॥। 
[श्री पार्थंसारथि मिश्र भी कहते हैँ-“यस्तु प्रतिपन्चमर्थं परमनुमानेन 
प्रतिपिपादयिषति, तेन साधनं प्रयोक्तव्यम्‌, येन वाधयेन यस्यानुमानवबुद्धिर- 
त्पद्यते, तत्साधनमित्युच्यते” (शा. दी. षु. ६४) । आचाय घमेकीतिने भी 
वैसा ही कहा है, किन्तु उनके व्याख्याकार श्री वर्मोत्तिर का वक्तव्य 
नितान्त स्पष्ट है--““परार्थानुमानं शब्दात्मकम्‌, स्दार्थानुमानं तु ज्ञानात्म- 
कम्‌ । स्वस्मायिदं स्वार्थम्‌- येन स्वयं प्रतिपद्यते, तत्स्वार्थम्‌, येन परं 
प्रतिपादयति, तत्‌ पराथंम्‌' ( धर्मोत्तिर० प° ८८ ) । जिस ध्रूम-दशंन के 
दवारा स्वयं पुरुष पव॑त मे अग्नि का ज्ञान करता है, वह्‌ धूम-दशन स्वार्था 


नूमान ओर जिन प्रतिन्ञादि दक्यों की सहायता से दूसरे पुरुष को पव॑त 
मे अग्निका बोध कराया जाता है, उन खण्ड वाक्यों या उनके संकटित 


कृलेवर ( महावाक्य ) को परार्थानुमान कहा जाता है ]। परार्थानुमान- 
भूत महावाक्य के अवयवभूत खण्ड वाक्यो की संख्या मे विवाद है, जैसा 
कि पाथंसारथि मिश्र ( शा० दी० पृ० ६४ पर) कहते ह - 

तच्च पञ्चतयं केचिद्‌ वयमन्ये वयं त्रयम्‌ । 

उदाहरणपयन्तं यष्ोदाह्रणादिकम्‌ ॥ 
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तत्र॒ परार्थानुमानवाक्यं पश्चावयवमिति ताकिकाः- भ्रतिज्ञाहेतूदाहरणो- 
पनयनिगमनान्यवयवाः । यथा-अयं पवंतोऽग्निमान्‌, धूमवत््वाद्‌, यो यो 
धूमवान्‌ स॒ सोऽग्निमान्‌ , यथा महानसः, धूमवांश्चायम्‌, तस्मादग्निमानेव 
इत्नि। अत्र परं बोधयितुं पक्षवचनं प्रतिज्ञा, पवतोऽग्निमान्‌-इति । साधनत्वा- 
वेदकं लिङ्कवचनं हेतुः, धूमवत्त्वाद्‌--इति । व्याति भ्रदशेनपुरःसरं दृषटान्ता- 
भिवानमुदाहरणम्‌, यो यो धूमवान्‌, स सोऽग्निमान्‌ यथा महानसः-इति । 
सिद्धन्याप्तिकस्य पक्षे उपनयनमुपनयः, धूमवांश्चायम्‌--इति । सहेतुकं पक्षस्य 
पुनवेचनं निगमनम्‌ । तस्मादग्निमान्‌- इति । 
अत्र त्रूमः- 
प्रतिक्षया निगमनं हेतुनो पनयस्तथा । 
गताथं इति कः कुर्यौत्पञ्चावयवधघोषणम्‌ ।॥ ५३ ॥ 


ताकिकगण जो पांच अवयव मानते है-( १) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, 
( ३ ) उदाहरण, ( ४ ) उपनय ओर ( . ) निगमन । जेसे-( १ ) अयं 
पर्वतोऽग्निमान्‌, ( २ ) ध्रूमवत्तवात्‌, ( ३ ) यो यो धूमवान्‌, स सोऽग्निमाचु 
यथा महानसः, ( ४ ) धूमवांश्चायम , ( ५ ) तस्मादग्निमान्‌ । यहां पर 
दूसरे व्यक्ति को बोध कराने के लिए प्रयुक्त पश्षवचन को प्रतिज्ञा कहते 
है, जेसे-पवंतोऽग्निमान्‌ । साधनत्वावेदक लिद्ध-वचन को हेतु कहा 
जाता है, जंसे ध्रूमवत्त्वात्‌ । व्यापि-प्रदशंनपूवंक दृष्टान्ताभिघान को 
उदाहरण कहते हैँ, जेसे-यो यो धूमवान्‌, स सोऽग्निमान्‌, यथा महानसः 1 
निश्चितव्याप्तिक हेतु का पक्ष मे प्रदशंन उपनय कहलाता है, जेसे-- 
घूमवांश्चायम्‌ । सहेतुक पक्न का पुनवचन निगमन कहा जाता है, जेसे-- 
तस्मादग्निमान्‌ । 

ताकिकों का वह्‌ कहना उचित नहीं, क्योकि प्रतिज्ञा के द्वारा निगमन 
ओर दहेतु केद्वारा उपनय गताथं हो जाता है, अतः पाच अवयवो की 
"घोषणा सम्भव नहीं ।॥। ५३ ॥ अतः हम ( भादरगण ) पुनरुक्ति को सहन 
न कर तीन ही अवयव मानते है- प्रतिज्ञा, हेतु ओर उदाहरण अथवा 
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वरमा उषवयवं ब्रुमः पौनसक्त्यासदा वयम्‌ । 
उदाहर भपयेन्तं यद्धोदादरणादिकम्‌ ॥ ५४। 
सौनतास्स्भाहुः--यो धूमवान्‌, सोऽग्निमान्‌ यथा-- महानसः । धूमवां- 
श्चायम्‌--इत्येतावद्रुक्तौ तस्मादग्निमान्‌ इति अर्थात्सिध्यति । अत उदाहरणो- 





उदाहरण, उपनय ओौरः निगमन ॥ ५४ ॥ [ महषि अक्षपाद ने पांच अव- 
यव माने है--“श्रतिन्ञाहेत्‌ दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” ( त्या० सू 
१।१।३२ ) । न्यायभाष्यकार ने दश अवयववाद की भी चचां कीटै-- 
““दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्चक्षते-( 1 ) जिज्ञासा, ( २ ) संशय, 
( ३ ) शत्यप्राप्ति, ( ४) प्रयोजन, ( ५) संशवभ्युदास'' (न्या भा 
१।१।३ ) इनके साथ प्रतिज्ञादि को मिटा देने पर दस अवयवं हौ जाते हैँ । 
युक्तिदीपिकाकार ने दस अवयवों कौ सुन्दर व्यवस्था को हं--"^तस्य 
पुनरवयवाः जिज्ञासासंशयप्रयोजनशक्यप्राप्िसंशयब्युदासाश्च व्याख्याङ्खम्‌, 
प्रतिज्ञाहेतुदष्टन्तोपसंहारनिगमनानि . परप्रतिपादनाङ्गम्‌” ( युक्ति° 
१।२।६ ) । वैशेषिकभाष्यकार भी पञ्चावयववादी दह -श्रतिज्ञापदेश- 
निदशंनानुसम्धानप्रत्याम्नायाः'” ( प्र° भा० प° ११४ ) किन्तु क्रान्तिकारी 
वैशेषिकपुंगव श्री वादिवागीश्वर ने उनमें पुनरुक्ति देखकर केवलं दो 
अवयवो की स्थापना की है-““वयं तन्न बुध्यामहे, साघनानूपयुक्तवचन- 
स्याधिकलत्वात्‌ । प्रतिवादिना हि साघनजिज्नासा कृता--'कि प्रमाणमिति" ! 
तत्र यावदङ्घविशिष्ठं .साघनम्‌, तावद्‌ वक्तव्यम्‌ । अद्ध च द्रे एव-- 
व्याप्निपक्षघमंत्वे, न हि ततोऽधिकं प्रवृत्यङ्खम्‌"' (म° म० प° ८५) |। 
बौद्ध म्रन्धकार जो कहते हैँ-यो धूमवान्‌ सोऽपरिमानु, यथा 
महानसः, श्रम्वाश्चायम्‌--इन केवर दो अवयवो के प्रयोग मात्र से 
^तस्मादग्निमान्‌-- यह अनुमिति पयंवसित हौ जाती ठे, अतः उदाहरण 
ओर उपनय .नाम केदो अवयव ही पर्याप्त हैँ [ आचायं दिङनागने 
कहा है--"पक्षहतुद छटान्तवचने हि प्राषनिकानामप्रती तोऽथ: प्रतिपाद्यते" 


[ ऋः 
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पनयौ द्वावेवावयवौ इति । तदपि साव्यांशे अध्याहारदोषध्रसङ्गादपास्तम्‌ । 
तदेवं पौनरकषव्येन तथाध्यादारदोषतः । 
तकंयौद्धमते हित्वा वयं अ्यवयवे स्थिताः ॥ ५५॥ 
तत्रोदाह्रणान्तं यथा--पवेतोऽग्निमान्‌, धूमवत्त्वाद्‌, यो धूमवान्‌ सोऽग्नि- 
मान्‌, यथा-महानसः इति । उदाहरणादिक यथा-यो धूमवान्‌ सोऽग्नि- 
मान्‌, यया-- महानसः, धूमवां श्रायम्‌ , तस्मादग्निमान्‌-इति । 
अथ प्रतिन्नाहेत्वोश्च द्टान्तस्य च दूषणम्‌ । 
मेण कथ्यते.ऽस्माभियेद्धेचं वादिनां पुरः ।॥ ५६ ॥ 


( न्या प्र° पृ०१)। इस पर श्री पाश्व॑देव ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया 
-सौगतमते तु न पञ्चावयवमपीष्यते किन्तु तन्मते हेतुपुरःसर एव 

प्रयोगः क्रियते, ततो हेतुदृष्टन्तयोरेव साधनावयवत्वं न पक्षस्य । न 
सायनावयवत्वादस्य लक्षणमृच्ये किन्तु शिष्यस्य सम्यक्त्वलक्षणपरि- 
जानाथंम्‌"' ( न्या० प्र° व° प° परऽ ४२)]। 

वौद्धों का वह कथन भी अधूरा दै, क्योकि प्रतिज्ञाया निगमन के 
विना पक्ष में साध्य का जान कंसे होगा ? उसका अध्याहार करना होगा, 
अतः इस अध्पाहार-प्रसङ्क दोष के कारण वौद्ध-मतभी ्राह्यनरीं हो 
सकता । 

निष्कषं यह्‌ है कि पञ्चावयववाद में पुनरुक्ति ओर केवलं दो अवयवो 
को मानने में साध्य का अध्ाहार-प्रसङ्ख दोष होता है, अतः ताकिक.ओौरः 
वौद्ध इनः दोनो के मतो का त्याग करके हम ( भादटुगण ) तोन अवयव 
मानते दै--( १ ) उदाहरण-पयन्त या (२) उदाहुरणादि । उनमें 
( १ ) उदाहरण-पयेन्त हं --'पवंतोऽग्निनान्‌, धूमवत्त्वाद्‌ यो ध्ूमवानू 
सोऽग्निमान्‌ यथा--महानसः ! ( २) उदाहरणादि इस प्रकार है-यो 
घूमवान्‌ सोऽग्निमाच्‌ यथा-महानसः, धूमवांश्चायम्‌, तस्मादग्निमाच्‌ \' 

अव प्रतिज्ञा, हेतु ओर दृष्टान्त के दोष क्रमशः कह जाते है, जिनका 
ज्ञान वादिगणों के किए आवश्यक है 1 । 
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१-प्रतिज्ञाभाखाः - 
तत्र परप्रतिपादनाथं पक्षवचनं हि प्रतिज्ञा । जिज्ञासितधर्मविशिष्टश्च पक्ष 


इत्युक्तम्‌ । ततश्च तद्रूपपरिच्छेदात्तद्विपरीतपच्छेदाद्रा अन्यत्राप्रसिद्धत्वाद्ा यो न 
जिज्ञासितो वर्मः, तद्विशिष्टस्य न पक्षत्वम्‌-इति सिद्धविशेषणो वाधितविशे- 
षणोऽप्रसिद्धविशेषणश्च पक्षामासा एवेति तदावेदकं वचनमपि प्रतिज्ञामास 
एव । तद्यथा- वद्भिरुष्ण इति सिद्धविशेषणः, वद्भिरनुष्ण इति वाधितवि- 
शेषणः, क्षित्यादिकं सवंज्ञकतंक इत्यप्रसिद्धविशेषणः, घटादिषु क्वचिदपि सवं 
ज्ञकतंत्वस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 

वाधकप्रमाणभेदेन वाचितविशेषणत्वावान्तरविशेषो द्रष्टव्यः । तत्र बह्धि- 
रनुष्ण इति परत्यक्षवाधः पूवंमुक्तः । अनुमानस्यापि यदा प्रबलत्वं स्पष्ट भवति 


 १-परतिक्चामास - 
दूसरे व्यक्ति को बोघ कराने के किए प्रयुक्त पक्षवचन को प्रतिज्ञा 


कहा गया है । जिज्ञासित ध्मं-विशिष्ट धर्मी को पक्ष कहते ह, अतः धर्मी 
मे साध्य या साध्याभाव का पहले से निश्चय होने अथवा साध्य के अस्यत्र 
अप्रसिद्ध होने पर न तो साध्य जिज्ञासित होतादहैओरन उससे विशिष्ट 
धर्मी को पक्ष कह सकते हैँ, इस प्रकार सिद्ध विशेषणक, व।धितविशेषणक 
ओर अप्रसिद्ध विशेषणक पक्ष पक्ष।भास कहे जाते हँ ओर उनके बोधक 
प्रतिज्ञा वाक्यों को प्रतिज्ञाभास कहते ह। जसे रवरह्िरुष्णःः--यह्‌ 
सिद्धविशेषणक, "व ्भिरनुष्णः'--यह्‌ वाधितविशेषणक ओर “क्षित्यादिकं 
स्वंज्ञकतुंकम्‌"--यह अप्रसिद्धविशेषणक है, क्योकि किसी भी घटादि 
काये मे सवंज्ञकतुकत्व प्रसिद्ध नहीं, वातिककार का ( श्टो° वा० पू 
८१ पर ) स्पष्ट उद्घोष है-- 

सवंज्ञो हश्यते तावन्नेदानी मस्मदादिभिः। 

निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कत्पना ॥ 

साध्य का वाच प्रत्यक्षादि छः प्रमाणो से होता है, अतः बाधक के 

भेद से वाधितविषयकत्व के अवान्तर छः भेद हो जाते है, जसे प्रत्यक्ष- 
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तदानुमानवाधः, यथा-मन इन्द्रियं न मवति, अभरूतात्मकत्वाद्‌, दिगादिवद्‌"- 
इति । अत्र इन्द्रियत्वेन मनसोऽनुमीयमानत्वात्‌ मनोवमिग्राहकेणेवानुमानेन 
तस्यानिन्द्रियत्वं वाधितम्‌ । एवं शीघ्रमाविनामनुमानानां सर्वत्र॒वाधकत्वं 
द्रष्टव्यम्‌ । 

शाब्दवाधो यथा--यागादयः स्वगंसावनं न मवन्ति, क्रियात्वाद्‌, गम- 
नवद्‌-- इति । अत्र स्वगंकामो यजेत इत्यादिवाक्यैर्यागादेः स्वगं साघनत्ववो- 
धनात्‌ तदभावः गाब्दवाधितः ! यथा वा--स्पृश्यं नरास्थि प्राण्यङ्खत्वात्‌, 
शङह्कवद्‌ - इति । | 

गौगंवयसदृशो न मवति, प्राणित्वाद्‌ , पुरुषवद्‌ --इत्यत्रोपमानवावः । 
देवदत्तो वहिर्नास्ति, तत्रादृश्यमानत्वाद्‌--इत्यत्रार्थापत्तिवावः, अर्थापत्त्या 





वाघ कटा जा चुका है--'वर्िरनुष्णः' । एक अनुमान से जव दूसरा 
अनुमान प्रवर हो जाता है, तव अनुमान से दूसरे साध्य का बाध होता 
टे, जसे- "मनोऽनिन्द्रियम्‌' अभूतात्मकत्वाद्‌, दिगादिवत्‌-इस अनुमान का 
साध्य उस अनुमान के दवारा वाधित होता है, जो कि इन्द्रियत्व हेतु के 
द्वारा मनकी सिद्धि करताहै। इसी प्रकार शीघ्रगामी अनुमानों के 
द्वारा सवत्र मन्थरगामी अनुमानो का बाघ होता है। 

शब्द प्रमाण से भी वाध होता है, जसे ` कि “यागादयः स्वगंसाधनं न 
भवन्ति, क्रिपात्वाद्‌, गमनवत्‌-- यहम पर “स्वगंकामो यजत'“-इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा यागादि मे स्वगं-साघनता का बोध कराया जाता है, 
अतः स्वगं-सावनत्वाभावलूप साध्य का शब्द प्रमाणसे बाघ हौ जाता 
दै । अथवा जसे "नराप्थि, स्प्ृश्यम्‌, प्राण्यङ्गत्वात्‌, श द्खवत्‌"-- यहां पर 
“नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुध्यति” ( मनु° ५.७ ) 
इत्यादि आगमो के द्वारा नर-कपाक मे अश्ुचित्व बोधित होता है, अतः 
यह्‌ आगम उक्त शुचित्वानुमान का बाधक है । 

'गौगंवयसदशो न मवति, प्राणित्वात्‌, पुरूषवत्‌"--इत्यादि स्थलों पर 
उपमान प्रमाण से वाध होता है, क्योकि वहगौ मे गवय-सादृश्य का 
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बहिरमावस्य बाधितत्वात्‌ । रूपवान्‌ वायुः, द्रव्यत्वात्‌, पृथिवीवद्‌-इत्यत्रा- 
नुपलम्मवाधः । अन्येऽपि प्रतिज्ञादोषाः सन्ति- 
यावज्ञीवमहं मोनीच्युक्तो हि स्वोक्तिवाधनम्‌ । 
नेन्दुश्चन्द्रगिरा वाच्य इति रोकविखुद्धता ॥ ५७ ॥। 
शब्दादेः भ्रागनित्यत्वमुक्तं येनेव तेन तु । 
नित्यत्वे पुनसक्ते स्यात्पूवेसंजटपवाघनम्‌ ॥। ५८ । इति । 


= ति = का कि 


साधक माना जाता है । "देवदत्तो वहिर्नास्ति, तव्राद्रण्यमानत्वात्‌"-- यर्हा 
अथपित्ति से वहिर्नारितत्वरूप साध्य का वाव होता हे । "वायुः रूपवान्‌, 
द्रव्यत्वात्‌, पुथिवीवत्‌"- यहं पर अनुपट्व्वि प्रमाण कं द्वारा वायुतगत 
रूपवत्ता का बाध होता है । कथित दोषों से अतिरिक्त प्रतिज्ञाके अन्य. 
दोष भी है, जेसे--“यावज्जीवमहं मौनी-- यहाँ स्व-व चन-विरोव जीर 
“इन्दुः चन्द्रपदप्रतिपाद्यो न भवति'- यहाँ पर लोकविरोध द । निस 
व्यक्ति ने पटले शब्द में अनित्य कटा है, वही व्यक्ति यदि अव शब्द में 
नित्यत्व कहता है, तव पूवं वचन का विरोष होता है [ “आचाथं दिङ्नाग 
ते सव मिला कर पक्षाभास केनौ भेद किये है--( 4) प्रत्यक्षविरुद्धः, 
( २ ) अनुमानविरद्ः, (३) आगमविरुदधः, ( ४ ) लोकविरुदधः, 
( ५) स्ववचनविरुढः, (६) अप्रसिद्धविशेषणः, (७) अप्रसिद्ध 
विशेष्यः, ( ८ ) अप्रसिद्धोभयः, ( € ) प्रसिद्धसम्बन्वश्च' ( न्या० प्र 
पु २ ) 1 चिदानन्द पण्डित ने केवल इतना ही कटा टँ सिदध विशेषणः, 
वाधितविशेषणः, अप्रसिद्ध विशेषणः पश्ामासा एवेति तदावेद करं वचनमपि 
प्रतिज्ञाभास एव" ( नीति° पृ ४१) 1 वातिककारने तो विस्तारः 
पूरवंक प्रतिज्ञाभासो का निरूपण ( ष्लो° वा० प्रृ०३३५से) कियाद 
अग्राह्यता तु शब्दादेः प्रत्यक्षेण विरुध्यते । 
तेषामश्रावणत्वादि विरुद्धमनुमानतः ॥। 
नहि . श्रावणता नाम प्रत्यक्षेणावगम्यते। 
साऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां गम्यते वधिरादिषु ॥ 


क 
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^~ ग-देत्वाभासाः- 
व्याप्तः साधनधर्मो हेतुः । असिद्धो विष्द्धोऽनेकान्तिकोऽसाधारणणश्चेति 
चत्वारस्तदाभासाः । 
( १ ) तत्र असिद्ध उच्यते-- 
हेतोव्यीक्िमतः पश्चसंबन्धित्वेन वेदनम्‌ । 
सिद्धिरिस्युच्यते हेतुसंपूर्तिस्तावतेव हि ॥ ५९॥ 
तेषामेकतमां शस्याप्यभावे स्यादसिद्धता । 
- हेवोव्यौक्षेश्च पक्षस्य संबन्धस्य ग्रहस्य च ॥ ६० ॥ 
तत्न हेतुस्वरूपस्यवासिद्धौ स्वरूपासिद्धिः, यथा--वुद्धो मोहरदहितः, सवं- 
जञत्वाद्‌- इत्यत्र सवन्ञत्वं नाम नास्माकं क्वचित्सिद्धम्‌ । अस्य विशेषणासिद्धो 


त्रिधा शन्दधिरोधः स्यात्‌ प्रतिज्ञादिविभागतः। 
प्रतिज्ञापवंसञ्जल्प-सर्व॑लोकप्रसिद्धितः ॥ इत्यादि ]। 
२-देत्वाभास-- 
चिदानन्द पण्डित के अनुसार ही व्याप्त साघन घमं को दहेतु कटा 
जाता है, उसके ( । ) असिद्ध, (२) विरुद्ध, (३) अनेकान्तिक ओौर 
( ४ ) असाधारण नाम के चार हेत्वाभास होते हैँ । उनका क्रमशः निरू- 
पण किया जाता है-- 
( १) अस्िद्ध-- ्‌ 
हेतु की सिद्धि. ( क्षमता ) का अभाव असिद्धि कहलाता है, व्याप्ति- 
विशि दहेतु का पक्ष-वत्तित्वेन ज्ञान ही सिद्धि पदाथ है, क्योंकि उक्त 
तीनों ( व्याप्ति, पक्षवर्मता ओर ज्ञानरूप ) घर्मोकेहोने परहेतु की 
सम्पति मानी जाती है! उन अंशोमेसे किसी एक अंश का भी अभाव 
होने पर असिद्धि दोष होता है, अतः व्याप्ति के अभाव मे हेतु को व्याप्य- 
त्वासिद्ध, . पक्षधर्मता के न होने पर सम्बन्धासिद्ध ओर ज्ञान केन होने 
पर स्वरूपासिद्ध कहलाता है ॥ ५६-६० 11 स्वरूपासिद्ध का अथं हे 
अत्यन्त अप्रसिद्ध, जंसे--'बुद्धो मोहरहितः, सवे्ञत्वात्‌"-- यहाँ सवेज्ञत्व 
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विशेष्यासिद्ध इति द्रौ भेदौ मवतः । आद्यो यथा-बुद्धो धर्मोपिदेष्टा सर्व्ञत्वे 
-सति शरीरित्वाद्‌--इति । अन्यस्तु शरीरित्वे सति सवज्ञत्वाद्‌--इति । 

व्याप्त्यमावे व्याप्यत्वासिद्धः, । यथा-क्रतुहिसा अधर्मः, हिसात्वाद्‌-- 
इत्यत्र सोपाधिकत्वाद्‌ व्याप्त्यमावः । पक्षामावे त्वाश्रयासिद्धः । यथा-गगन- 
कुसुमं सुरभि, कुसुमत्वाद्‌ - इति । 

हेतोः पक्षसंबन्वामावे संबन्धासिद्धः, यथा--शब्दोऽनित्यः चाक्षुपत्वादिति । 
यस्य तु पक्षैकदेशे संबन्धो नास्ति, स भागासिद्धः। सत एव पक्षव्याप्त्यमावाद्‌ 
व्याप्त्यसिद्ध इति च क्वचिदुच्यते, यथा-वेदाः पौरुषेयाः, उपाख्यानात्मक- 





हेतु हमारे मतानुसार अस्यन्त अज्ञात ओर अभ्रसिद्ध है । इसीके दो भेद 
होते है--( १ ) विशेषणासिद्ध ओर ( २ ) विशेष्ासिद्ध 1 (१) बुद्धो 
घर्मोपदेष्टा, स्व॑जञत्वे सति शरीरित्वत्‌--यहां पर हेतु क। सवे्ञत्वरूप 
विशेषण असिद्ध है ओर ( २ ) बुद्धो घर्मोपदेष्टा, शरीरित्वे सति स्वं्न- 
त्वात्‌"--यहांँ पर हेतु का विशेष्य ( सवेज्ञत्व ) अंश असिद्ध हे। 
व्वाप्ति का अभाव होने पर व्याप्यत्वासिद्धि होती है, जेसे--क्रतु- 
हिसा अधमः, हिसात्वात्‌--यहाँ हेतु मे सोपाधिकत्व होने के कारण 
व्याप्यत्वासिद्धि है) पक्ष कान होनादी हेतु की आश्रयार्सिद्धि दहै, 
जं स--गगनकुसुमं सुरभि, कुयुमत्वात्‌, चम्पकवत्‌'-- यहां पर॒ गगन- 
कुसुमरूप पक्ष का अत्यन्त अभाव है । 
जिस हेतु में पश्च का सम्बन्ध या वृत्तित्व न हो, उसे सम्बन्धासिद्ध 
कहते है, जंसे--शब्दोऽनित्यः, चाक्षुषत्वात्‌ । यहाँ चाक्षुषत्व का शब्दरूप 
पक्ष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, अतः यह्‌ सम्बन्धासिद्धदहै। जिस देतु 
का पक्ष के एक भाग से सम्बन्ध नहीं होता, उसे भागासिद्ध कटा जाता 
है । इस भागासिद्ध को ही पूरे पक्षमें व्याप्त न होने के कारण शाखदी- 
पिकादि (प° ६५) में व्याप्यत्वासिद्ध कहा गया है, जंसे- वेदाः 
पौरुषेयाः, उपाख्यानात्मकत्वात्‌ । यहाँ पर वेद का कु भाग ही कथात्मक 
है, सभी वेद नहीं । जहा पर विशिष्टात्मक हेतु के विशेषण भाग का पक्ष 
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त्वादिति । यदा तु विशेषणस्य विशेष्यस्य वा पक्षसंवन्धो नास्ति, तदा विशेष- 
णासिद्धविचष्यासिद्धौ भवतः, यथा--अनित्यं गगनं, जन्यत्वे सति द्रव्यत्वा- 
दिति, द्रव्यत्वे सति जन्यत्वाद्‌ इतिच । यत्र॒ तु विशेषणं व्यावत्यामिावाद्‌ 
व्यर्थमेवेति संबन्धानहं भवति, स व्यथंविरोषणासिद्धः, यथा-घटोऽनित्यः, 
द्रव्यत्वे सति कृतकत्वादिति । एवं कृतकत्वे सति द्रव्यत्वा दिति व्यथं विशेष्या- 
सिद्धः । यदा तु हेतुः पक्षसंवन्वित्वेन न प्रयुज्यते किन्तु आश्नयान्तरसंवन्धित्वेन, 
तदा व्यधिकरणासिद्धः, यथा-अनित्यो धटः, तदृगुणस्य कृतकत्वादिति । 
अव्र न घटाधितं कृतकत्वं कि तु तद्गृणाश्चितमिति व्यधिकरणासिद्धः। यत्र 
पक्लाद्रचतिरेकाभावेन पक्षसंवन्वित्वं नास्ति, स व्यतिरेकासिद्धः, यथा-अनित्यं 





के साथ सम्बन्ध नहीं होता, उस हतु को विशेषणासिदढध कहते हँ, जेसे- 
"गगनम्‌ अनित्यम्‌, जन्यत्वे सति द्रव्यत्वात्‌"- यहां जन्यत्वरूप विशेषण 
भाग का गगन से सम्बन्ध नहीं, क्योकि गगन नित्य होता, जन्य नहीं । 
जिस हेतु के विशेष्य अंश का पक्ष से सम्बन्ध नही, उसे विशेष्यासिद्ध 
कटा करते हैँ, जैसे-- "गगनम्‌, अनित्यम्‌, द्रव्यत्वे सति जन्यत्वात्‌" यहां 
विशेष्यभूत जन्यत्व पक्ष मे नहीं रहता 1 जिस हेतु के विशेषण का कोई 
ठप्रावत्यं नहीं होता, उसे व्यथंविशेषणासिद्ध कहा जाता है, जसे--'घटोऽ- 
नित्यः, द्रव्यत्वे सति कृतकत्वात्‌" परहा पर द्रव्यत्वरूप विशेषण का कोई 
व््रावत्यं या प्रयोजन न होने के कारण वेयथ्यं निश्चित दै) इसी प्रकार 
“घटोऽनित्यः, कृतकत्वे सति द्रव्यत्वात्‌-- यहाँ हेतु व्यथंविशेष्यासिद्ध 
है, क्योकि उसका विशेष्यभूत द्रव्यत्व भाग निरर्थक है! जव एसे हेतु 
का प्रयोग किया जाता है, जो पक्ष-सम्बन्धी न होकर अन्य-सम्बन्धौ होता 
है, तव उसे व्यधिकरणासिद्ध कहां जाता है, जेसे--घटोऽनित्यः, 
तदुगुणस्य कृतकत्वात्‌" यहाँ छृतकलत्वरूप हेतु घट में न रह्‌ कर उसके 
गुण में रहता है, अतः व्यधिकरणासिद्ध है \ जिस हेतु का पश्च से व्यति- 
रेक ( मेद ) नहीं होता, उसे व्यतिरेकासिद्ध कहते दै, जेसे--'गगनम्‌ 
अनित्यम्‌ गगनत्वात्‌- यहाँ पर गगनरूप पन्न से व्यतिरिक्त गगनत्वरूप हेतु 
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गगनं गगनत्वादिति । अन्न गगनस्वरूपादन्यद्‌ गगनत्वं नाम नास्तीति । एषां 
स्वरूपादीनामज्ञानेऽज्ञानासिद्धः संदिग्वासिद्धो वा मवति, यथा देवदत्तो वहुघनो 
-मविष्यति, तद्धेतुभूतादृष्टशालित्वादिति । अत्र तादृशादृष्टसद्धावे प्रमाणं नास्ती- 
-त्पज्ञातत्वम्‌ । एवम्‌ अग्निमान्‌ पवतः, ध्रुमवत्त्वाद्‌--इत्येतावत्प्रयोगेऽनुपदशित- 
व्या्िकत्वाद्‌ व्याप्त्यज्ञानासिद्धः । एवमेव स्न्दिग्धविशेषणासिद्धादयोऽप्यज्ञाता- 
सिद्धभेदा ऊहितव्याः । 

ताकिकास्तु पक्षे हेवुस्वरूपाभाव एव स्वरूपासिद्धिरिति संबन्धासिद्धस्य 
स्वरूपासिद्धत्वमाहुः, तदयुक्तम्‌, सर्वज्ञत्वादेः स्वल्पमेव क्वचिदपि नास्ति 
चाक्षुषत्वादेस्तु पक्षसंवन्धमाव्रं नास्तीति पृथक्त्वप्रतीतेः । 


नहीं, अतः वह ॒व्यतिरेकासिद्ध कहा जाता है । जिस हेतुके रूपादि का 
ज्ञान नहीं होता, उसे अन्नानासिद्ध या सन्दिग्धासिद्ध कहते हं । जंसे-- 
देवदत्तो बहुधनो भविष्यति, तद्धेतुभूतादष्टशारित्वात्‌- यहां कथित अदृष्टं 
के सद्धाव मे कोई प्रमाण नही, अतः इसमे अनजातत्वदहै। इसी प्रकार 
प्वतोऽग्निमाच्‌ ध्रूमवत्त्वात्‌- इतना ही प्रयोग करने पर च्छि का 
उपदशंन न होने के कारण हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहते हँ । इसी प्रकार 
अन्ञातासिद्धि के विशेष प्रकार सन्दिग्वविशेषणासिद्धादि कौ कल्पना 
स्वयं कर लेनी चाहिए 
ताकिकगण अपने स्वरूपासिद्ध का लक्षण करते ह--"प्े हतुस्वरूपा- 
मावः", फलतः हम जिसे सम्बन्धासिद्ध कहते है, वही उनका स्वरूपासिद्ध 
ठ्हरता है, जो कि संगत नहीं, क्योकि स्वरूपासिद्ध व्ह हेतु है, जिसका 
खोक मे स्वरूप ही सिद्धया प्रसिद्धन हो, जसे सवंजत्वादि दधु ओर 
“शब्दोऽनित्यः चाक्षुषत्वात्‌ यहां चाक्षुषत्व हेतु स्वरूपतः अप्रसिद्ध नीं, 
रूपादि मे प्रसिद्ध है, अतः शब्दरूप पन्न के साथ उसका सम्बन्य न होने 
के कारण उसे सम्बन्वासिद्ध ही कहा जा सकता टै, स्वरूपासिद्ध नहीं, 
अतः सम्बन्धासिद्ध से स्वरूपासिद्ध का महान्‌ अन्तर होने के कारण दोनों 
चको एक नहीं माना जा सकता 1 
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एते चासिद्धभेदाः यदान्यतरस्थेव वादिनोऽसिद्धा मवन्ति तदान्यतरासिद्धा 
इत्युच्यन्ते । तत्र “वृद्धो मोहरहितः, सर्वं्ञत्वाद्‌-- इत्युक्तोऽस्माकमेवासिद्धः । 


एवमुमयो रप्यसिद्धौ उमयासिद्धता वेदितव्याः, यथा--शगो टिल्लः, विषाणि- 
त्वादिति । । 


( २ ) अथ विरुद्धः -- 
स च वाधक इत्येवं वार्तिके व्यपदिद्यते। 


द्विधा चासो स्वरूपस्य विशेषस्य च वाधनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तत्र साध्यविपरीतनव्याप्तः साध्यस्वरूपविरुद्धः, यथा--'शब्दो नित्यः कृतकत्वा- 





कृथित असिद्ध-मेद जव फ्रिसी एक वादीकी दशमे ही असिद्ध 
होति टै, तव उन्हे अन्यतरासिदढ कहते है, जसे- "वुद्धो मोहरहितः, 
सर्वज्ञत्वात्‌" यह्‌ केवल मीमांसक की दृष्टि मे असिद्ध है 1 दोनों वादियों 
की दृश्िमें असिद्ध होने पर उभयासिद कटे जाते है, जसे-- शशो हिस्रः, 
दिषाणित्वात्‌" [ श्री दिङ्नाग ने असिद्धके चार भेद दिखाए दै 
( १) उभयासिद्धः, (२) अन्यतरासिद्धः', (३) सन्दिग्चासिद्धः, 
( ४ ) आश्रयासिद्धः ( न्या° प्र° प° ३) । श्री पाधंसारथि मिश्च ने पाच 
प्रकार की अधिद्धि वताई है--( १ ) स्वरूपासिद्ि, ( २ ) सम्बन्धासिद्धि, 
(३) व्यतिरेकासिद्धि, (४) आश्रयासिद्ध (भ) व्याप्रचसिद्धि 
( णा० दी° प° ६५) । श्री चिदानन्द पण्डित भी पाच ही भेद मानते 
है--( १) स्वर्पासिद्धः, ( ६) आश्रयासिद्धः, ( < ) सम्बन्धासिद्धः, 
( ४ ) व्यतिरेकासिद्धः, ( ५) भागासिद्धः ( नीति° प° ५४१ ) 1 इन्टोने 
पा्थंसारयि मिश्र के समान मागादिद्ध को व्याप्यत्वासिद्ध नहीं 
मानादटेै | । 
(२) विर्द्ध- 

विरुद्ध को ही वातिककार ने वाक कहा हं, वहं दो प्रकार का 
टोता है--““साध्रस्वरूपवाधः, साध्यविशेषवाघः । [` चिदानन्दं पण्डित नं 
मी कहा दै-वाधको दिविवः--( 4 ) साध्यस्वरूपनाघक्ः, ( २) तद्वि- 
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दिति । अत्र नित्यत्वविपरीतेन अनित्यत्वेन व्याप्तं कृतकत्वमिति नित्यत्वं प्रति 
विरुद्त्वात्‌ तस्य वाधकं भवति । साध्यविशेषस्य विपरीतेन विशेषेण व्याप्तो 
विशेषविरुद्धः, यथा क्षित्यादिकं सकतुृंकम्‌, कार्यत्वाद्‌, घटवद्‌ इति । अत्र 
साध्यस्य क्ित्यादिक्तुरशरीरित्वं नाम विशेषः। तस्य विपरीतेन शरीरित्व- 
रूपेण विशेषेण व्याप्तं घटादिषु कायेत्वमिष्टम्‌- इत्यशरीरित्वस्य वाधक 
मवति । 
अशरीरित्ववये च कतृमत्तापि वाध्यते। 

मरत्यश्चात्सशारीरत्वविक्षेषे वाधिते सति । ६२॥ 
अरारोरिव्वमादाय स्थास्यामीति कतोदयमा । 

कर्तमत्ता हि तस्यापि वाघे नश्येन्निराश्चया ।। ६३ ॥ 





शेषवाधकः' ( नीति° प° १४१) | । जो हेतु साध्यसे व्याप्तन होकर 

साध्याभाव से व्याप्र होता है, उसे साध्यस्वरूपविरुद्ध कहते है, जेसे- - 

शब्दोऽनित्यः, कृतकत्वात्‌- यहां नित्यत्व के विपयं यभूत अनि्यत्व सं 

व्याप्र होने के कारण तकत्व हेतु नित्यत्व का विरोधी होने के कारण 

उसका वाधक होता है 1 साध्यविजेष- विपरीत विशेष से व्याप्त हैतुको 
विशेषविरुद्धः कटा जाता दहै, जंसे--क्षित्यादिकं सकतुकम्‌, का्ंत्वादु 
घटवत्‌ -यहां साध्यभूत ल्ित्यादि के कर्ता की एक विजेषता है-अशरी- 
रित्व, उसके साथ 'कायंत्व' दहेतु कौ व्याप्ति गृहीत नहीं, अपितु उसके 
विपरीत शरीरित्वाभाव विशेवण से युक्तं कतृत्व की व्याप्यता का्रत्व में 
वटादिस्थर पर गृहीत होती है, अतः वह अशरीरित्वे का वाधक है। 
अशरीरित्व का वाघ होने पर अशरीरित्व-विशिष्ट कतुत्व का भी बाधहो 
जाता है । नैयायिक खोग जो यह कहा करते हैँ कि “क्षित्यादि मे शरीरी 
कर्ता का प्रत्यक्षतः बाघ देखकर अशरी रित्व-विशिष्र कर्ता की सिद्धि 
पयंवसित होती है ।' वह॒ उनका कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योकि क्षित्यादि 
का कोई अशरीरी कर्ता भी उपलब्ध नहीं होता, अतः यहाँ सकतकत्व- 
रूप हेतु साध्य का विरोधी ही ठ्हरता है, इस दोष को न जाननेवाले 





ऋ ` इ । च 


| 
| 
। 


प्रमाणम्‌ ] प्रमाणानि ८१. 


इत्थं साध्यनिरोधित्वादेष दुषणमेव नः । 
तमीदशमजानद्धथ स्तािकरेभ्योऽयमञ्जलछिः ॥ ६ ॥ 
सन्यभिचारोऽनंकान्तिकः । विपक्षेऽपि वतमान इति यावत्‌ । स एव 
साधारण इति चोच्यते । यथा-अनित्यः शब्दः, प्रमेयत्वाद्‌ इति । अत्र हि 
प्रमेयत्वं नित्येष्वपि वतंत इत्यन कान्तिकम्‌ । यत्र तु विपक्षवृत्तित्वं सन्दिग्धम्‌; 
स सन्दिग्धानंकान्तिकः, यथा--क्षणिका मावाः सत्त्वाद्--इत्यत्र अक्षणिक 
त्वेऽपि सत्त्वस्य वाधाभावाद्‌ विपक्षवृत्तिः शङ्किता भवति । 
सति सपक्षे पक्षमात्रवृत्तिरसाघारणः, यथा--नित्या भूः गन्धवत्त्वादिति । 
केचित्पुन राहुः--असाघारणोऽपि अनैकान्तिक एव । यथा खल्वन्वयस्य विप- 
क्षेऽपि वर्तनात्‌ प्रमेयत्वस्य व्यभिचारित्वम्‌, एवं व्यतिरेकस्यापि स्वस्थानभूतं 


ताकिकों को केवल नमस्कार है। इस पर विशेष विचार श्री चिदानन्द 
पण्डित ने नीतितत्वाविभवि के ईश्वरवाद मे किया है॥ ६२-प२४॥ 
सव्यभिचार हेतु को अनेकान्तिक कहते है, सव्यभिचारिता का अथं 
है-- विपक्ष मे रहना 1 इसको 'साघारण' नाम से भी अभिहित किया जाता 
है । इसका उदाट्रण है-- "शब्दोऽनित्यः, प्रमेयत्वात्‌ 1 यहाँ प्रयुक्त प्रमेयत्व 
हेतु आकाशादि नित्य पदार्थो मेभी रहने के कारण अनेकान्तिक हे । 
जिस दहेतु मे विपक्षवृत्तित्व निश्चित न होकर सन्दिग्ध हीता है, उसे 
सन्दिग्धानकान्तिक कहते ह, जंसे-'सवे भावा क्षणिकाः सत्त्वात्‌"- 
यहाँ पर अक्षणिक पदार्थो मे भी सत्त्व कावाघन होने के कारण हेतुमें 
विपक्नवृत्तित्व सन्दिग्ध है, अतः यह्‌ सन्दिग्धानेकान्तिक है । 
सपक्न के रहने पर भी जो हेतु पक्षमात्रवृत्ति होता है, उसे असाघा- 
रण कटा जा चुका है, जसे - परथिवी नित्या, गन्धवत्त्वात्‌ 1 वरदराजादि 
(ताकिक) विद्वान्‌ असाधारण हेतु को भी जो अनेकान्तिकं मानते हुए कहते 
है कि जंसे जिस हेतु का अन्वय (भाव) अपने क्षेत्र ( सपक्न ) का अति- 
क्रमणं कर विपक्ष मे रह्‌ जाता है, एेसां प्रमेयत्व" हेतुं व्यभिचांरी होता 
है, वेसेटी हेतु का व्यतिरेकं ( अभाव ) जव अपने विपक्षंरूपे क्षेत्र कौं 
दभा 
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विपक्षमतिक्रम्य ¦ सवेषु सपक्षेष्वपि ¦ वर्तमानाद्‌ गन्धवत्त्वस्यापि व्यभिचारित्व- 
मस्तीति 1! : £: 
। सत्यं किर्वन्वयस्यव स्वस्थानादतिलङ्कनम्‌ । 
व्यभिचारतया ख्यातं किरृ्टस्त्वदुदितः कमः ।। ६५ ॥ 
तेन॒ साधारणस्येव व्यभिचारित्वमीरितम्‌ । 
हेत्वामासान्तरत्वेन चासाधघधारण इहेरितः ६६॥ 
यद्वा त्वदुक्तमागेण तस्यापि व्यभिचारतः। 
अनेकान्तिकतेवास्तु नास्माकं काचन स्तिः ॥ ६७॥ 
तस्मातत्रेधा चतुधौ वा हेत्वाभासा उ्यवस्थिताः। 
पञ्चधा ताकिकाः प्राः षोडढान्ये तदसङ्गतम्‌ । ६८ ॥ 
असिद्धविरुद्धानैकान्तिकप्रकरणसमकालात्ययापदिष्टभेदेन पच्चवा इति 
ताक्रिकाः । अप्रयोजकः पष्ठ इति केचित्‌ । अनध्यवसित एव षष्ठ इति मास- 


अतिक्रमण कर सभी सपक्षो मे रह जाता है, तव वह व्यभिचारी होता 
है, गन्धवत्त्व हेतु एेसा ही हे ( द्रष्टव्य ता. र. पृ. २१७} । 

वह्‌ ताकिकों का कहना पूणंतया संगत नही, क्यो कि हेतु के अन्वय 
( भाव ) का अपनी सपक्षभ्रुत सीमा का उच्लङ्घन ही लोक मे व्यभिचार 
कटा जाता है, ओ र आप (ताकिको) की ऊहा कुछ क्लिष्ट कल्पना भी है, 
अतः साधारण हेतुकोही हमने व्यभिचारी मान कर असाधारण को 
पृथक्‌ हेत्वाभास कटा दै । अथवा आपकी कल्पना के अनुसार असाधारण 
को भी सव्यभिचार मान च्या जाय, उससे हमारी कोई क्षति भी नहीं । 
फलतः चार या पांच ही हेत्वाभास स्थिर होते हैँ । ताफिकगण जो पांच 
या छः हेत्वाभास मानते है, वह संगत नहीं । ६५-६८ ॥ 

ताकिकगण पांच हेत्वाभास कहते है--( १) असिद्ध, ( २ ) विरुद्ध, 
{ ३ ) अनैकान्तिक, ( ४ ) प्रकरणसम ओर ( ५) कालात्ययापदिष्। 
कुछ खोग अप्रयोजक को छठा हेत्वाभास मानते हैँ । [ श्री वरदराज ने 
अप्रयोजक के विषयः मे ( ता. रः पृ, २३१ पर ) कहा है-- 
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-वंज्ञः । तत्र प्रतिहेतुमान्‌ हेतुः प्रकरणसमः सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते । यथा-- 
अप्रत्यक्षो वायुः, अरूपवत्त्वात्‌ ` मनोवत्‌ 1 प्रत्यक्षो वायुः, स्पशेवत्त्वाद्‌ , घटव- 
दिति । सोऽयमुक्तेष्वेवान्तं मावयितव्यः। तथाहि--तुल्यवलं विर्दधहेतुदरयं 
तावन्न संमवति । तथा सति एकस्यैव वस्तुनोऽनुमानद्रयवलप्रापितविरदढरूप- 
टयप्रसङ्गात्‌ । प्रवबलदुवं लयोवि रोष दुर्वलस्य प्रवलापहूतविषयत्वेन वाधितविशे- 
पणत्वाभिधं पक्षदूषणमेवेदम्‌, कि दहित्वामासान्तरकथया ? 


पञ्चैव कथमाभासा विद्यते ह्यप्रयोजकः । 

इति पयं नुयोगोऽ्यं ताकिकस्य न युज्यते ॥ 

यस्यानुक्‌लतर्कोऽस्ति स एव स्यात्प्रयोजकः । 

तदभावेऽन्यथासिद्धस्तस्याः स हि निवारकः ॥ ] 1 
आचायं भा सवेज्ञ अनघ्यव सित को साथ लेकर छः हेत्वाभास गिनाते हँ-- 
“असिद्ध विरुद्धानैकान्तिकानध्यव सितकाखात्ययापदिष्रप्रकरणसमाः'' ( न्या. 
भू. प्र. ३०८ ) । इनमे प्रकरणसम उस हेतु को कहते हँ, जिसका प्रतिहेतु 
( साध्याभाव-साधक ) विद्यमान हो । प्रकरणसम को ही सतप्रतिपन्न भी 
कहते हैँ ! इसका उदाहरण है--'वायुः अप्रत्यक्षः, अरूपवत्वात्‌ मनोवत्‌ !' 
वायुः प्रत्यक्षः, स्पशंवतत्वाद्‌, घटवत्‌ 1" इस प्रकरणसम को पृथक्‌ 
ठेत्वाभास मानना व्यथं है, क्योकि मीमांसकाभिमत तीन या चार 
हेत्वाभासो मे वह्‌ अन्तर्भुक्त हो जाता है 1 वस्तुतः समान वल्वाले दो 
विष्द्ध हेतु एकत्र हो ही नहीं सकते, यदि माने जाते दै, तब उन दो 
सदनुमानों के दवारा प्रसाधित पदार्थं विरुद्ध दो आकारों का मानना 
होगा । यदि उन दोनों साधनों मे प्रवल-दुवंलुमाव हे, तव दुबल के 
वाधित हो जाने पर “वाधितविशेषणत्व' नाम का पक्ष-दोष ही ठहरा 
टै, उसे प्रथक्‌ हेत्वाभास मानने की क्या आवश्यकता ? [ चिदानन्दः 
पण्डित ने भी एेसा ही कहा है-प्रकरणसमत्वं तु दूषणान्तरं न सम्भवति, 
प्रवलदुबंल्योविरोषे दुबेलस्य प्रवलापहूत विषयत्वाद्‌ वाधितविशेषणत्वस्य- 
प्राप्तेः, तुल्यवख्योस्तु विरोघस्येवानुपपत्तेः"" ( नीति° प° १४२ ) ] 1: 
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ननु हैत्वोविशेषानवगमवेलायां आभिमानिकतुल्यबलत्वसंमवात्‌ तादा- 
त्मिकं प्रकरणसमत्वम्‌ । मैवम्‌, तदापि बाधितविशेषणत्वस्य सन्देहावस्थैव 
भवतु । न तु जात्यन्तरमन्वेषणीयम्‌ । अन्यथा सन्दिग्धासिद्धादीनामपि अन्यत्वं 
स्यात्‌ । अथवा संशयहेतुरनेकान्तिकः इति अनंकान्तिकस्य लक्षणमाश्रीयते । 
साधारणधर्मादसाधारणधर्माह्विप्रतिपत्तेश्च संशयो भवति । यथा सावारणाद्‌ 
ऊर्घ्वत्वात्‌ स्थाणुर्वा ? पुरुषो वा ? इति । असाधारणाच्च गन्धवत्त्वात्‌ पृथिवी 
नित्या ? अनित्या वा ? इति । वादिविप्रतिपत्तेश्च शब्दो नित्योऽनित्यो वा? 
१ति । तत्र विप्रतिपत्तिहेतुकः संशयः प्रतिसाधनप्रयोगे प्राप्त इति अर्नकान्तिः 
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शङ्का- जव एकव्रप्रयुक्त द! विरोधी हेतुओं मं कोई विशेषता 
( न्मूनाधिकभाव ) का भान नहीं होता, तव उनमें आभिमानिक तुल्य- 
वलता सम्भावित है । [ श्री वरदराज कहते ह--“"वास्तवतुत्यवलत्वा- 
भावेऽपि अगृह्य माणविशेषत्वेनाभिमानसिद्धसाम्येन प्रतिप्रमाणेन प्रतिरोधो 
विवक्षितः” ( ता० र° प° \२१)]। 

समाधान-तव भी सन्देहादस्थ वाधितविशेषणत्व नाम का पक्ष- 
दोषही माना जा सकता, सन्देहमात्र को लेकर उसे विजातीय 
दोषान्तर नहीं मान सकते, अन्यथा सन्दिग्वासिद्धादि को भी 
अतिरिक्त दोष मानना पड्गा। अथवा “संशयहेतुरनेंकान्तिकिः'- एेसा 
अनैकान्तिक का लक्षण माना जा सकता है ओर संशय होता है- साधारण 
या असाधारण धर्मं के दशंन अथवा विप्रतिपत्ति वाक्य से, जसे किं स्थाणु 
ओर पुरुष के ऊ्ध्वंत्वरूप साधारण धमं को देख कर संशय होता है- 
स्थाणुर्वा ? पुरुषो वा ? पृथिवीगत गन्धवत्त्वरूप असाधारण धमं के ज्ञान 
से पृथिती नित्या ? अनित्या वा? रसा संशयदहोतादहै। वादिगणों के. 
विप्रतिपत्ति (शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌", शब्दो अनित्यः, कायंत्वात्‌-इस 
भ्रकार के विरुद्धाथंक) वाक्यों को सुन कर शब्दो नित्यो ? अनित्योवा? 
इस प्रकार का संशय हो जाता है । सत्प्रतिपक्ष-स्थर पर यही विप्रतिपत्ति- 
हेतुकं संशय प्राप्न होता है, अतं: अनेकान्तिक मे प्रकरणसम का अन्तर्भाव 


५4. 35418, 3. 39.418. 8. 2 : 


१111 


भ्रमाणम्‌ ] प्रमाणानि ८५ 


केष्वेव प्रकरणसमोऽन्तर्मावयितव्यः । 
तस्य चास्य सत्प्रतिसाघनस्य एकेनैव दिपुना प्रतिकूलसाधने विरुढ्धाव्य- 

भिचारी नाम अवान्तरजातिः । यथा-क्षित्यादिकं सकतृकं कायेत्वाद्‌ घटवद्‌- 
इत्यत्र क्षित्यादिकमीश्वरकतेकं न मवति, कार्यत्वाद्‌ घटवदिति । अत्र हि 
कार्यत्वं बटादिषु सकतृकत्वेनेव ईश्च रकतं कत्वा भावेनापि अव्य्मिचरितम्‌ । 
ई्श्रकतैकत्वामावश्च सकतंकत्वमुखेन ईश्वरं साधयतां तेषां विरुद्ध एवेति 
विरुद्धाव्यभिचारित्वं कायेत्वस्य । 

पएचं परोदितैरेव पश्चहेतुनिदश्चैनेः। 

विर्द्धसाघने.ऽस्माक विख्द्धाव्यभिच्ारिता ॥ ६८ ॥ 


कर देना चाहिए । [ जसा कि आचायं दिङ्नाग कहते है-“अनित्यः 
शब्दः, कृतकत्वाद्‌, घटवत्‌ 1 नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति 
उभयोः . संशयहेतुत्व!द्‌ द्वावप्येतावेकोऽने कान्तिकः समुदितावेव” ( न्या° 
प्र० पृऽ ५)। पार्थसारथि मिश्र ने भी कहा है-““अनेकान्तिकितवं 
द्विविधम्‌- सव्यभिचार सप्रतिसाधनं च । अप्रत्यक्षो वायुद्रव्यत्वे सत्य- 
लपत्वात्‌ । प्रत्यक्षयो वायुमंहत्वे सति स्पशंवत्त्वादिति सप्रतिसाघनत्वादु- 
भयमप्यनिर्णायकं संशयहेतुः, अगह्यमाणवलटावलत्वादुमयोः"" ( शा० 
दी° प्र ६५) || 

कथित सत्प्रतिपक्ष के एक-एक हेतु से प्रतिकल अथं की सिद्धि करने 
पर उसका नाम विरुद्धाव्यभिचारी पडता दहै, जो कि एक अवान्तर 
जाति है, जंसे- क्षित्यादिकं सकतृकम्‌, कायं त्वाद्‌, घटवत्‌" तथा 
“क्षित्यादिकम्‌, ईश्वरकतुंकं न भवति, काथेत्वाद्‌, घटवत्‌- य्ह पर 
कार्थत्व हेतु घटादि मे सकतुंकत्व ओर ईश्वरकतृंकत्वाभाव-इन दोनों 
से अव्यभिचरित है 1 सकतृंकत्व के माध्यमसे जो खोक ईश्वर की सिद्धि 
करते हँ, उनके लिए ईश रकतुंकत्वाभाव विरुद्ध है, अतः "कायंत्व' हेतु 
विरुद्धाग्यभिचारी है 1 इस प्रकार ताकिकादि-प्रयुक्त पक्ष हेतु ओर 
दृष्टान्तो के दवारा विरुद्धाथं की सिद्धि विवक्षित होने पर हमारी विरुढा- 
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स्वंसत्प्रतिपक्षाणां विर्दाव्यभिचारिताम्‌ । 
कदादिदुुराचा्या न त्वमुष्येव केवलम्‌ ।॥। ६९ ॥ 
चिदानन्देन तु स्यक्तमयमेव तथोच्यते । 
यथा तथास्तु नामतन्नाभासान्तरमत्र नः । ७०॥। 
तत्सिद्धं वाधितविशेषणे अर्नकान्तिके वा अन्तमूतं सत्प्रतिसावनत्वं नाम 
दूषणम्‌ । 
भासरवंजञस्तु स्वपक्षपरपक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतुः प्रकरणसम इत्युक्त्वा 
तत्र दुर्लमलब्धमेकमुदाहरणं दशंयति, यथा--शब्दोऽनित्यः, पक्षसपक्षयोर- 
न्यतरत्वात्‌, सपक्षवदिति । अत्र हि शब्दो नित्यः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वाद्‌-- 
इत्यपि वक्तु शक्यमिति । 


व्यभिचारिता अभिनीत हो जाती टै । आचार्यं कुमारिल भटूने ( श्लो° 
वा० ० ३७: पर ) सभी सत्प्रतिपक्षो को विरुद्धाव्यभिचारी कहा है-- 
यत्राप्रत्यक्षता वायोररूपत्वेन ` साध्यते । 
स्पर्शात्‌ प्रत्यक्षता वाऽसौ विरुद्धाव्यभिचारिता ॥ 
श्री चिदानन्द पण्डित की तो विस्पष्ट घोषणा दै कि “श्रकरणसमत्वं तु 
दूषणान्तरं न सम्भवति” ( नीति° प° १४२ ) । अतः प्रकरणसम को 
किसी भीनाम से अभिहित कियाजाय, ? यह सवेथा निशिते कि 
वह्‌ कोई पृथक्‌ हेत्वाभास नहीं । ६६-७० ॥ अतः यह्‌ सिद्ध हो गया 
कि 'वाधितविशेषणक' नाम के पक्षाभास या “अनेकान्तिकि' नाम के 
हेत्वाभास मे सत्प्रतिपक्न समा जाता है, दूषणान्तर नहीं । 
श्री भास्वंज्नाचायं ने जो ( न्या० भु° प° ३१० पर ) “स्वपक्षपर- 
पक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतुः प्रकरणसमः" एेसा लक्षण करके कटींसे 
एक दुकंभ उदाहरण खोज कर ( न्या० भ्रू° पृ० ३१६ पर ) प्रस्तुत 
किया है- “अनित्यः शब्दः, पक्षसपक्षयोरएत्यतरत्वात्‌' सपक्षवत्‌ 1" यहा 
पर शब्दो नित्यः, पक्षसपक्नयोरन्यतरत्वात्‌-एेसा भी कहा जाः 
सकता है 1 .  - "9 


"अ 
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तदिदमयुक्तम्‌ इह खलु पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वाद्‌--इत्यंस्य . अनित्यत्वे 
साध्ये शब्दघटयो रन्यतरत्वा दित्यथेः । नित्यत्वे तु ` शब्दाकाशयीोरन्यतरत्वा- 
दित्यथंः, अतः कथमेक एव हेतुः पक्षद्वयेऽपि समान इत्युच्यते? ` 
शाब्दखाददयमेवाज्न विद्यतेऽथेस्तु भिद्यते । 
तस्माद्धिरूदधघर्मौभ्यां व्यासिनेंकस्य संभवेत्‌ ॥ ७२॥ 


ह अयुक्त है, क्योकि अनित्यत्व को साध्य वनाने पर “पक्षसपक्षयो- 
रन्यतरत्वात्‌" का अं होगा -शब्दवटयोरन्यतरत्वात्‌" ओर नित्यत्व को 
साध्य बनाने पर “पक्चसपक्चयोरन्यतरत्वात्‌" का अथं “शब्दाकाशयोरन्य- 
तरत्वात्‌" होगा, अतः दोनों पक्षो में हेतु का समान त्रैरूप्य क्योकरः 
कहा जा सकेगा ? [ ताक्रिकप्रवर श्रौ वरदराज अपने एकदेशी भूषण- 
कार की प्रकरणसमता का निराकरण करते हुए कहते हँ “तदिदं 
तावदसम्मवि लक्षणम्‌, न ह्येकस्यैव हेतोरुभयत्रापि त्रैरूप्यं सम्भवति; 
नित्यत्वे साध्ये गगनं सपक्षः, इतरत्र तदेव विपक्षः । न त्वेक एव हेतुः 
सपक्ष तत्र॒ वर्तते, विपक्षाच्च ततो व्यावतंते चेति सम्भवति ! पक्षसपन्ष- 
योरन्यतरत्वादित्यव्राप्येकदा शब्दाकाशयोरन्यतरत्वादित्यर्थोऽन्यदा शब्द 
घटयोरन्यतरत्वादित्य्थः, ततश्च शब्दमात्रमत्रैक नाथं इति न किञ्चिदेतत्‌" 
( ता० र० प° २२३ ) ] 1 अर्थात्‌ शब्दगत नित्यत्व ओर अनित्यत्व-- 
इन दोनों पक्षों मे प्रयुक्त ॒“पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌"- इस शब्द काही 
साम्य है, अथं का नदीं, [ क्योकि दोनों साध्यो मे सपक्ष एक टी नहीं, 
अपितु अनित्यत्व का सक्ष घट ओर नित्यत्व का आकाश, अतः शब्द 
घटान्यतरत्व ओर शब्दाकाशान्यतरत्व--दोनों एक क्योकर होगे ? 
शब्दघटान्यतरत्व हेतु विपक्षभूत आकाश से व्यावृत्त है किन्तु शब्दा- 
काशान्यतरत्व आकाश में वृत्ति । इसी प्रकार शब्दाकाशान्यतरत्व अपने 
विपक्षभरत घट से व्यावृत्त ओर शब्दघटान्यतरत्व घट में वृत्ति, फलतः 
दोनों पको मे एक त्रैरुप्य सुखम नहीं ] 1 अतः नित्यत्व ओर अनित्यत्व 
रूप दो विषरुदध धर्मो की व्याप्ति. एक ( पक्षस्पक्षान्यतरत्न ) हेतु मे 
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कथं तदददं मवान्‌ ब्रते ।वरुद्धाव्यभिचारिणम्‌ । 
सत्यं न साभ्यते तत्र साक्षात्साध्यविपययः ।। ७२॥ 
सकतृकत्वं वदतामिष्टा दीश्वरकठृता। 
सेवात्र वायते.ऽस्माभिस्तेनाथोरपतिकूकता ॥ ७३॥ 
भवां स्त्वनित्यनित्यत्वे साश्चादेव विरोधिनी । 
पकेन साधयन्नदयय हदास्यतामेव यास्यति ॥ ७४ ॥ इति । 
यस्तु बाधितविषयापरपर्यायः कालात्ययापदिष्टो नाम हत्वामासर उक्तः 
अग्निरनुष्णः, अद्रव्यत्वादित्यादिः, सोऽपि वाधितविशेषणो नाम पक्षामास् एव । 





सम्भव नहीं ॥ ७१॥ 
हाङ्का--यदि प्रकरणसम हेत्वाभास मे विरद्धाथ-साधकता नहीं, तव 


आप मीमांसक भी विरुद्धाव्यभिचारी नाम का हेत्वाभास मानकर उसे 
विरुद्धाथं का अव्यभिचारी ८ व्याप्य या साधक ) कंसे माना करते हँ ? 
समाघान--विरुद्धाव्यभिचारी मे भी साक्लात्‌ विरद्धाथं ( साध्यका 
विपयंय ) सिद्ध नहीं किया जाता, अपितु अर्थात्‌ विरुद्धाथं कौ साधकता 
वैसे ही मानी जाती है, जसे आप (नैयायिक) क्षित्यादि में सकतुंकत्व इस 
उद्देश्य से सिद्ध करते हैँ किं क्षित्यादि में ईश्वरकतुंकत्व पयं वसित हो 
जाय, अतः हम वही अर्थात्‌ विरुद्धा्थंता कां निरास आप के कथित्‌ 
प्रकरणसम मे कर रहे हं कि उसे हमारी परिभाषा मे विरुद्धाव्यभिचारी 
भी आप नहीं कह सकते, जंसा कि ( न्या° भर° प° ३१६ पर ) आपने 
कहा है 1 ७२-७३ ॥ आप (भास्वंज्ञ ) शब्दरूप पश्च मे जो नित्य.व ओर 
अनित्यत्व-दो विरुद्ध धर्मो की सिद्धि एक ही 'प्षसपक्षान्यतरत्व" हेतु 
केद्वारा कर रह है, वह आपका उद्यम अनधिक्रताधिकार ओर उप- 
हासास्पद है ॥ ७४ ।॥। 
यह जो आप ( ताकिकों ) ने वाधितविषयक हेत्वाभास कालात्या- 
पदिष्र नाम से प्रतिपादित किया है--“श्रमाणवाधितविषयः कालातीतः । 
तत्र प्रत्यक्षवाधितो यथा-अनुष्णोऽग्निः, द्रव्यत्वात्‌” ( ता० र° पृण 
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नचु नो पश्चदोषानेवाुमन्यामदहे वयम्‌ । 
पक्चद्टान्तदोषाणां दहेत्वामासेषु योजनात्‌ ॥ ७५॥ 
तत्र सिद्धविशेषणे तावत्‌- 
पक्चः खटवाधयो हेतोनं च निश्ितघभंवान्‌ । 
पश्चत्वं भजते तस्मादाभयासिद्धिरेव सखा ।॥ ७६॥ 
तथैव यदि दोषः स्यादप्रसिद्धविश्चेषणः। 
तदापि पश्चतानाश्ादाश्चयासिदधिख्च्यताम्‌ 1 ७७ ॥ 
किच-- . 
{क पश्चदोेः कथितेरिदानों द्टान्तदोषा अपि वक््यमाणाः । 
अन्तर्गता प्व दहि हेत॒दोषे न हेतदोषादपरो.ऽस्ति दोषः ॥७८।। 
तदेवं सर्वदोषेषु हेत्वामाखभ्रवेशिषु । 
निःसहायः कथं तिष्ठेत्स वाचितविरोषणः ॥ ७६ ॥ 


२२८-२६ ) । उसको हमारे चिदानन्द पण्डित ने वाधितविशेषणक नाम 

का पक्षामास कटा है-““कालात्ययापदिष्टस्य वाधितविशेषणपर्यायत्वेन 

पक्षद्‌षणत्वा'' ( नीति° प०१४२)1 

रङ्धा- हम ( ताफिकगण ) पक्नाभासादि को प्रथक्‌ दोष नहीं मानते, 

अपि तु पक्ष-दोष ओर दृष्रान्त-दोषो का अन्तर्भाव हेत्वाभासों मेही कर 
देते टँ । जसे कि "सिद्धविशेषणक' नाम का पक्षाभास “आश्रयासिद्धः 

नाम का हेत्वाभास >, क्योंकि पक्नदही हेतु का आश्रय होता है ओर जहां 
पर साध्य का निश्चय हो, उसे पक्ष नहीं माना जाता, सल्दिग्धसाध्यवाच्‌ 
टी पक्ष होता है ७६॥ उसी प्रकार “अप्रसिद्धविशेषणक' नाम का 
पक्लाभास भी आश्वयासिद्ध ही है, क्योकि जस “काञ्चनमयपर्वतः' मे 
विशेषणरूप पश्चतावच्छेदक घमं का अभाव होने के कारण पक्षता नहीं 
मानी जाती ।॥ ७७ ॥ केवर पक्ष-दोष ही हेत्वाभास के अन्तर्भक्त नहीं 
डते, वक्ष्यमाण दृष्ठान्त-दोष भी हत्वाभासों मे खप जाते है, अतः हेतु- 
दोषो से भिन्न ओर कोई दोष ही नहीं 1 इस प्रकार हेत्वाभासो के उदरमें 
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तस्मादितरदोषवद्‌ बाधितविशेषणोऽपि हेत्वा मासतयैव वक्तव्य इति । 
अत्रन्रमः- 

आभासखसङ्करे तावत्पुरः स्फुरितदुषणम्‌ । 
उद्भाभ्यमिति सवषां निर्विवादं हि वादिनाम्‌ ८०॥ 
ततश्च पक्चवचने दोषः कोऽपि चकास्ति चेत्‌ । 
पक्चस्येव स वक्तव्यः कि न्यायं नामन्यस्ते ।॥ ८१॥ 
पक्षदु्त्वमाभित्यवोक्ता सिद्धविशेषणे । 
त्वयापि ह्या्रयासिद्धिः कि पुरोभावि तन्न ते| <२॥ 
पवं साभ्यस्याप्रसिद्धिस्तथा बाधितसाध्यता । 
पश्चोक्तावेव निभातीत्युचिता पक्चदोषता ॥ <३॥ 
इत्थं दष्टान्तदोषाश्च वक्ष्यमाणाः समर्थिताः 

यो यत्र स्फुरितो दोषः स तस्येवेति निणंयात्‌ ॥ ८७ ॥ 


ही सभी दोषो के प्रविष्ट हो जाने पर 'वाधितविशेषणकः' नाम का पक्षः 
दोष भी निःसहाय होकर कव तक वाह्र खड़ा रह सकेगा ? अतः उसे भी 
हेत्वाभासता की परिधि मे ले लेना चाहिए । ्‌ 
समाधान ~ आभासों का सांकयं उपस्थित होने पर प्रथमतः स्फुरित 
दोषों का ही पहले उद्धावन करना चाहिए-एेसी ही सभी वादिगणों 
की मयदि है । हेतू का प्रयोग होने से पहले पक्च-वचन का उच्चारण किया 
जाता है, अतः यदि पक्ष-वचन में कोई दोष प्रतीत होता है, तव उसकी 
उपेक्षा क्यो ? क्या आपने यह्‌ न्याय नदीं सुना है कि “प्रथमस्य तथाभावे 
परहषः किनिवन्धनः'” ( श्लो० वा० प° ६६ ) । सिद्धविशेषणक पक्ष में 
दत्व देख कर ही आपने आश्रयासिद्ध नाम का हेतु-दोष कटा है, एेसा 
हेतु-दोषत्व क्या पक्ष-दोषत्व से भी पूवंभावी है? इसी प्रकार साध्यका 
अग्रसिद्धित्व ओर साध्य का वाध पक्ष-वचन के होने पर ही अवगत होते 
है, अतः उन्हुं पक्ष-दोष ही मानना चाहिए ।॥ ८२-८३ ॥ इस प्रकार 
वक्ष्यमाण दृष्टान्त-दोषो का भी पृथक्‌भाव समर्थित हो जातादै।. यह्‌ 
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नावदत्पक्षदोषादोनक्षपादमुनिः पुरा। 
तद्धक्तिमोदहिता मा मा न्यायं त्यजत तार्किकाः ।८५॥। इति । 
तस्माद्‌ वाधितविशेषणः पक्षामास एवेति न प्वमो हेत्वामासोऽङ्गीकायं इति । 
ये पुनरनुकूलतकामिवे हेतोः प्रयोजकत्वं नास्तीति अप्रयोजकं नाम हेत्वा- 
भासान्तरमातिष्ट्ते, तऽपि व्याप्यत्वासिद्धमेव तथा मन्यन्ते । सर्वेष्वप्यनुमानेषुः 
अनुकूलतकंव्यं भिचारशङ्कामपास्य निरूपाचिकत्वं सावनीयम्‌ । ततस्तदमावे 
निरूपाधिकसंवन्धा निश्चयाद्रचाप्त्यससिद्धिरेव । सोऽयं व्याप्त्यसिद्धो हेतुः उपाधि- 
मानित्ि, अन्यथासिद्ध इति, अप्रयोजक इति, परभ्रयुक्तव्याप्त्युपजीवीति, 
सन्दिग्धव्यासिक इति च व्यपदिश्यते, न त्वामासान्तरम्‌ । . 
यत्त॒ मास्वेजञेनोक्तम्‌-साध्यासावकः पक्षे एव वतमानो हेतुः अनव्यव- 
सितः, यथा-- नित्या भुः, गन्धवत्त्वादिति । सवं क्षणिकम्‌, सत्त्वादित्यादि च । 


सावंभौमन्याय है कि जो दोष निसमे स्फुरित होता है, ` वह उसीका 
दोष माना जाता है । यदि अक्षपाद मर्हषि ने पक्षादि के दोष नहीं कहे रहै, 
तव उनकी भक्ति के आवेश मे आकर इस न्याय की तो उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए ॥ ८४-८५ ॥ फल्तः वाधितविशेषणकत्व पक्चामास ही है, इसे. 
पृथक्‌ पाँचवाँ हेत्वाभास नहीं माना जा सकता । 

जो खोग अनृक्क तकं के अभाव मेहतु को अप्रयोजक नाम का 
पुथक्‌ हेत्वाभास मानते हैँ, वे भी व्याप्त्यसिद्ध को अप्रयोजक कह देते हं ॥ 
सभी अनुमानं मे अनुक्कुल तर्को के द्वारा व्यभिचारशङ्का का निरस कर 
निरूपाधिकता की स्थापना करनी होती है, अतः अनुङ्रुल तकं के न होने 
पर व्याप्निरूप निरुपाधिक सम्बन्ध का निश्चय नहो सकनेके कारण 
व्याप्त्यसिद्धि होती दै । एसे व्याप्त्यसिद्ध हेतु को “उपाधिमान्‌", अन्यथा- 

ड", “अप्रयोजक, “परप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवी", “सन्दिग्घव्याप्तिक' आदिः 

नामों से अभिहित किया करते है, किसी प्रथक्‌ हेत्वाभास को नहीं 1 

यह्‌ जो भा सवेज्न ने ( न्या° भू° प° ३०६ पर ) कहा है-“साध्या- 
साधकः पक्ष एव वतंमानोऽनध्यवसितः, यथा-तित्या भूः, गन्धवत्त्वात्‌ \ 
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तत्रादिमः प्रकारोऽसाधारण एव । सवं क्षणिकम्‌, सत्त्वाद्‌ इत्यत्र तु सवस्य 
पक्षीकृतत्वात्‌ सपक्षभरूतं विपक्षश्रुतं वा किचित्नास्तीति अन्वयन्याप्िव्यंतिरेक- 
व्यापिर्वा न वक्तुं शक्या इति व्याप्त्यसिद्धिरेवेयं न ॒त्वामासान्तरम्‌, इत्यास्तां 
तावत्‌ । तस्मादस्मदुक्तव हित्वा मासन्यवस्था इति । 
२- रछान्ताभासाः ~ 

साध्यसाघनयोग्यािप्रतिपच्िस्थरु हि यत्‌ । 

तदुदाहरणं नाम दष्टान्त इति चोच्यते ।। ८६ ॥ 
तद्‌ द्विविधम्‌, साधर््यवैधम्यंभेदात्‌ । तत्र साधनस्य सध्येनान्वयोपदरेनं साध- 
म्यम्‌, यथा-यो धूमवान्‌, सोऽग्निमान्‌, यथा-- महानस इति । साघ्या- 
मावस्य साधनामावेनान्वयोपदशेनं वैधम्यंम्‌, यथा-योऽग्निमान्न मवति, नासौ 
धूमवान्‌, यथा-पाथ इति । 


सर्व क्षणिकम्‌, सत्त्वात्‌--इत्यादि । उनमें प्रथम उदाहरण असाधारण का 
ही है ओर सर्व क्षणिकम्‌, सत्त्वात्‌" यहाँ पर सभी पदार्थो को पक्ष वना 
च्या गया है-अतः उस्से भिन्न नतो कोई सपक्ष टै ओर न विपक्ष, 
अतः अन्वय व्यापि ओर व्यतिरेक व्याप्तिका निश्चयनदहो सकने के 
कारण व्याप्त्यसिद्धि ही है, अन्य हेत्वाभास नहीं । अतः हमने ऊपर जो 
हेत्वाभास की व्यवस्था की है, वही निर्दट, 
२-टष्ठान्ताभास- 
टृष्ठान्त का स्वरूप चिदानन्द पण्डित ने ( नीति० पृ ५४२-४३ 
पर › इस प्रकार दिखाया है-साध्य ओर साधन की व्याप्ति के निश्चय- 
स्थल को उदाहरण, दृष्टान्त या निदशंन कहा करते ह ।। ८६ ॥ वह्‌ 
साधम्यं ओर वेवम्थं मेदसेदोप्रकारका होता है । साघनका साध्य के 
साथ अन्वय-प्रदशंन साधम्यं कहा गया है, जसे कि धयो धूमवान्‌, 
सोऽध्चिमान्‌, यथा-महानसः ।' साध्याभाव का साधनाभाव के साथ 
अन्वय-प्रदशंन वैधम्यं है, जसे--"योऽग्निमान्न भवति, नासौ ध्रुमवान्‌, 


यथा जलम्‌ 1" 


मके 
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साध्यहीनः, साधनटहीनः, उमयहीनः, आश्रयहीन इति साधर्म्योदाहुरणा- 
मासाश्चत्वारः । तद्यथा- नित्यो घ्वनिः अकारणत्वाद्‌, यदकारणं तन्नित्यम्‌-- 
इत्यत्र प्रागमाववदिति साव्यहीनः, प्रव्वंसवदिति साघनहीनः, घटवदित्युमय- 
हीनः, नरणश्यृङ्खतरदित्याश्रयहीनः । नित्यत्वमत्र अविनाशित्वमेव विवक्षितम्‌, न 
कोटिद्रयराहित्यम्‌ । 

वैवर्म्योदाहरणाभासा अपि साध्याव्पावृत्तादयश्चत्वारः। यथा-यन्नित्यं 
न भवति, न तदकारणम्‌--इत्यत्र यथा-प्रव्वंसत इति साघ्याव्यावृत्तः, यथा-- 
प्रागभाव इति साधनाव्यावृत्तः, यथा-गगनमित्युमयाव्यावृृत्तः, यथा-नर- 
श्यङ्कमित्याश्रयहीनः । 

अत्र चोमयविघोदाहरणेऽपि अव्याप्त्यमिधानं विपरीतव्याप्त्यमिधानमिति 











दृ्टान्ताभास का भी निरूपण चिदानन्द पण्डित के अनुसार ही इस 
प्रकार है कि साधर्म्योदाहरणाभास चार प्रकार का है-( १) साध्यटीन, 
( २ ) साघनहीन, (३) उभय-टीन ओौर (४) आश्चरय-हीन । जंसे 
“घ्वनिः नित्यः, अकारणत्वाद्‌ , यदकारणम्‌ , तचित्यम्‌'- यहाँ पर 
( 4 ) “प्रागभावदत्‌"--यह्‌ साध्य-हीन, (२ ) “ध्वंसवत्‌ः-यह्‌ सावन- 
हीन, (.३ ) 'घटवत्‌'-- यह्‌ उभय-हीन तथा { ४ ) नरश्ुद्धवत्‌"--यह्‌ 
आश्रय-टीन है । निव्यत्व यहाँ अविनाशित्व ही विवक्षित हे, कोटिद्य- 
राहिव्य नहीं । 


वधम्योदिाहरणामास भी (१) "साध्याव्यावृत्त', ( २) साघनाव्या- 
वृत, ( ३ ) !उभयाव्यावृत्त' ओर ( ४ ) आश्चय-हीन' भेद से चार 
प्रकार का होता है, जसे 'यचनित्यं न भवति, न तदकारणम्‌"- यहां पर 
( 4 ) ध्वंसवत्‌- यह साध्याग्यावृत्त, ( २ ) श्रागभाववत्‌"- यह्‌ 
साधनाव्यावृत्त' (३ ) गगनवत्‌*- यह्‌ उभयाव्यावृत्त ओौर (४ ) “नर 
शयु ्गवत्‌'--यह्‌ आश्चयहीन है । 

कथित्‌ उभय विध उदाहरणों मे अव्यप्त्यभिघान ओर विपरीत- 
व्याप्त्यभिधान--ये दो दोष होते हँ 1 अग्निमान्‌ पवंतः, ध्रूमवत्त्वाद्‌, 
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च द्वौ दोपौ । तत्र अग्निमान्‌ पवतः, धूमवत्त्वाद्‌; यथा- महानसः इत्येतावदुक्ते 
व्याप्त्यभिघानम्‌, यो . धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ इति व्याप्तेरनुक्तत्वात्‌ । तथेव 
योऽग्निमान्न मवति, नासौ धूमवान्‌ इति व्याप्तिमनुक्त्वेव यथा--महाह्ृदः 
इत्येतावदुक्तेऽपि अव्याप्त्यभिघानम्‌ । 
यदा तु यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ इति वक्तव्ये योऽग्निमान्‌ स धूमवान्‌- 

इत्युच्यते, तदा विपरीतव्याप्त्यभिधानम्‌ । तथेव योऽग्निमान्न मवति, नासौ 
धूमवानिति वक्तव्ये यो धूमवान्न मवति नासावग्निमानिति प्रयोगेऽपि द्रष्टव्य 
मिति। 

अयुमानप्रपञ्चो.ऽयं बहुभिवंहघोदितः। 

चिदानन्दोकरीत्या तु मयेवमिह दितः ॥ ८७ 


न्न 


यथा महानसः--इतना ही कहने पर अन्याप्त्यभिवान हे, क्योकि यो 
धूमवान्‌ , सोऽग्निमान्‌" इस प्रकार व्याप्ति का अभिघान नहीं किया 
गया । उसी प्रकार “योऽग्निमान्न मवति, नासौ धूमवान'--इस प्रकार 
व्यापि का अभिधान न कर यथा महाहदःः-इतना ही कटने पर 
अन्याप्त्यभिघान व्याप्त्यनभिघान है] 
जव कि यो धूमवान्‌, सोऽग्मिान्‌"--इसके स्थान पर "योऽग्निमान्‌, स 
धूमवान्‌ एेसा कहा जाता है, तव विपरीव्याप्त्यभिघान ह । उसी प्रकार 
योऽग्निमान्न, नासौ धूमवान्‌--इसके स्थान पर “यो धूमवान्न भवति, 
नासावग्िमान्‌-एेसा प्रयोग करने पर भी विपरीतव्याप्त्यभिघधान होता 
है । यह अनुमान को प्रपञ्च अनेक विद्वानों ने विविध प्रकारसे कहा है 
किन्तु हम ( नारायणमट्‌ ) ने. श्री चिदानन्द पण्डित के द्वारा नीति 
तत्त्वाविभवि मे कथित रीति से निरूपित किया हे ॥ ८७ ॥ 


“५ ` = ०.० -५१जदतोचछोष> 


4. .8 3; 


# ~~ 2 > >. 


+. ॥ 94 


+..3 . 28.2.19 


~~~ 


प्रमाणम्‌ .] प्रमाणानि ४ 


{ ३ ) चब्दः- ॑ 

अनुमानतः परस्तादु पमानं वणेयन्ति तकंविद्‌ः । 

वादिपरिग्रहभूम्ना चयं तु शाब्द पुरस्क्मंः॥ ८८॥ 

ॐ लते € 
तत्र॒ तावत्पदृक्लातेः पदाथस्मरणे छते । 
अखन्निरृटवाक्याथंज्ञानं शाब्दमितीयते ।। ८९ ॥ 
तदिदं शब्दज्ञानं व्युत्पत्त्यधीनमिति तत्प्रकारमादौ प्रददंयामः। वालो हि 

“गामानय, पुत्रस्ते जातः' इत्या दिवाक्यानन्तरं प्रवृत्ति हर्षादिकं वा॒कस्यचि- 
दुपलभ्य तयो्वद्धिपूवकत्वाद्‌ › गवानयनपुत्रजननादयथंवुद्धचयनन्तरमेवास्य प्रवृत्ति- 





३ / शब्द्‌ 
वतं के अनन्तर उपमान का वणंन ताकिक किया करते हैँ किन्तु 
अधिक दाशंनिकों के द्वारा अपनाए गए क्रम के अनुसार हम ( नारायण 
भटर ) शब्द का पटले निरूपण करते ह ॥ ८८ ॥ ज्ञात पदो के द्वारा 
पदार्थो का स्मरण हो जाने पर जो अस्निक्रष्ठाथंविषयक वाक्यार्थज्ञान 
होता है, उसे शाब्द प्रमाण कहते हँ 1८९ ॥ [ माष्यकारने कटा 
है-““शास्त्रं शब्दविज्ञानादसन्रिकृष्टेऽथं विन्ञानम्‌” ( शा० भा° 
पु ३७ ) । चिदानन्द पण्डित ने वातिक के अनुसार उसी का आशय 
शाब्द सामान्य के लक्षण मे वताया है-““विज्ञातेभ्यः पदेभ्यः पदार्थ 
स्मृतिमुखेनासननिक्रष्टेऽथं यत्‌ ज्ञानम्‌, तच्छान्दम्‌” ( नीति° प° १४४ ) । 
पदों कै द्वारा पदार्थो का स्मरण ओर स्मारित पदार्थो के द्वारा 
जो वाक्यार्थज्ञान होता दै, उसे ही शाब्द प्रमाण कहते है ]। 
शाब्द ज्ञान सदैव व्युत्पत्ति के अधीनं होता है, अतः व्युत्पत्ति का 
प्रकार आरम्भ में दिखाया जाता है --वाक्यार्थानभिज्ञ ग्णुतपत्सु वाल्क 
'गामानयः, "पुत्रस्ते जातः'--इत्यादि वाक्यो को सुनने के अनन्तर जो 
व्युत्पन्न श्रोता की गवानयनादि कौ प्रवृत्ति या मूख-मण्डर पर उभरी हषं 
की रेखाओं को देख कर श्रोततृगत प्रवृ्यादि के द्वारा उनके जनक ज्ञान 
का अनुमान करता है-“अयं श्रोता उक्त. शन्दोपस्थापितवाक्यार्धज्ञान- 
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हर्षादिकं जातमिति बुध्यमानः तादुशाथेवुद्धेश्च शब्दान्तरमेव जातत्वाद्‌ 
गामानय इत्यादिशब्दस्य गवानयनाद्यथबोधकत्वमववुध्यते । तदा च पिण्डित 
एव शब्दः पिण्डितस्यैवाथंस्य बोधकतया ज्ञातः । ततश्च "गां वघान', (अश्च 
मानयः-इत्यादिभ्रयोगान्तरेष॒ पदान्त रयोगत्यागरूपावापोद्ापौ ` दृष्ट्वा गोदाव्दः 
सास्नादिमतो वाचकः आनयशब्द आनयनक्रियावाचक इत्यादौ पदाथविवेक- 


मवधारयति । 2 - < क 
तच्च पदै; पदा्थवबोधनं शब्दशक्तिजन्यत्वादसमिधानमेव इति पाथसारयि- 


प्रभृतयः । शब्दोऽपि संस्कारोद्‌बोघनद्वारेणेव पदार्थं वोधयतीति स्मरणमेव 
पदा्थज्ञानम्‌--ईइति चिदानन्दादयः । । 

तथा च पदानां प्रत्येकमर्थेषु नियमितानामपि आदितः प्रभृति परिद्ष्टमे- 
क विशिष्टा्थज्नानतात्पर्थ तावदवतिष्ठते । एवं पदाथंज्ञाने स्थिते यत्पुनस्तदनन्तर- 


वान्‌, तदनन्तरमेव प्रदतंमानत्वात्‌ 1 वालक यह जानता है कि इस श्रोता 
की प्रवृत्ति गवानयनादयर्थ-ज्ञान के अनन्तरदहीदहो सकती है ओौर वह 
अथेन्नान उक्त शब्दोच्चारण के अनन्तर ही उत्पन्न हआ हे, अतः वह्‌ 
वाटक गामानय--इत्यादि शब्दो मे गवानयनाद्यथं-वोधकत्व निश्चित 
कृर लेता है । उस समय तक सामूहिक अथं की वोधकता ही सामूहिक 
शब्द मे स्थिर होती है, उसके अनन्तर "गां वधान", 'अश्वमानय'- 
इत्यादि प्रयोगान्तरों मे पदान्तरों के आवाप ( ग्रहण ) ओर उदट्राप 
( त्याग ) को देख कर "गो" शब्द सास्नादिमान्‌ अथं का ओर (आनयः 
शब्द आनयन क्रिया का वाचक है--इस प्रकार पदाथं-विवेक से अवगत 


हो जाता है । 


पदों के द्वारा पदाथं-बोघन शब्द-शक्ति से जनित होने के कारणं 
शब्द का अभिघान व्यापार ही है-एेसा पाथंसारथिमिश्रादि कहते हैँ 
ओर चिदानन्दादि का कहना है कि शब्द भी संस्कारोद्रोवन के द्वारा ही 
पदा्थं-वोध कराता है, अतः पदाथ-ज्ञान स्मरणात्मक ही होता है । 

यद्यपि प्रत्येकं .पदं का अपना एक नियत ही अथं होतां है, तथापिं 
आदि से लेकर सभी पदो का एक विशिष्टाथं में तात्पंयं होता है, क्योंकि 
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मेक विरि्टार्थज्ञानरूपं वाक्याथज्ञानं जायते तत्‌ पदैरेव वा पदा्थस्मृतिमिर्वा 
जन्यते इति चिन्तायां पदानां पदाथवोधोपक्षीणत्वाद्‌ व्यवहितत्वाच्च पदार्था 
एव स्वसंसगंरूपं वाक्यार्थं बोधयन्ति इत्ययं तावत्ताकिकादिसाघारणंः पक्षः । 
वयं तु पदार्था लक्षणयेव वाक्यार्थं वोघयन्तीति ब्रूमः । वाच्यार्थानुपपतत्या 
हि लक्षणा भवति । अत्र च पदेः स्मायमाणा गवादिपदार्था यद्यन्योन्योान्वयं 
विना सामान्यरूपा एवावतिष्ठेरन्‌, तहि पदानां व्युत्पत्तिसमयावघृतमेकविरि- 
एा्थंवोधतात्पर्य विरुध्येत इति सामान्यरूपस्य वाच्यस्यानुपपत्तेरन्योन्यास्वयख्पे 
विशेषे एव पदार्थाः पयेवस्यन्ति । ततश्च गौरियमानीयमानेव आनयनं. चं 
गोसंवद्धमेव इति परस्परान्वयलामाद्‌ गवानयनरूपवाक्याथंसिद्धिः । . ` 





पदों से पदाथं-ज्ञान हो जाने पर जो उसके अनन्तर ही एक विशिष्टाथं- 
ज्ञानरूप वाक्या्थे-ज्ञान ¦ उत्पन्न होता है, वह्‌ क्या पदों के या पदाथं- 
स्मृति के द्वारा उत्पादित होता है-इस प्रकार की चिन्तना मे यह्‌ 
निश्चित दहो जातादहै कि पद तो पदार्थ-वोधनमेंही उपक्षीण हो जाते 
ह ओर वाक्याथं-बोध से उनका व्यवघान भी है, अतः पदाथं ही अपने 
संसगंरूप वाक्याथं के वोधक सिद्ध होते हं-यही ताकिकादि भीं 
मानते हं । 

हमारा ( नारायणभटु का ) कहना यह्‌ है किं पदाथं लक्षणा वृत्ति के 
दवारा ही वाक्याथ का वोध कराते ह, क्योकि वाच्याथं की अन्यथानुपपत्ति 
से लक्षणा होती दै--पदो के द्वारा स्मयंमाण गवादि पदाथ यदि परस्पर 
अन्वय के त्रिना हीं सामान्याथ-पयंवसाई माने. जायं, तब पदो. की 
व्युत्पत्ति के समय अवधृत एक विशिष्टाथं में तात्पथं सम्भव नहीं रह्‌ 
जाता, अतः पदो. के वाच्याथं की उपपत्ति तभी हो सकती है, जव कि 
उनका एक विशिष्टार्थं मे पर्थवसानं हो । अतः गौ ओर. आनयन का 
परस्पर अन्वय इस प्रकार अवगत हो जाता है कि !इयमांनीयमानैव गौः; 
गोसम्ब मेवेदमानयनम्‌ । फलतः वाक्यस्थ पदों के द्वाराःअवगत पदाधं 
परस्पर अन्वय का लाभ क्रते ह--इस . प्रकार भाद्राभिंमत अभिहितान्वेयः 

७मा० 
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` तेनान्न पदावगताः पुनः पदाथा मिथोऽन्वयं यान्ति । 
इत्येवमभिदितान्वयसिद्धान्तो दर्ितोऽस्मदादीनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
सकलपदान्तरपूतावितरपदाथंः समन्वितं स्वाथम्‌। 
सवे पदानि , . वदन्त्यन्ये षामन्विताभिघानमतम्‌ । ९१ ॥ 
गामानय इति  प्रथमश्रवणे हि गवानयनरूपस्थान्वितस्याथेस्य शब्द एव 
बोधकतया ज्ञातः ।  अतस्तदनुसारेण पुनरपि पदानामेवान्विताथंवोवकत्वं 
वाच्यम्‌, न तु पदार्थानाम्‌ । ञावापोद्धापाम्यां हि पदार्थेषु विविच्यमानेष्वपि 
तत्र तत्र तैस्तरन्विता एव पदार्था दृष्टा, नत्वेकाकिन इति अन्विते स्वार्थे पदानां 
दाक्तिनं परित्यज्यते । ननु कि केवलपदाथंबोधः पदेभ्यो नास्त्येव ? अस्तीति 
ब्रूमः । पदानि तावत्पृथक्‌ पदार्थान्‌ स्मा रयन्त्येव । न तु तावता विरमन्ति । 
स्मारितमेव तु. स्वं स्वमर्थं पुनरितरपदार्थान्वितत्वेनाभिधायेव विरमन्तीति 
राद्धान्तः! अतः पदाभिधेय एवान्वितरूपो वाक्यार्थः, न तु पदा्थगम्यः। 


वादः प्रदशित हो जाता है । ६० ॥ 

शङ्खा-प्रभाकर-सम्मत जो अन्विताभिवान वाददहै कि सभी पद 
इतर पदाथ से अन्वित स्वाथं का अभिधान करते, शुद्ध अथं का 
नहीं ।॥ ९१ ॥ गामानय" इस प्रकार प्रथम वार श्रदणके दारा यही 
अवगत होता है कि गो" पद उसी गौ का बोधक है, जो आनीयमान है 
ओर “आनयः पद उसी आनयन क्रिया का वाचकदहैजोकिगौमेंहो रही 
है 1 अतः उसी के अनुसार पदों को ही अन्वय-विशिष्ट अथं का वाचकं 
मानना न्यायोचित है, शुद्ध अथं का वोधक नहीं । कथित आवाप ओर 
उद्वापके द्वारा जो पदार्थो का विविक्ताववारण होता है, वह्‌ अन्वय को 
छोड कर नहीं, अतः अन्विताथं में पदोंकीजो शक्ति गृहीत होती है, 
उसका त्याग कभी नहीं हो सकता 1 तव च्या पदों के द्वारा शुद्ध पदार्थों 
का वोध नहीं होता ? इस प्रश्न का उत्तर है कि पदों से शुद्धाथं का वोघ 
होता है । पद अपने पदाथ का स्मरण कराते है, किन्तु उतने से ही विरत 
नहीं हो जाते, अपने स्मारित अथं का इतरार्थान्विय के साथ अभिधान 
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पदार्थगम्यत्वे च प्रमाणान्तरप्रतिपन्नानामपि पदार्थानामत्वयः स्यात्‌, 
चासौ दश्यते । 

तदिदं गुरुमतं गौरवादेव हेयम्‌, अस्मन्मते हि पदार्थानां स्मृतिसिद्धत्वाद्‌ 
वाक्यार्थस्यापि लक्षणासिद्धत्वात्‌ शक्त्यन्तरकल्पनं व नास्तीति पदेषु शक्तिकल्प- 
नाप्रस्ताव एव मवतां गौ रवमायातम्‌ । किच पदशक्तितः पदाथंशक्तिरेव लघी- 
यसी, तदा खलु गमनरूपस्य कस्ये वाथंस्यान्वयवोधकत्वे कल्पिते: गमनपर्याया- 
णामन्येपामपि अन्वयः सिध्यति । पददक्तौ तु गमनार्थनामनन्तानां पदानां 
दाक्तिः कल्पनीया इति महागौरवम्‌ । एकवाक्ये च सवेपदैः प्रत्येकमितरान्वि- 


करके टी विरत होते द, अतः अन्वितरूप वाक्याथं पदों का अभिधेय ही 
होता है, पदार्थो के द्वारा लक्षणीय नहीं, क्योकि यदि पदार्थों के दवारा 
वाक्याथ का वोध माना जाता है, तव प्रमाणान्तर से ज्ञात पदार्थोकाभी 
वावयार्थं मे अन्वय होना चाहिए किन्तु एेसा नहीं देखा जाता । 
समाधान- वह्‌ प्रभाकर का मत गौरव दोषके कारणदहीहेय दै, 
क्योकि हमारे ( माद्राभिमत ) अमिहितान्वयवाद में पदाथं स्मरृति-सिद्ध 
जौर वाकप्राथं जक्षणा-सिद्ध है, अतः वाक्यकी वाक्याव्रं मे शक्त्यन्तर 
सानन की कोई आवश्यकता नहीं आर आपके मतानुसार शक्ति केत्पनामें 
आरम्भसे ही गौरव प्रसक्तहो रहा । दूसरी वात यह भी दहै कि पदगत 
शक्ति की अपेक्षा पदाथशत शक्ति की कल्पना मे टावव है, क्योकि एक 
ही गमनहप अभे के "गमनम्‌", "चलनम्‌'--इ्यादि अनेक पद वाचक्र होते 
टै, अतः पदां को वाक्याथं का वोधक मानने से जो कायं पदाथंगत एक 
लक्षणा शक्ति से चटता है, उसके लिए पदों को वाक्यार्थ-बोघक मानने में 
अनेक पदों मे अनेक शक्यां माननी होगी-इससे अधिक ओर गौरव 
क्या होगा ? पदाथे-शक्ति-पक्न मे गमनगत शक्ति से ही गमन के पर्थायार्थो 
का भी अन्वय-वोष हो जाता है, किन्तु पद-शक्ति-पक्च मे गमना्थंक अनन्त 
पदों की अनन्त शक्त्यां माननी पड्गी । अन्वितामिघान-पक्ष मे यह्‌ भी 
एक महान्‌ दोष है कि जब एक वाक्य का घटकं प्रत्येक पद इतरार्था- 
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तस्वाथं ` वोध्यमाने पदे पदे वाक्या्थप्रत्ययोऽपि बलादापन्न इति कष्टतर- 
मेतदिति । 
यत्त॒ पदा्थानामन्वयवोधकत्वे प्रमाणन्तरप्रतिपन्नानामप्यन्वयः स्यादि- 

त्युक्तम्‌, तत्र त्रूमः--मवतामपि गां वघान इत्युक्ते विगलितरशनो बन्धना- 
पेक्षोऽपि दुश्यमानस्तुरगो बन्धेन कथं नान्वयं मजते ? तत्र॒ खलत्वश्वस्य शव्द- 
प्रतिपन्नत्वामावादनन्वय इति वलाद्रक्तव्यम्‌ । तथा च तद्देव प्रमाणान्तर- 
प्रतिपन्नानामपि शब्दप्रतिपन्नत्वामदेवानन्वयः सिद्ध इति तत्रापि नास्माकं 
किञ्चिदधिकं कल्पनीयम्‌, तस्मादस्मदुक्तं एवान्वयप्रकारो लघीयान्‌ इति । 

अत्राकाङ्क्षा चे योग्यत्वं सन्निधिश्चेति तत्त्रयम्‌ । 

वाक्या्थावगमे स्वः कारणत्वेन कल्प्यते ॥ ९२॥ 





न्वित स्वाथं का वोवक है, तव वात्र्य-घटक प्रत्येक पद से वाक्या्थ-वोध 
होना चाहिए एवं प्रथम पद के श्रवण-कालमे इतर पदश्रूत ही नर्ह 
होते, इतरार्थन्विय को उपस्थिति ही नहीं होती, तव वह प्रथम पद 
किस अथं का वोधक होगा? 
यह्‌ जो आक्षेप किया गया है कि पदार्थो मे अन्वय-वोधकलत्व मानने 
पर शब्देतर प्रमाणो से उपस्थित अर्थों काभी अन्वय प्रसक्त होताहै। 
वह कट्ना संगत नहीं, क्योकि आप ( अन्विताभिधानवादी ) के मता- 
नुसार भी “गां वधान'-एेसा कह्ने पर प्रत्यक्षतः दृश्यमान रस्सा तोडा कर 
भागते हुए अश्व का शाब्दवोध मे अन्वय क्यो नहीं होता ? इस प्रश्न 
के उत्तर मे विवश होकर अ।पको कहना होगा कि अश्व की शब्दत 
स्थिति नही, अतः उसका शाब्द वोच मे अन्वय नहीं होता । उसी प्रकार गा 
हम भी यही उत्तर दे देगे कि शब्देतर प्रमाण से उपस्थित पदाथं शब्दत 
उपस्थित न होने के कारण वाक्याथं मे अन्विति नहीं होता 1 वहाँ पर भी 
हमे ( माद्रगणों को ) किसी अधिक वस्तु. की कल्पना नहीं करनी पडती 
अंतः हम।रा अन्वय-प्रकार ही कधुतर है । 
यहाँ पर आकांक्षा, योग्यता ओर सल्चिधि-इन तीनो को शाब्द वोध 
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गोरशभ्वः पुखषो हस्तोत्याकाङक्षारदितेष्विह । 
अन्वयादश्ेनात्‌ तावदाकाङक्षा परिगृह्यते ।। ९३ ॥ 
अश्चिना ` सिञ्चतीत्यादावयोग्यानामनन्वयात्‌ । 
योग्यतापि परिग्र्या सन्निधिस्त्वथ कथ्यते । ९४ ॥ 


दाब्दः सन्निहितत्वेन वोवितत्वं हि पदाथनिां सन्निधिरित्युच्यते 1 अतः 
सनिहितत्वामावात्‌ शब्दवो वितत्वामावाच्च द्वेधा सन्निव्यमावो मवति, तत्र 
मिन्नकालोच्चारितयोः गामानय इति पदयोः सन्निहितत्वामावादनन्वयः । गां 
वघान इत्यत्र वन्घनापेक्षस्य दृश्यमानस्य अश्वस्य शब्दवबोधितत्वामावादेवा- 
नन्वयः । अतः शब्दभ्रतिपन्नानामेवान्वयः इति नियमः सिद्धः । गुरुस्तु वुद्धिस- 
्निधिमात्रमेव सन्निधि मन्यते, न तु शाब्दसन्निधिम्‌ । सोऽपि गां ववान इत्यत्र 
अश्स्यानन्वयं वारयितुमडाक्नुवन्‌ शाब्दानामेवान्वय इति अकामेनापि अनु- 


का कारण माना जाता है ।। ६२॥ गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती--इत्यादि 
निराकांश्न पदों के दारा शाब्द वोध नहीं होता, अतः आकांक्षा को शाब्द 
वोधमें कारण मानना आवश्यक है ६३1 उसी प्रकार (अग्निना 
सिञ्चति"--इत्यादि अयोग्य पदों के द्वारा भी अन्वय-वोव नहीं होता, 
अतः योग्यता भी ग्राह्य है ॥ ९४ । सचिधि के विषयमे हमारा मत है 
कि पदार्थो मे सचिहितत्वेन वोधितत्व होना ही सल्िषि पदाथं हे, अत्‌: 
पदार्थो मे सच्निहितत्वा मव ओर शब्द-वोधितत्वामाव-इन दोनों अव्‌- 
स्थाओं में सच्निधि का अभाव माना जाता है 1 भिन्न-भिन्न कालो मे 
उच्चारित "गाम्‌" ओर “अआनय'-इन दो पदों मे सल्लिहितत्व न होने के 
कारण शाब्दधोव नहीं होता ओर "गां ववान'- यहाँ पर प्रत्यक्षतः हश्य- 
मान भागते हए अश्व का शाब्द ॒वोघ में अन्वयन होने का कारण अश्च 
मे शब्दबोधितत्व न होना है । फलतः यह्‌ नियम सिद्ध हो जाता है कि 
शब्दोपस्थापित पदार्थो का ही अन्वय होता है। आचायं प्रभाकर तो 
वुद्धिकरत सच्िविमात्र को ही सन्निधि मानते है, शाब्द सन्निधि को नहीं, 
अतः वे भो गां वघान'- यहाँ पर प्रत्यक्षोपस्थापित अश्व का ही अन्वय 
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मंस्यते इति प्रागुक्तम्‌ । 
ननु तत्र वाग्यस्याश्वं प्रति तात्पर्यामावादेव तस्यानन्वयोऽम्तु न शाब्दत्वा- 


मावात्‌ । मैवम्‌, तथा सति अग्निना सिञ्चेत्‌ इत्यादावपि तात्पर्यामावादेव 


अनन्वय इति योग्यत्वादीनामपि अपरिग्रदभ्रसङ्गात्‌ । 
ठस्मादन्वसिदधौ तार्प्यं न स्वयं क्वचिद्धेतुः । 
सामन्रधन्तरभावे नियमाथं रव््यंते पुनस्तर्दापि ॥ ९५ ॥ 
इति स्थितिः । ` 
` पवं गत्यन्तरामावाद्‌ शुख्णापि ` समाधितः । 
शाब्दानामेव संसग इत्ययं नियमो ना ।। ९६ ॥ 
तेन॒ दवेघोपकारो नस्तत्रेकः पूरवेमीरितः। 
मानान्तराववुद्धानां नान्वयः स्वादितीदशः ॥ ९७ ॥ 
अन्योऽपि इारमित्यादावध्यादार भविष्यति । 





वारणं म समर्थं नहीं हो सकते, अतः उन्हें भी विवश होकर “शब्दोप- 

स्थापित अर्थो का ही अन्वय होता है" -एेसा नियम मानना दी पड़्गा, 

यहं कहा जा चुका है । अश्व ने वाक्य का तात्पर्यन होनेके कारण ही 

उसका अनन्वय होता है, शब्दोपस्थापित्वाभाव के कारण नहीं-एेसा 
नहीं कह सकते, क्योकि तव तो “अग्निना सिञ्चति'- इत्यादि स्थलों पर 
भी ता्पर्याभावः-श्रयुक्त अनन्वय दिखाकर योग्यता को भी तिलाञ्ललि दी 
जा सकती है 1 अतः अन्वय-वोध में तात्पयं कहीं मी साक्षात्‌ हेतु नहीं 
हता, इतर सामग्री के होने पर नियमनाथं तात्प्यं भी अपेक्षित होता 
है 1 ६५ ॥ इस प्रकार अन्य उपायनं होने के कारण आचाय प्रभाकर को 
भी यह नियम मानना पड़ता है कि शब्दोपस्थापित पदार्थो का ही अन्वय- 
बोध होता है । इसका लाम हमे ( भाट गणों को) दो स्थलो पर मिटता 
है, उनमें एक स्थर की चर्चा हो चुकी है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरों से 
उपस्थापित अश्वादि पदार्थो का अन्वय-प्रसक्त नहीं होता ओर दूसरा 
स्थल दै--्रारम्‌' इतनामात्र कहं देने पर अर्थाध्याहार से काम नहीं 
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शाब्दस्येवान्वयाहस्वाद्‌ दारमावियतामिति 1 
ध्याहार पव स्यादित्येवं मादश्चां मतम्‌ ॥ ९८॥ 

गुरस्त्वावरणाथेस्य तत्राध्याहारमिच्छति। _ ` 

वुद्धिसन्निधिमाजेणाप्यन्वेतीति दुराशयः | ९९ ॥ 

तज्ञ यद्यवलिक्षोऽयं गुरुनौद्ेव शिक्ष्यते । 

अर्थाभ्याहतिरेवेति तर्द गर्जिष्यति धवम्‌ ॥ १००॥ 
इत्यास्तामेतत्‌ । उक्तस्तावद्राक्याथज्ञानप्रकारः। असच्निङ्ृष्टवाक्या्थेज्ञानं च 
दाब्दमित्युक्तम्‌ । इदमेवागम इति चोच्यते । असन्निकृष्टपदेन च अनुवादानां 
वाचिताथनिां च वाक्यानामप्रामाण्यमूक्तम्‌ । 


तच्च शाब्दं द्विविधं पौरूपेयमपौरुपेयं च । तव्राप्तवचः पौरुषेयं वेदवचोऽ- 


चर सकता, अतः 'आत्रियताम्‌--इस शब्द का अध्याहार आवश्यक हौ 


जाता दै, क्योकि शब्दोपस्थापित पदार्थो में ही अन्वय की . योग्यता जती 
दै- यह हमारा सिद्धान्त अक्षुण्ण है ।। ६६-६८ ॥ 

आचायं प्रभाकर का कटना है कि वहाँ “आत्रियताम्‌"-इस पद के 
अध्याहार की आवश्यकता नहीं, केवल आवरणरूप ( वस्द करना ) अथं 
का ही अध्याहार हो जाने से वौद्ध सन्निधि का लाभ दहो जाता दहै 11 ६€ 1 
विद्रानों से हमारा ( नारायण भद्रु का) अनुरोधदहै कि प्रभाकर गुरुको 
ठीक से शिक्षा दे देनी चाहिए ( उनके मत का निराकरण कर देना 
चाटिए ) नदीं तो वह यही बड़वडाता रहेगा कि अर्थाध्याहार ही व्हा 
पर्यप्नि है 11 १००1 

इस प्रकार वाक्याथ-ज्ञान का क्रम कह्‌ दिया गया, असलिकृष्टाथ- 
विवयक वाक्यार्थै-ज्ञान शाब्द प्रमाण है-यह्‌ भी कहा गया, इसे दी 
आगम प्रमाण कटा जातां है । असन्चिक्ृष्ट- पद के द्वारा अनुवादक ओर 
वाधिताथंक वाक्यो का अप्रामाण्य सूचित किया गया 

उक्त शाब्द ज्ञान दो प्रकारका होता है-(१) पौरुषेय ओर 
( २ ) अपौरुषेय । उनमें आप्त-वचन पौरुषेय होने के कारणं उससे जनितं 
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पौरुषेयम्‌ । ` 
गुरुस्त्वाह-- वैदिकमेव शाब्दमस्ति । पुरुषवचनानि तु वक्वरमिप्रायानुमा- 


पकान्येव न स्वयमेव वाक्यार्थं वोधयंति, शङ्काकुःण्ठितशक्तित्वाद्‌ व्युत्पत्तिसमय- 
सिद्धापि शब्दानां बोधवकराक्तिव्यं भिचा रवहुलेष्‌, पौरपेयवचनेषु तदाशद्धया 
कुण्ठिता मवति । तत्र॒ च अनेन. वक्तरामुमथंमववुध्यैव वाक्यं प्रयुक्तम्‌-- इति 
यावन्नानुमीयते तावदन्यथात्वशङ्का न निवतंत इति वाक्य मुदास्ते एव । तथा 
तात्पर्यमपि नरभिरां तदृबुध्यधीनमिति वक्तृबुध्यनुमानं विना तात्पर्यानिश्चया- 
दपि वाक्यमुदास्ते । तस्मात्‌ वक्तृधीस्तावदनुमातव्या । तत्र नचास्तीरे फलानि 


शाब्द ज्ञान को पौरुषेय ओर अपौरुषेय वेद-व चनो से उत्पादित शाब्द 
ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है । 
` -परभाकर-मत-आचायं प्रभाकर काकहटना है कि वंदिक ही शाब्द- 
प्रमाण-होता है, पौरुषेय नही, क्योकि पुरुष-वचन . केवर वक्ता पुरुष के 
अभिप्राय का अनुमान मात्र कराते. हँ, स्वयं वाक्यार्थं कावोव नहीं 
कराते । उसका. कारण यह है कि -पुरुष-वचनों की वोधिका शक्ति व्यभि- 
चार-शङ्का से आक्रान्त होनेके कारण कुण्ठति हो जाती है। यद्यपि 
ठ्युत्पत्ति के समय शब्द मे वोघकता शक्ति सिद्ध होती है, तथापि अधिक- 
तर पुरुष-वचन असत्य देखे जाते हँ, अतः व्यभिचारवहुल पौरुषेय वचनो 
# उस शक्तिम कुण्ठा काआ जाना स्वाभाविक होता है 1 वह्‌ अन्य- 
थात्व ( विपरीताथं-वोवकत्व ) की आशङ्का तव तक निवृत्त नहीं होती 
जव तक कि यह्‌ अनुमान नहीं कर छया जाता कि “अनेन वक्तवा अमु 
मथमववुध्य एव वाक्यं प्रयुक्तम्‌ ।' जिस शब्द को शक्ति कुण्ठति हो जाती 
दै, वह अपना कायं ( वाक्याथं-वोधन ) मे उदास ( अक्षम ) हो जाता 
है । पुरुष-वचनों का तात्पयं भी उसकी बुद्धि के अधीन होता है, वक्ता 
के ज्ञान की अनुमिति के बिना तात्पयं का अनिश्चय रह्‌ जाने के कारण 
भी वाक्य उदास हो जाता है, अतः वक्ता के ज्ञान का अनुमान नितान्त 


आवश्यक है । नादयास्तीरेफलानि सन्ति इस वाक्य को सुनकर श्रोता 





ग नि 
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सन्ति--इति वाक्ये श्रुते पदार्थेषु च पृथक्‌ पृथक्‌ स्मृतेष अनुमिनोति- एतानि 
पदानि एतेषां पदार्थानां संसगंमववुव्येव प्रयुक्तानि, आप्तप्रणीतपदत्वाद्‌, 
गामानयेति पदवदिति। एवं च वक्तुः पदाथेसंसगंज्ञानमवगन्त्‌ परिश्चान्तः 
श्रोता पदा्यसंसगरूपं वाक्याथेमपि बलाट्लमते इति अनुमेय एव नरवचस्सु 
वाक्यार्थः । 
एवं व्यभिचारभये गलिते वाक््याथनिणेये जाते । 
पुनरभिधन्ते शब्दो.ऽण्यजुवादतयेति तस्य राद्धान्तः ॥१०९॥ 
तदिदमयुक्तम्‌- 
व्यसिचारविराङ्खामप्यनादरस्येन्द्रियादिकत्‌ 1 
स्वमथेमभिधातु (कि समथो न पदावर ॥ १०२॥ 





सभी पदार्थो का प्रथक्‌-पृथक्‌ स्मरण कर अनुमान करता है-'एतानि 
पदानि, पदाथंसंसगं मववुध्यैव प्रयुक्तानि, आप्नप्रणीतत्वादर, गामानयेति 
वाक्यवत्‌ ।' इस प्रकार वक्ता के पदा्थं-संसगं-ज्ञान की अनुमिति करने में 
थक-थकाकर श्रोता पदा्थ-संसगं रूप वाक्याथं को वलपू्वेक प्राप्त करता हे, 
अतः यह सिद्ध टो गया कि पौरुपेय वचनो मे वाक्याथं अनुमेय ही होता 
टै । व्यभिचार-शङ्का के निवृत्त हो जाने पर पौरुषेय शब्द भी उसी अथं 
का अनुवाद मात्र कर देता है-यह्‌ आचायं प्रभाकर का सिद्धान्त 
टै ॥ १०१ ॥ [ श्री शालिकनाथ मिश्र कहते ह-““लौकिकं वाक्यं नाथे 
स्वयं निश्चयमुत्पादयति, दौकिकवचसामनृतभूधिष्ठत्वादथव्यभिचारस्य 
शङ्धितत्वात्‌ । यो हि पुरुष एव मवघारितः-“नायमशक्तः. न प्रमादी 
नायमविज्ञायान्वयमर्थानामन्वितार्थानि प्रयुक्तं इति, तद्वाक्यप्रयोगस्यान्वय- 
ज्ञानपूवंकत्वादन्वयज्ञानं तावदनुमीयते, ज्ञानं हि ज्ञेयाविनाभावि ज्ञेयानु- 
माने भवत्येव लिङ्खम्‌ । तद्वाक्यस्यानुवादकतेव, अत॒ एव लौकिकं वचनं 
न शाब्दं माणम्‌" ( प्र° पं० प° २४४ }) । 

प्रभाक्छर-भत का निरासख- व्यभिचार-शङ्धा का निराकरण करके 
इन्द्रियादि के समान क्या शब्द अपने अभिघेयाथं का प्रतिपादन नहीं कर 


१०६ मानमेयोदयः [ शब्दः 


तात्पयमपि खक्ञानं स्वतो क्षानाचुमां चिना। 
यथा वेदे यथा चान्येष्वनालोचितकनृषु | १०३॥ 
वक्तृज्ञानाचुमानान्तं यदि च परतिपाल्यते। 
तर्हि तस्याप्यशक्यस्वाद्धग्नाश्चः {क करिष्यसि ॥ १०४७॥ 
आपप्रणीतत्वं खल्वत्र हेतुत्वेनोक्तम्‌ । आप्तत्वं च श्रान्त्याद्यमा वोऽभिमतः । 
भ्रान्तिश्चास्य पुरुषस्य नास्त्येवेति क्वचिदपि न निरूपयितुं शक्यते । ऋषीणा- 
मपि भ्रान्तिरारङ्कयते किमङ्ख पुनरवचिीनानां इत्युक्तत्वात्‌ । एवं अस्मिन्‌ देशे 
काले वा अस्य ्रान्तिर्नास्ति इत्यपि दुनिरूपमेव । तस्मादन्ततः अस्मिन्‌ 
वाक्यार्थेऽस्य श्रमो नास्ति इति वाक्याथेज्ञानपुरःसरमेव श्रान्तिनिवारणीया । 
अतो वाक्यार्थावगमात्पूवंमाप्तत्वमसिद्धमेव इति कथं तेनानुमीयते ईति हतं 
गुरमतम्‌ । 
सकता ? वक्तरस्थ ज्ञान का अनुमान किए विना स्वतः ही तात्पयं भौ जाना 
जा सकता है, क्योकि वेद-वचन के समान ही टौकिक-व चन के कर्ता की 
आलोचना विशेष आवश्यक नहीं, लौकिक ओौर वंदिक शब्दों मे भी 
कोई मौलिक अन्तर नहीं माना जाता, अतः यदि वेदिक वचन स्वतः ही 
अन्वितार्थं का बोधन कराने की शक्ति रखते है, तव लौकिक वचनो में 
भी उसे मानना होगा, * अन्यथा वेदिक वचनों से भी वोध क्यों 
होगा ? ॥ १०२-४॥ आपके पूर्वोक्त आप्तप्रणीतत्वलिद्घक अनुमान में 
अपेक्षित आप्तत्व का अथे श्रान्त्यादि का अभावदही है आप्त पुरुष कभी 
श्रान्त नहीं होता । भ्रान्ति की आशङ्का तो कहां नहीं हौ सकती ? 
ऋषियों मे भी जव ॒श्रान्तिकी शङ्का दहो सकती है, तव आधुनिक पुरुषों 
कीवातहीक्या? रान्ति का देशतः कालतः या विषयतः निरूपण भी 
नहीं हो सकता, क्योकि “इस वाक्याथं में भ्रम नहीं--इस प्रकार वाक्याथ 
ज्ञानपूवंक ही शङ्का हटाई जा सकती है, वाक्याथेज्ञान के पूवे आप्तत्व ही 
असिद्ध है, अतः आप्तत्वरूप हेत्वाभास के वारा उसके अन्विताथं-ज्ञान का 
अनुमान क्योकर हो सकेगा ? इस प्रकार रौकिक शब्द मे अनुमानत्ववादी 
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पवं लोकिकराब्दानामचुमानत्ववारणात्‌ । 

सवंराब्दाञचमानस्ववादिनो.ऽपि हि खेदिताः 1 १०५॥ 
द्विप्रमाणा हि काणादादयो गुरूक्तप्रकारेणेव स्वेवाक्यार्थानां अनुमेयत्वमाहुः 1 
तेऽप्यनेनेव निरसनीयाः, तरपि हि निरदषिवाक्यत्वादिमिरेव वाक्यार्थोऽनुमा- 
तव्यः । निर्दोपत्वं च श्रान्त्यादिराहित्यम्‌, तच्च वाक्याथंनिरूपणपुरःसरमेव 
निरूपणीयमिति पूर्वोक्तप्रकारेण तेषामपि हित्वसिद्धिरेवेत्यास्तां तावत्‌ । तदेवं 
लौकिकं वेदिकमपि शाब्दं सिद्धम्‌ । तत्र- 

द््ठवक्ठप्रणोतत्वदोषः खब्दे यदा भवेत्‌ । 

तदा स्याद्धयसिचारो.ऽपि पौरुषेयगिरां कचित्‌ । १०६ ॥ 

अपोरूषेये वेदे तु पुरुषस्पदासगतः। 

कलङ्को न विशङ्केत तत्कुतो उयभिचारिता ॥ १०७॥ 


प्रभाकर का निराकरणदहो जाने पर सभी शब्दो मं अनुमानत्ववादी 
वैशे षिकादि अपने-आप निरस्त हो जाते ह 1 १०५1 

वैशेषिक ओर वौद्ध द्विप्रमाणवादी कहे जाते है, क्योकि वे प्रत्यक्षादि 
छः प्रमाणो मे से केवल प्रत्यक्ष ओर अनुमान- दो ही प्रमाण मानते है । 
वैशेषिकादि सभी शब्दो को प्रमाणन मानं कर वाक्यां को अनुमेय 
मानते हए कटते -'“शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्मावः, समानविधि- 
त्वात्‌ । यथा प्रसिद्धसमयस्यासन्दिग्धलिङ्खदशंनप्रसिद्धचनूसरणाभ्या- 
मती न्द्रियेऽथे भवत्यनुमानमेवं शब्दादिभ्योऽपीति' (प्र ° भा° प° १०७) 1 

वैशेविकादि का भी निरास उसी प्रकार कर देना चाहिए, क्योकि 
वे खोग भी 'निर्दोषवाक्यत्वादिहूप' ल्द्धिके द्वारा ही वाक्यां का 
अनुमान किया करते है, निर्दोषत्व का अथं है-रान्त्यादिराहित्य 
उसका ज्ञान तभी हो सकेगा, जवकि पटले वाक्याथं का ज्ञान हौ जाय 
फटतः य्ह पर भी पूर्वोक्त रीति से हेत्वसिद्धिही दहै) 

लौकिक ओर वैदिक-दोनों प्रकार का शाब्द प्रमाण सिद्ध किया 
गया, उसमे लौकिक वचन जव दृष्ट या अनाप्त पुरूष के द्वारां प्रणीत होता 
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वैदिकं च विधिमन्वाथवादभेदेन उपदेशा तिदेशभेदेन च वहुविघम्‌ इत्यादि 
तु परिमितकथया न बोधयितुं शक्यते इति उपरम्यते । 
नयत 


है, तव वाक्या्थ-वोघ व्यभिचरित हो जाता है, किन्तु अपौरूपेय वेद-व चन 
के साथ पुरुष का किसी प्रकार भी संस्पशं नहीं होता, अतः वहां कोई 
भी कलङ्क ( दोष ) सम्भावित नहीं, व्यभिचार-शङ्कातो हो ही कंसे 
सकती है ? विधि, मन्त्र, अर्थवाद के भेद तथा उपदेश ओौ र अतिदेश के 
भेद से वेदिक वचन वहूविध है, जिनका निरूपण इस संक्षिप्त न्थ मे नहीं 
किया जा सकता । [समस्त साद्खवेद विधि, मन्त्र, नामघेय, निषेव एवं 
अथंवाद-इन पाच भागों मे विभक्त कियाजा सकताहै। विधि वाक्य 
चार प्रकार के होते उत्पत्ति विवि, विनियोग विधि, अधिकार विधि 
ओर प्रयोग विधि । यागादि क्रिया ओर उस के द्रव्य देवतात्मक स्वरूप के 
वोघक “यदाग्नेयोऽ्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो भवति” 
( त° सं° २।६।३ ) इत्यादि वाक्यों को उत्पत्ति विधि, विहित कमं के 
द्रव्यादि अङ्गो के विनियोजक “त्रीहिभियंजेत” (आप० श्रौ ° ६।३१।१३) 
इत्यादि वाक्यो को विनियोग विधि, कमं के फल ओर अधिकारी के 
बोधक “दशंपूणंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत"--इत्यादि वाक्यों को 
अधिकार विधि तथा साङ्ग कमं के अनुष्ठान-क्रम का प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्यों को प्रयोग विधि कहा जाता है । कमं ओर कमं-सम्बन्धी पदार्थो 
का स्मरणादि दिलाने वाले ““इषे त्वा" ( माध्य सं° १।१) इत्यादि 
वाक्य मन्त्र कहे जाते हैँ । सभी मन्त्र चार प्रकारके होते हैः-करण 
मन्त्र, क्रियमाणानुव।दो मन्व, अनुमन््रण मन्त्र ओौर जप मन्त्र । जिस 
मन्त्र का उच्चारण करने के अनन्तर कमं किया जाता है, उसे करण 
मन्त्र॒ कहते ह, जंसे- याज्या, पुरोऽनुवाक्या त्रादि । कर्मानुष्ठान के 
साथ-साथ जो मन्त्र वोका जाता, वह्‌ क्रियमाणानुवादी मन्त्र है, जसे 
“युवा सुवासा” ( ऋ० सं० ३।१।३ ) इत्यादि । यजमान के द्वारा द्रव्य- 
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( 9) उपमानम्‌- 

+ = ५ ह । ~ गोचरम्‌ 
खदयमानाथसादश्यात्‌ स्मयमाणाथग । 
असन्निरृष्टसाददयन्ञानं द्यपरितिभता ॥ १०८ ॥ 

यथा गवये गोसादृश्यददेनानन्तरं स्मयमाणे गवि गवयसाद्श्यज्ञानम्‌ । तथाहि- 
नगरे सलु पुवं गां पदतोऽपि न मासते । 
तर्स्थं गवयसाददयं गवयस्यानिरीक्चषणात्‌ ॥ १०२ ॥ 


त्यागादि कमं करने के अनन्तर बोले जाने वाले “एको मम एका तस्य 
योऽस्मान्‌ द्रेष्ठि (श० त्रा० 11.11७ ) इत्यादि वाक्यों को अनुमन्त्रण 
मन्त्र कटा जाता है 1 कथित मन्त्रो से अतिरिक्त जिन मन्त्रो का यजमान 
जप करता दहै, वे जप मन्त्ररहै। अग्रिटोत्रादि शब्डकमंके नामधेय या 
संजञाएं हैँ । “निक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌"” ( मनु ° ४।३७ ) इत्यादिः वाक्य 
निषेव वाक्य हैँ । विहित कर्मो की प्रशंसा ओर निषिद्ध कर्मों की निन्दा 
कृरन वाले वात्रय अथंवाद कहे जाते हँ । किसी कमं के प्रकरण मे पटिति 
वाक्या को उपदेश ओर प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कक्तेव्या-इत्यादि वाक्यों 
को अतिदेश वाक्य क ] 1 
-०जन्णनय्-- 
( ४ ) उपभान- 
वन मे दृश्यमान गवयादि पदार्थो के सादृश्य से स्मयं माण असनिष्ट 

गोप्ठस्थ गोगत सादृश्य का ज्ञान उपमिति या उपमान प्रमाण कटखाता 
टं, जसा कि भाष्यकार कहते है--““उपमानमपि साद श्यमसनिक््ठे ऽथे 
ठुद्धिमुत्पादयति" ( शा० भा० प° ३७) 1 गवय मे गोप्रतियोगिक 

साटेश्य ( समानाकारता ) को देख कर जो यह्‌ ज्ञान उत्पच्च होता है-- . 
“एत्सहशी मदीया गौः 1" वही उपमिति होती है । नगरस्थ गौ मे गवय 
का सादृश्य तव तक प्रतीत नहीं होता, जव तक गवय का दशेन नहीं 
होता ।। १०८ ॥ कदाचित्‌ जव वनं की ओर. पुरुष जाता है, गवय 
को देखता है, तव गवयगत गोप्रतियोगिक सादृश्य का प्रत्यक्ष करतार, 
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कदाचित्त॒ वनं प्राप्य गवयं वीक्षते यद्‌ा । 
तदा तद्वतगोखाभ्यं अत्यक्षेणेव ` गृह्यताम्‌ | ११० ॥ 
यत्पुनस्तावदेवास्य भाति दुरस्थित्ते. गवि । 
गवयेनापि सा्टश्यं तत्न कनाम कारणम्‌ | १९१९ ॥ 
न दि पूर्वेगरद्यीतं तद्येन स्मयेत सांप्रतम्‌ । 
दुरस्थितत्वाच्वेदानीं प्रत्यक्षेण न गह्यते । १६१२॥ 
स्पष्टं च भासते तस्माल्प्रमाणान्तरमभ्यते । 
तज्नोपमानमाचख्युः शावाः शङ्करा अपि।। ११३ ॥ 
तत्र च-- 
गवयस्थितसाद्दयदशनं करणं भवेत्‌ । 
फट गोगतसादश्यक्ञानमित्यवगम्यताम्‌ । ११४ ॥ 
ताकिकास्तु उपमानमन्यादृस्तमन्वेषयन्तो गोगतसादुश्यज्ञानमनुमानीकू वन्ति, 
यथा-यो यद्गतसादुश्यप्रतियोगी, स तेनापि सदुशः, यथा करतलं करतला- 
न्तरेण, गवयगतसादुश्यप्रतियोगी च गौः, तस्मात्‌ गवयेनापि सदुः इति । 


उसके अनन्तर दूरस्थ गौमे गवयके सारश्यकीजो प्रतीति होती है 
उसे स्मृतिरूप नहीं मान सकते, क्योकि नगरस्थ गौ मे उसका अनुभव 
ही नहीं हआ था, स्मरण कंसे होगा ? प्रत्यक्ष से गोगत सादण्य का 
ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि उस सादृश्य कागोरूप धर्मी दूर है 
इन्द्रिय-सन्िङृष्ट नहीं 1 अतः गोगत सादृश्य की प्रतीति को मीमांसक 
ओर अद्वैत वेदान्ती उपमान कहा करते हैँ । गवयगत गोसादश्य का दशंन 
कृरण ( उपमान प्रमाण ) ओर गोगत गवय-सादण्य का ज्ञान फट 
. ( उपमिति ) होता है ॥ १०९-११४॥। 

ताकिकरक्षाकार जो उपमान को अनुमान का प्रकार मानते, वें 
गोगत गवयसादश्य के ज्ञान का अनुमान किया करते हैँ--यो यत्सादश्य- 
प्रतियोगी, तेनापि सदशः, यथा करतटं करतलान्तरेण, गवयगतसाटश्य- 


प्रतियोगी च गौः, तस्माद्‌ गवयेनापि सदृशः" (ता. र. पृ. ५३) । 
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तदयुक्तम्‌ , इह हि यो यदृगतसादृश्यप्रतियोगी स तेनापि सदृश इति 
सामान्यव्याप्तिमात्रेणानुमीयमाने यः कश्चिदग्निरस्ति इतिवदनियतविशेषकं 
यत्किश्चित्सादुश्यमस्ति इत्येतावदेव मासते, न तु नियतमेव गोगंवयसादृशयं 
परत्यक्षवदेव विस्पष्टं परिच्छियेत । तस्मानियतपरिच्छेददशेनान्न सामान्यतो- 
दृष्टानुमानमिदम्‌ । अतोऽनुमानामावान्मानान्तरमेव । 

ननु तदानीमेव गोगंवयसाधम्यंवत्‌ पुरुषादेगंवयवेघम्यमपि स्पष्टं प्रति- 
मासते । तत्रापि कि प्रमाणान्तरमाश्रीयते ! 
` नेति ब्रूमः, तत्र खलु पुरुषस्य गवयगतघर्मामावरूप वेधम्यं अमावप्रमाणे- 
नं वावगम्यते इति कि प्रमाणन्तिरेण इति 1 
ताकिकैस्तु उपमानमन्यदुन्नीतम्‌-कश्चित्वलु नगरगतं वनचरं प्रति गवयो 





वह्‌ उनका प्रकार युक्ति युक्त नही, क्योकि “यो यदूगतसादश्य- 
प्रतियोगी, स तेनापि सदशः इस प्रकार की सामान्य व्याप्निमात्र के 
द्वारा अनुमान की प्रवृत्ति मानने पर “यः कश्चिदग्निरस्ति--इसके 
समान अनियतधिगेषक 'यत्किञ्ित्साहश्यमस्ति- इतना दी प्रतीत हो 
सकता है, अभीष्ट विस्पष्ट ज्ञान नदीं हो सकता, जैसा कि गोगवय-सादश्य 
का प्रत्यक्ष । अतः नियत निश््य न होने के कारण यह सामान्यतो दृ 
अनुमान नदीं, अनुमान न हो सकने के कारण प्रमाणान्तर मानना होगा । 
दाङ्का- जव गोगत गवय-सादश्य की प्रतीति हो रही है, तभी अनु- 
परस्थित पुरुष मे गवय के वंघम्यं कौ भी प्रतीतिदहो रही है, अतः यदि 
साहर्य प्रतीति को प्रमाणान्तर की अपेक्षा है, तव वेंघम्यं-प्रतीतिकोभी 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा क्योन होगी ? 
समाघन-पुरुषगत वेध्यं का स्वरूप है-गवयगत घमं का 
अभाव, अतः अनुप्व्वि प्रमाण के द्वारा ही वैधम्यं का ज्ञान हो जाता 
टै, उसके लिए प्रम।णान्तर की अपेक्षा नहीं । 
नेयायिक मत - नैयायिक की उपमान के विषय मे अन्य ही घारणा 
है कि नगरमे गथे वनचर से कोई पूता है-“गवयो नाम कः ?' उसका 
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नाम कः इति पृष्टा गोसदृशो गवय इति श्रूतातिदेशवाक्यः पुनवंनमूपेत्य मृग- 
विशेषं पश्यन्‌ अयमेव स गोसदृश इति प्रत्यभिजानाति । ततश्च . अयमेव गवय 
इति संज्ञासंज्ञिसंगतिमपि जानाति.। तदिदं संगतिग्रहणमुपमितिः । तत्करणं 
वाक्या्थप्रत्यमिज्ञानमूपमानमिति । न चेदं संगतिग्रहणं प्रमाणान्तरसाघ्यम्‌ ; 
र्वं वाक्यश्रवणसमये हि संज्ञिनो गवथस्यादृष्त्वात्‌ तत्र संवन्धग्रहो न शक्यते 
कर्तुम्‌ । दृश्यमाने तु गवये वाक्यमतिवृत्तमेवेति न वाक्यस्य तद्बोधने 
प्रागलम्यम्‌ । 

ननु गोसदृशे पिण्डे गवयशब्दः प्रयुज्यते इति तावद्वाक्यादवगतम्‌ । तेन 
दुश्यमाने गवयेऽनुमीयताम्‌--गवयशब्दोऽस्य वाचकः, लक्षणादीन्‌ विनात्र 


प्रयुज्यमानत्वाद्‌, यथा गोर्गोदाब्दः इति । 


उत्तर वनवासी देता है--गोसदशो गवयः 1 उसे सुनकर श्रोता वन मे 
जाता है, वहाँ गोसहश पिण्ड को देखकर उसे यह्‌ प्रत्यभिज्ञा होती है कि 
“अयमेव स गोसदृशः ।' उसके अनन्तर “अयमेव गवयपदवाच्यः- इसं 
पकार का जो संज्ञा ( गवय पद ) ओर संज्ञो ( गवय पिण्ड ) के सम्बन्धं 
का ज्ञान होता है, वह संगति-ग्रहण उपमिति है ओर उसका कारणभूत 
वाक्याथ-प्रत्यभिज्ञान उपमान कहाता है । यह्‌ संगति-ग्रहण अन्य किसी 
प्रमाण से नहीं हो सकता, क्योकि पहले वाक्य-श्रवण के समय गवयरूप 
सजी का दशन न होने के कारण उसके साथ किसी भी शब्द का सम्बन्ध 
गृहीत नहीं हो सकता ओर गवय पिण्ड का दशेन हो जाने पर वनचरो- 
चचारित वाक्छ नष्टदहौो चूका होता रै, अतः वह गवय का वो नहीं 
करा सकता । 

राङ्क गोसदश पिण्ड के किए गवयः शब्द का प्रयोग होता है- 
इतना तो वनचर के वाक्य से अवगतदहोही जातादहै, गवय का दर्शन 
होने पर उसी का अनुमान किया जा सकता है--'गवयशब्दोऽस्य वाचक 
( असति वृत्त्यन्तरे ) लक्षणादीन्‌ विनाऽत्र प्रयुज्यमानत्वाद्‌, यथा गवि 


गोश 
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तदप्ययुक्तम्‌ ; तत्र प्रयुज्यमानत्वमात्रमेव हि वाक्यादवगतम्‌ । लक्षणाद्य- 
मावस्तु वाचकत्वसिद्धेः पूर्वं दुविज्ञान एव इति विशेषणासिद्धोऽयं हेतुः । तस्मा- 
दुपमानसाव्यमेवेदं संवन्वज्ञानम्‌ । 


पएतत्साघमस्यवाक्याथोदुपमानं समीरितम्‌ । 

एवमेव ह॒ वधघम्याँदरममाज्ाचच संभवेत्‌ ॥ ११५॥ 
यथा तुरङ् इत्येष द्विश्फो न गवादिवत्‌ । 

इतं वधस्यवाक््याथ बुष्वा दंश्चान्तर गतः । ११६॥ 
यशुमेकरफ इष्टा तुरङ्ग इति बुध्यते । 

थेव धममाञ्चे च श्युते संवन्यधीः कचित्‌ ।॥ १९१७] 
दोघभ्नीवः प्रभ्बोष्ठः कण्टकाशी ऋमेरुकः । 

दति श्रुत्वा ततोऽन्य विजानन्ति कमेखुकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

ष्टं साघस्यवघस्यछममान्नविभेदतः 
ेधातिदेश्वाक्याथस्तस्मादुपभ्रितिखिधा ॥ ११६ । इति । 


---~- = = 


स माच्न- तत्र प्रथुज्यमानत्वमात्र ही वाक्य से अवगत हुआ था 
लक्षणादि का अभाव तब तक नहीं जाना जा सकता, जव तक कि उक्त 
शब्द मे वाचकत्व की सिद्धि नदीं हो जाती, अतः उक्त हेतु “विशेषणा- 
सिद्ध" नाम का हेत्वाभास है, उससे सम्बन्य-ज्ञान सम्भव नहीं, परिशेषतः 
उपमान-साध्य ही संज्ञा संज्ि-सम्बन्ध-ग्रहण स्थिर होता है । 

साघम्या्धक वाक्याथ से जसे उपमान होता है, उसी प्रकार वैवरम्मा- 
थक वाक्यां से भी संनासं्ि-सम्बन्घ-ग्रहण होता है, जसे क गवादि- 
वद्‌ द्विशः तुरज्गो न भवति'---इस वैवर्यार्थक वाक्य को सुनकर कोई 
व्यक्ति वन मे जाता है, वहाँ अश्व को देखकर उसे प्रत्यभिज्ञा होती है 
कि अयमेव द्िशफवेधभ्यंभूतेकशफत्ववाच्‌ , तस्मादयमश्वः' । साधर्म्य 
पमान ओर वैवरम्योपमान के समान ही तीसरा एक धमंमात्रोपमान भी हे 
कि उत्तर भारतवासी के द्वारा कथित (दी घंग्रीवः प्रलम्बोघ्वः कठोरतीक्ष्ण- 
कण्टकाशी पशुः क्रमेलकः एेसा वाक्य सुनकर कोई दाक्षिणात्य उत्तरा 

८ मा 
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तदिदं दमेतं हेयं यतः संबन्धधीरियम्‌ । 
परत्यक्षाचग्रदीतेन शाग्देनेवो पजन्यतते ॥ १२० ॥ 
को गवय इति गवयशब्दवाच्यर्थं पृष्टवता हि पुरुषेण गोसदुशो गवय इति उत्तर- 
चाक्यस्यापि वाच्याथप्रदशेने एव तात्प५ मित्यवधायते । 
तेनाप्रदश्यं वाच्याथ न शब्दः पयंवस्यते । 
पूवं च गवयज्ञानान्न शक्य तत्प्रद्रानम्‌। १२१॥ 
ततश्च अनवगततात्पर्य अपयवसितमेव वाक्यं पुनगवये प्रत्यक्षीकियमाणे स्मृति 
गतं प्रत्यक्षोपदशितवाच्याथतया प्रतिलन्वतात्पर्यं तदनीमेव संज्ञासंज्ञिसंवन्धस्या- 





पथ मे आता है, यहाँ ऊंट को देखते ही उसे यह प्रत्यभिन्नाहौ जाती है 
कि असौ तादृशः पशुः, तस्मादयं क्रमेलकः" ।११५-११६॥1 श्र वरदराज 
ने उपमान के ये तीनों मेद (ता. र. प्र. ८७ पर ) दिखाए - 
अत्रादिदेशवाक्या्थंः त्रिविधः परिगृह्यते । 
साधर्म्य धमंमात्रं च धर्म्यं चेति भमेदतः॥ 
नेयायिक भत का निरास उक्त नेयायिक मत समीचीन नहीं, 
क्योकि उदयनाचायं ने जो संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध-वोव उपमान का फल 
कहा है-“सम्बन्धस्य परिच्छेदः सञ्जाया सल्ज्ञिना सह । प्रत्यक्षादेर- 
साध्यत्वादपमानफलं विदः ।'“ (न्या. कु. ३।१० ) । वह संगत नहीं 
क्यों कि वह्‌ प्रव्यक्षानुगृहीत शब्द प्रमाण से ही उत्पन्न हौ जाता है, उसके 
किए प्रमाणान्तर की क्या आवश्यकता ? ॥ १२० ॥ को गवयः ? यह 
प्रश्न भी वाच्याथेविषयक है ओर उसके (गोप्तदणो गवयः) उत्तर वाक्य 
का भी तात्पपं वाच्याथं-प्रदशंन मे ही निश्चित है अतः जव तक 
गवयपद-वाच्याथं का दशंन नहीं होता, तव तक उक्त (गोसदशो गवयः) 
शब्द अपयंवसित दही रहता दहै, क्योकि गवयज्ञान से पटले उसका 
भ्रदशंन नहीं हो सकता ॥६२१॥ गोसदशो गवयः" यह्‌ वाक्य गवय- 
दशंन से पहले गवय का ज्ञान कराने मे असमथं था ओर गवय-दशंन्‌ 
के पश्चात्‌ वही वाक्य गवय-दर्शी के स्मृति-पटख पर उभर कर प्रत्यक्षो- 
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ववोधकं मवति । यथा खलु नवकम्बलो वणिगिति मणितिनिरामनमनु विपणि- 
मुपगतो वणिजि नवसु कम्बलेषु दृश्यमानेषु संख्या विशेषतात्पयेमवधायं वाक्याथ 


बुध्यते, तथा अव्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्षानुगृहीतशाब्दसाध्यमेव संगति- 
ग्रहणमिति न प्रमाणान्तंरमन्वेपणीयम्‌ । किच-- 


उपमानपद्‌ं रोके साखदये सति विश्रुतम्‌ । 

वधस्य धमेमात्रे च तस्प्रयोगः कथं हि चः॥ १२२॥ 
तथातिदेशशन्दोऽपि वाक्ये साघम्यबोधके। 

प्रसिद्धः सोऽपि चान्यत्र कथ्यमानो दुनोति माम्‌ ।१२२ इति । 
तस्मादनितरशरणं गोगतसादद्यवोघमेव वयम्‌ । 

उपमानं गृह्णीमो मानज्रयवादिनो.ऽपि तेन जिताः ॥ १२४ ॥ 


पल्व्व गवय में अपना तात्पयं प्रकट करता हआ संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध का 
वेसे ही बोधक हो जाता हे, जसे नवकम्बलो वणिक्‌ इस प्रकार का 
वाय सुन कर श्रोता उक्त वाय का अथं तुरन्त नहीं समभ पाता, जव 
वाजार मे जातादहै ओर उस वणिक्‌ ( विक्रतावनिया) केपासनौ 
कम्बल देखता है, तव उस वाक्य का अथं समक पाता है कि उक्त वाक्य 
का तात्पर्यं नूतन कम्बलो के बोध में नहीं, अपितु नवसंख्यक कम्बलो में 
तात्पयं है,वंसेही प्रकृतमे भी प्रव्यक्ष-च््ट गवय मे ही संगति-ग्रहण 
उक्त वाक्यसे होता है वह्‌ कायं जव शब्द प्रमाणसे हौ चर जाता है, 
तव उसके छिए उपमानसंज्ञक एक नये प्रमाण की क्या आवश्यकता ? 
दूसरी वात यह्‌ भी है कि खोक-व्यवहार में उपमान शब्द का सादृश्य 
अथं ही प्रसिद्ध है, आपने जो वधस्य ओर घमेमाव्र मे भी उपमान का 
प्रयोग किया दहै, वह्‌ कैसे होगा ?॥ १२२ 1 उसी प्रकार “अतिदेश 
शब्द भी साधम्थ-वोधक वाक्य के लिए प्रकत होता है, अतः वह्‌ भी 
वैवर्म्यादि के बोधक वाश्र्य का उपस्थापक क्योकर होगा? फलतः 
असचिकरृष्ट गोगत सादृश्य के बोध को ही हम उपमान कहते है, जो कि 
प्रत्यक्नादि इतर प्रमाणो से प्राप्न नही हो सकता) उपमान प्रमाणकं 
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अत्र सादश्यविषये गुरुणा कलो.ऽस्ति नः । 
पदाथौन्तरमेवेदं सादश््यं मन्यते गुखः ॥ १२५॥ 
वयं गुणादिखामान्यसमादारं वदामहे । 
पदार्थावसरे किश्चित्तत्प्रकारो वदिष्यते । १२६॥ 


++ ०५५4] र ीन० ६.० ~ 


११६ 


(५) अथौपत्तिः- 
अन्यथाञ्चु पच्या यदु पपाद्ककटपनम्‌ । 


तदथोपत्तिरित्येवं लक्षणं भआष्यभाषितम्‌ । १२७॥ 





=== == ` 


स्थापना.के द्वारा हमने केवल प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द--इन तीन 

प्रमाणो के माननेवाले सांख्यादि को भी जीत कर उन्हं इस चौथे प्रमाण 

(उपमान) को मानने के ल्एि वाध्य कर दिया । १२.-१२४ ॥ साद्य 
पदार्थं के विषय में हमारा आचायं प्रभाकर से पुराना विवाद चलाआ 
रहा है, क्योकि प्रभाकर गुरु “सादृश्य पदां को एक पथक्‌ स्वतन्तर 
पदाथं मानते है, किन्तु हमारा कहना है किं एक वस्तु के उस गणादिक 
सामान्य-योग को सादृश्य कहते हँ, जो दूसरी वस्तुमें भी रहता है । 
इसकी विशेष चर्चा प्रमेय-परिच्छेद मे की जायगी ॥ १२५-१२६ ॥ 

श्री चिदानन्द पण्डित ने भी गुरू-मत का निराकरणं करते हुए कहा 

है “अव्र केचिद्‌ द्रव्ादिवघर्म्यात्‌ सादृश्यं तत्त्वान्तरमाहुः, तदयुक्तम्‌, 
गुणावयवसामान्यानामेवकत्र प्रतीतानामन्यत्र॒साद्टश्यवुद्धिदिषय त्वात्‌" 
( नीति. पृ. १५०) । 


( ५ ) अथा पत्ति- 
पीनत्वादि उपपाद्य पदाथं कौ अन्यथानुपपत्ति के आधार पर जो 


उसके उपपादक ( रात्रि-भोजन ) की. कल्पना की जाती है, उसे ही 
भाष्यादि मे अर्थापत्ति प्रमाण कहा गया है--"“ृष्टः श्रुतो वाऽरथोऽन्यथा 
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तश्र च भ्रमाणद्वयवि रोधोऽनुपपत्तिरित्युच्यते । तेनैवं लक्षणं शिक्षणीयम्‌- 
साघारणप्रमाणानामसाघारणमानतः । 
विरोघादविरुदधांशचे घीरथोपत्तिरिष्यते ॥ १२८ ॥ 


यथा जोवनमानस्य गरदाभावभरमाणतः। 
विरोधात्कारणीभूता द्रहिभोवस्य कटपनम्‌ | १२९ ॥ 





नोपपद्यते इत्यथंकल्पना” ( शा० भा० प° ३७ ) ॥२७॥ यहाँ दष्ट ओर 
श्रुत का तात्पथं प्रत्यक्षादि छः प्रमाणो से अवगत पदाथ मे है, जंसा कि 
वातिकिकार ( श्छो° वा० पृ० ३५० पर ) कहते है-- 

प्रमाणषट्‌कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्‌ । 

अदृष्ठं कल्पयेदन्थं साऽ्थपित्तिरुदाहृता ॥ | 

[ दो विरोधी प्रमाणो की विषय-व्यवस्था करने के लिए अर्थापत्ति 

स्वीकरणीय है -इस सिद्धान्त का निराकरण करते हुए जो श्वी उदयना- 
चायं ( न्या° वू०° ३।१६ में ) कहते है - 

अनियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपादकः ! 

` न मानयोविरोघोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ समः 11. 

अर्थात्‌ अनियम्य ( व्याप्नि-रहित पदाथं ) की अयुक्ति ( अनुपपत्ति } 
नहीं होती । दो प्रमाणो का विरोध कभी नहीं हो सकता, यदि माना 
जाता है, तव प्रसिद्ध॒ ( सवंमत-सिद्ध ) अनुमान प्रमाण में भी अन्यथा- 
नुपपत्ति माननी होगी ।' इसी प्रकार श्री वरदराजने भी जो कहा है- 
“श्रमाणद्रयविरोध एवानुपपत्तिरिति चेत्‌, मेवं व्याहतं भाषिष्ठाः प्रमाणयोः 
सतो विरोध एवानुपपन्न: ( ता० र० प° ९८ ) । उन विरोघोद्धावनों 
को ध्यान में रख कर कहा जाता है कि ] प्रमाण-द्रय-विरोध को विरो- 
धियो ने असङ्खत ठहराया है, अतः अर्थापत्ति का लक्षण उन्हें एेसा सिखाना 
चाहिए कि साघारण प्रमाणो का असाघारण प्रमाण से विरोध उपस्थित 
होने पर अविरुद्धांश मे तात्पर्यावाधारण अर्थापत्ति प्रमाण है 1 १२८ ॥ 
जंसे--जीवन-वोधक ( ज्योतिषी के वाक्यरूप शब्दं के आवार पर प्रवृत्त 
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गणितागममूलेनानुमानेन देवदत्तो गृहे बहिर्वा क्वचिज्जीवति इति साधारण्ये- 
नावगम्यते । तस्य गृहे नास्तीत्यनेन विरोधे सति अविरोघाय वदहिरस्ति इति 
कत्प्यते । तदिदं प्रमाणद्वयविरोधकरणकमर्थापत्तिज्ञानम्‌ इति । 
अमुष्यास्त्वजुमानत्वमिच्छन्तस्ताकिका जगुः। 
न मानयो विरोघो.ऽस्ति प्रसिद्धे चाप्यसौ समः ॥१३०।। इति । 
प्रमाणयोस्तावद्विरोधो न संभवति, इदं रजतं नेदं रजतम्‌ - इतिवदेकस्याप्र- 
माणत्वप्रसंगात्‌ । ननु तथापि उक्तप्रमाणयोविरोधा दुष्यते इति चेत्‌, तदप्याशा- 
मात्रम्‌ । अत्र हि गृहे वहिवंति सन्देहास्पदस्यव देशविशेषस्य गृहाभावप्रमाणेन 


अनुमान ) प्रमाण का गृहाभाव-वोधक अनुपरव्वि प्रमाण से विरोव होने 
पर करणीभरूत विरोध के हारा अर्थापित्तिरूपवदहिभवि की कट्पना की 
जाती ह ॥ १२६ ॥ अर्थात्‌ गणितरूप आगम प्रमाण के आधार पर प्रवृत्त 
अनुमान प्रमाणकं द्वारा जो सामान्यतः अवगत होतादटै कि देवदत्तो 
गृहे वा ब हिर्वा कचिन्जीवति" । उसका गहे नास्ति" - इस अनुपटव्धि से 
विरोघ होने पर अविरोघ-स्थापन करने के लिए एेसी कत्पना की जाती 
है-देवदत्तो बवहिरस्ति।' इस प्रकार प्रमाणद्रयविरोधरूप करण से 
अथपित्ति ज्ञान उत्पत्नहोतादहै। 
दाङ्का- कथित अर्थापत्ति का ताकिकगण जो अनुमान मे अन्तर्भाव 
कृर देते हँ । उनका कहना है कि दो विरोधी प्रमाणो का सामज्ञस्य करने 
के लिए अ्थपित्ति का मानना सम्भव नहीं, क्यो कि “न मानयोविरोधोऽ 
स्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ समः” ( न्या० कू° ३।१६ ) । अर्थात्‌ एक ही विषय 
में प्रवृत्ति दो प्रमाणो का विरोध सम्भव नहीं, क्योकि जंसे रजतविषयक 
“इदं रजतम्‌ ओर नेदं रजतम्‌'-इन दोनों विरोधी : नानो में एक 
अप्रमाण होता है, वेसे ही समानदिषयक दो विरोधी ज्ञानोंमेसरे एकका 
अप्रमाण होना अनिवायं है, दोनो प्रमाण नहीं हो सकते 1 कहीं पर जो 
दो प्रमाणोका विरोध देखा जाता है, वह्‌ सम्भावनामात्र है, क्योंकि 
गृहाभावविषयक प्रमाण केद्वारा सन्दिग्ध गृह-सत्व काही वाध होता 
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बाधो जातः । जीवनप्रमाणेन हि जीवनमात्रं देशसामान्यसंवन्धो वा विषयी- 
कृतः, न तु तदुभयमपि गृहामावघ्रमाणेन स्पृष्टमाध्रातं वा, तस्माज्जीवनगृहा- 
मावप्रमाणयो वि रोधस्यंवामावात्‌ कथं तेन करणभूतेनार्थापित्तिरुच्यते ? अपि च~ 
इेदडास्य विरोधस्य प्रसिद्धाचुमितिष्वपि । 
संभवादचमाजालमथा पत्ति्रैसिष्यते ।। १३१ ॥ 
यत्र धूमस्तव्राग्निः इति व्याप्िग्राहकप्रमाणेन हि पवंतेऽप्यग्निः प्राप्तः 1 धूमो वा 
दृश्यमानः पर्वते स्वकारणमग्निमाक्षिपति-इति व्यातिग्राहकप्रमाणेन धूम- 
दशनेन वा पर्वते क्वविदग्निरस्तीति अवगतम्‌ । तस्य च ऊष्वेदेणे अनुपलम्भेन 
विरोधादवोदेशे वल्लिः कल्प्यते इति अर्यापत्तितापत्तिः । तस्मादियमनुमानपक्षे 
प्रक्षेषतव्या । इत्थं चानुमीयते--देवद॑त्तो वहिरस्ति, जीवित्वे सति गृहेऽसत्वाद्‌,+ यो 
जीवन्‌ यत्र नास्ति स ततोऽन्यत्रास्ति, यथा अहम्‌ इति । अतो वश्ितमेतत्प- 
चमप्रमाणमिति । 


ठे, वहिःसत्त्व का नहीं । ओर जी वितत्वविषयक प्रमाण का देश-सामान्य- 
सम्बन्व ही विषय होता है, ग्रह-सत्त्व नहीं, अतः उक्त दोनों प्रमाणो का 
कोई विरोघ ही नहीं, फलतः विरोघकरणक अर्थापत्ति का प्रतिपादन 
नहीं हौ सकता । 

यदि कथमपि उक्त दोनों प्रमाणो का विरोध माना जाता है, तव 
“पवतो व्भिमान्‌, ्मवत्त्वा-'--इत्यादि प्रसिद्ध॒ अनुमानों को भी 
अर्थापत्ति ही मानना पड़्गा ॥ १३१ 1 क्योकि “यत्र ध्रूमस्तव्राग्निः--इस 
प्रकार की व्याप्नि कै ग्राहक प्रमाणक द्वारा पवेत मे भो अग्नि सिद्ध होती 
है अथवा दृश्यमान धूम अपने कारणीभ्रूत अग्नि का आक्षेपक हौ सकता 
टै । इन दोनों मार्गो से अवगत अग्नि पवंत के शिखर पर अनुप्व्वि- 
वाचित है, अतः अवोदेश मे अग्नि की कल्पना तो अर्थापत्तिहीदहै\. 
अतः अथपित्ति का अनमान में अन्तर्भाव मान कर देवदत्त को वदिदश- 
सत्ता का अनुमान कर लेना चाहिए-- देवदत्तो वहिरस्ति, जीवित्वे सति 
गृहेऽसत्त्वात्‌ 1 अतः अध्वपत्तिरूप पञ्चम प्रमाण मानना व्यथं है । 
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तदिद्‌ शिक््यतेऽस्माभि्विरोधोऽस्त्येव मानधोः। 
| न प्रसिद्धाचुमामङ्खो बहिमोवे च नामा ॥ १३२॥ 
तत्र यत्तावदुक्तं प्रमाणयोविरोधे सति एकस्याप्रमाणत्वं स्यादिति, तद्‌ “इदं 
रजतम्‌”, "नेदं रजतम्‌'-इतिवदुमयो रप्यसाधारणप्रमाणयवि रोधे एव्र । 
साधारणप्रमाणस्य त्वसाघारणमानतः। 
वाघेऽपि सावकाशत्वादध्रामाण्यं न जयते ।। १३३ ॥ 
त्तस्मात्प्रमाणद्यविरोवः संमवत्येव । 
यत्पुनरक्तं इहापि संदिग्धस्य देशविशेषस्यैव वावः, न जीवनध्रमाणस्येति । 
समाघान-ताकिकों की वुद्धि इस सुक्ष्म तत्तव का ग्रहण नहीं कर 
पा रही है, उन्हं यह समाना है कि उक्त रथलपर दो प्रमाणो का 
विरोध है, इससे प्रसिद्ध अनमान भंग नहीं होता आर देवदत्त के बहि 
सत्व का अनुमान भी नहीं किया जा सक्ता ॥ १३२ ॥ 
यह्‌ जो कहा गया किदो विरुद ज्ञानोमेसे एक नियमतः अप्रमाण 
होता है, वह नियम इदं रजतम्‌" ओर "नदं रजतम्‌" के समान 
असाघारण प्रमाणो का विरोध होने परहीलागर्‌ होता है! किन्तु 
असाधारण प्रमाण से वाधित होने पर भी साघारण प्रमाण मे अप्रामाण्य 
प्रसक्त नहीं होता । १३३ ॥ [ चिदानन्द पण्डित भी एेसा ही कहते हं 
(ननु प्रमाणं चेन्न विरोधः, विरुद्धश्चेन्न प्रमाणम्‌ । तन्न, असाधारणविषय- 
स्यासाधारणविषयेण विरोघादगप्रामाण्यम्‌ “इदं रजतम्‌”, नेदं रजतम्‌ 
इतिवत्‌ । साधारणविषयस्य तु प्रामाण्यं विरोधेऽपि विषयान्तरे व्यवस्थि 
तम्‌ । यथात्रवोदाहरणे "देवदत्तो गृहे वा विर्वा संस्थितः', गृहे 
नावस्थितः--इति प्रमाणदयम्‌ 1 न च नानयोविरोवः, गृहे नावर्थितः, 
गृहे वहिर्वावस्थित इति विरुद्ध विषयत्वात्‌ । न चाप्रामाण्यम्‌, इदं रजतं 
नेदं रजतमितिवत्‌ सर्वथा विषयापहाराभावात्‌ 1 ( नीति° प° १५८) ]। 
यह्‌ जो कहा गया कि उक्त अर्थापित्ति-स्थल पर सन्दिग्ध देश-विशेष 
काटी बाध होता है, जीवनविषयक प्रमाण का नहीं, वह्‌ उचित नहीं, 
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अत्र ब्रूमः-- . | 

ज्ञायमानेऽचमानेन देवदतस्य जीवने। 
ज्ञातव्यो देशखंबन्धो.ऽप्यस्याचस्थितिहेतवे ।। १३४ ॥ 
तज देश्स्वखामान्यमाचरं संवध्यते यदि । 

तर्द देरस्वसं बन्धाद्‌ देशः स्यारपुख्षो.ऽप्यसो ॥ १३५ ॥ 
ततश्चानियतव्यक्तिदे शसामान्यसंश्चितम्‌ । 

ज्ञायते जीवनं तस्य कलिजीवत्यसाविति ॥ १२६ ॥ 
तस्माद्‌ गे वहिवति संदिग्धमपि कंचन । 
विश्ेषमवर्स्ब्यव भमितं खदु जीवनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तच्नकछस्य विशेषस्य वाधेऽन्यन्रहणात्‌ पुरा । 
वाध्येतेव निराखंवा जोवनप्रमितिः पुरा ॥ १३८ ॥ 
एवं वदहिष्टवसिद्धेः अाग्यृहामाव्रहागताम्‌ । 
परतिरोचदशां सष््मःमजानन्तो वदन्ति ते।। १२३२ इति 


क्योकि अनुमान के हारा देवदत्त के जीवित होने काज्ञान हो जाने पर 
उसकी अवरिथिति का सामञ्जस्य करने के लिए देश-सामान्य का सम्बन्ध 
भी ज्ञातव्य होगा 1 १३४ 1 देश-सामान्य का अथं यरि देशगत सामात्य 
( जाति ) किया जाता है, तव देशगत देशत्वरूप सामान्य का देवदत्त 
के साथ सम्बन्व हो जाने पर देवदत्त भी देश हो जायगा 111३५11 अतः 
देशसामान्य का अथं होगा अनियत देश, फटतः असौ कचिल्ञीवति- 
इस प्रकार अनियत देश का सम्बन्व जीवित पुरुषके साथ अवगत 
होगा । देश सामान्य से गृहदेश ओर बहिर्देश-येदो विशेष देश दही 
गृहीत होते है, अतः देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा जीवति-इस प्रकार सन्दिग्ध 
देश उक्तदोदेशगोमे से किसी एक विशेष देश) का सम्बन्ध जीवन 
के साथ पयंवसित्‌ होगा, उ नमे गृद॒रूप एक विशेष देश का अनुपर्न्वि 
से वाध हो जाने पर अन्य ( वहि्दश ) का ग्रहण होने से पूवं निराघार 
जीवनविषयक प्रमाण का अवश्य ही वाघ होता है1 इस प्रकार वहिर्दश- 
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यदप्युक्तं प्रसिद्धानुमानानामप्य्थपित्तित्वं स्यादिति, तदपि न, तत्रहि 
पवतस्य क्वचिदग्निप्रापकं साधारणप्रमाणं कि नाम इति वक्तव्यम्‌ ? ननूक्तं 
व्यापिग्राहुकप्रमाणेन पवतेऽप्यग्निः प्राप्त इति । हन्त भोः प्रामाक रपृष्ठचुम्बिना 
केनेदं प्रलपितम्‌ ? 
अदृष्टपवेतः पूवं कथं तस्याग्निशालिताम्‌ । 
अवगच्छेदिति ध्वस्तमलुमानेऽपि तन्मतम्‌ । १४० ॥ 
यत्युनस्क्तं धूमः स्वकारणमग्निमाक्षिपति--इति, तस्य कोऽथः ? हन्त 
धूमोऽग्निमनुमापयति --इति वक्तव्यम्‌ । ततश्च पवंलऽग्निप्रापकमनुमानमेव 
तत्र साघारणप्रमाणतयोक्तमिति नास्त्यनुमानकवलीकारः । 


सम्बन्ध से पूवं गृहाभाव-ज्ञानगत सूक्ष्म प्रतिरोध दशाको न जान पाने 
के कारण ताकिक खोग कहं देते हैँ कि उक्त स्थल पर सन्दिग्धदेशका 
ही वाध होता है, जीवन-पषमाण का नहीं ।॥ १३६-१३६ ॥ 
यह्‌ जो कहा है कि प्रसिद्धानुमान भी अर्थापत्ति ही हो जायगा, वह्‌ 
भी संगत नही, क्योकि वहाँ पवंत मे अग्नि-प्रापक साधारण प्रमाण कौन 
है ? व्यापिग्राहुक प्रमाणको ही जो पव॑त मे अग्ति-प्रापक कहा गया, 
उसके मूर में प्रभाकर-मत के संस्कार विद्यमान है, क्योकि प्रभाकर का 
यह्‌ मत विगत पृ. ५८ पर दिखाया जा चुका, कि ब्यापि-ग्रहण-काल 
मे ही पवत के साथ भी अग्निका सम्बन्ध अवगत हो जाता दहै, किन्तु जो 
व्यक्ति अभी महानसमे ही व्यापि का ग्रहण कर रहा है, पवंत तक 
पहुंचा ही नहीं, वह॒ पवंत मे अग्निमत्ता काज्ञान कंसे कर लेगा? 
अनुमान-निल्पण के अवसर पर उक्त प्रभाकर-मत का निराकरण किया 
जा चुका टै ॥ १४० ॥ 
यह जो कटा गया कि पवंत में दृश्यमान ध्रूम अपने कारणीभूत अभि 
का आक्षप कर सकता है, उसकी क्या आवश्यकता ? “घ्रूमोऽग्निमनुमाप- 
यति"--एेसा ही कहना चाहिए, अतः पर्वते मे अग्निका प्रापक अनुमान 
ही साधारण प्रमाण है, अनुमान का अर्थापत्ति मं समावेश नहीं हो 
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तस्योध्वाँजुपलम्मेन वाघे चाघःप्रकटपनम्‌ 1 
अथां प्तितयेवेष्टमिति कष्टं न किचन ।। १४१ ॥ इति । 
यत्युनरनुमानं वदहिमविसिद्धौ प्रयुक्तम्‌, तत्स्वरूपासिद्धमायुष्मताम्‌, जीवन 

मात्रस्य निविशेषस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । वहिमविग्रहणात्‌ पुवं जीवनगृहा- 
मावौ समुच्चित्य प्रत्येतु न शक्यते । अतो जीवनविशिष्टगृहामावरूपस्य लिङ्ग 
स्याप्रतिपत्तेः स्वरूपाज्ञानासिद्धोऽयं हेतुः । तदुक्तं ब्रह्रीकायाम्‌-- 

तस्माद्यो विद्यमानस्य गरडाभावो.ऽवगम्यते । 

स हेतः स वहिमौवं नागृदीत्वा च गद्यते ।। १४२ ॥ इति । 
अतः प्रृथगेवार्थापत्तिः । 





सकता । पर्वत के ऊध्वं ( शिखर ) भाग में अग्नि कावाध होने पर 
उसके निचले भाग मे अग्नि की कल्पना को अर्थापत्ति टी माना 
जाता है ॥ १४१ ॥ 

देवदत्त की वहिर्देश मे सत्ता सिद्ध करने के लिए जो अनुमान-प्रयोग 
किया गया--दिवत्तो वहिरस्ति, जीवित्वे सति गृहेऽभावात्‌" । वह्‌ स्वरूपा- 
सिद्ध है, क्योकि देशविशेष का विना उल्लेख किए निविशेष जीवनमात्र 
का निरूपण ही नहीं किया जा सकता । बहिर्भाव का ग्रहण करने से पहले 
जीवन ओर गृहाभाव के समुच्चय { जीवित्वे सति गृहाभाव ) की प्रतीति 
नहीं टौ सकती, अतः जीवन-विशिष्टं गृहाभावरूप लिङ्घ का ज्ञान नहो 
सवने के कारण प्रकृत हेतु स्वरूपाज्ञानासिद्ध नाम का हित्वाभास है, 
जसा कि वृहट्रीका में कहा गया है-- 

तस्माद्‌ यो विद्यमानस्य गृहा भावोऽवगम्यते 1 
हेतुः स वहिमविं नागृहीत्वा च गृह्यते ॥ . 

[ "देवदतो वहिररित, गृहामावात्‌"-- यह पर गृहाभावरूप देतु का ज्ञान 
तभी होगा, जवक्रि वहिर्भाव का ज्ञान हो जाय, अन्यथा यदि देवदत्त 
कहीं नहीं, मेर गया, तव॒ अभावमात्र कहा जायगा गृहाभा!व नहीं |। 
कथित युक्तियों से यहं सिद्ध हो गया कि अर्थापत्ति एक प्रथक्‌ प्रमाण है । 
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तार्किकध्वंसनो पायमेवंरूपमजानता । 

गुरुणा तु भलपितो जोवनस्या्न संशयः ।। १४२ ॥ 
जीवनं किल विज्ञातं वेदमवर्तितया पुरा। 
तस्माज्ीवनसन्देदो भवेद्धेश्मन्यदशेनात्‌ ।। १४४ ॥। 
सन्दिग्धं जोवनं त्वेतद्रहिभोवस्य बोधकम्‌ । 

अथापत्तेः प्रभावोऽयं यत्सन्दिग्धो.ऽपि बोधयेत्‌ । २४५ ॥ 
पवं जीवनसन्देहे स्यात्सन्द्ग्धविशेषणः। 
हेवुरित्यनुमानव्वनिरासः खुकरोऽज् नः । २४६ ।। इति। 





ताकिक मत-निराकरण मे धःमाकर तकं- ताकिक मत के निरास 
मे प्रदशित रीतिका ज्ञानन होने के कारण प्रभाकर ने ताकिकोक्त 
अनुमान ( देवदत्तो दहिरदंशक्षंयोगी, गृहाभावे सति दिद्यमानत्वात्‌ ) का 
निराकरण करने के लिए कहा है किं जीवन ( विद्यमानत्वर्प ) हतु 
सन्दिग्च है, क्योकि देवदत्त अधिकतर गृह मेही रहता था किन्तु अब 
वहां नहीं दिखाई देता, अतः उसका जीवन सन्दिग्ध है 1 ,४२-४४॥ 
सन्दिग्च जीवन वहिभवि का अनुमापक नहीं हा सकता किन्तु उसका 
आक्षेपक हो सकता है, क्योकि अर्थापत्ति का प्रभावदही एसा है कि 
सन्दिग्ध पदा्थं भी उपपादकं का कत्पक हो जाता है । जीवन का सन्देह 
होने पर उक्त अनुमान का जीवित्वे सति गृहाभावरूप हेतु सन्दिग्ध- 
विशेषणक हो जाता है, अतः अर्थापत्ति को अनुमान से गताथं नहीं किया 
जा सकता ।। १४५-१४६ ॥ [ श्री शालिकनाथ मिश्च कहते दहै- 
“नन्वेतद्गृहाभावदशंनाल्ीवतो वहिर्भावकल्पनाऽनुमानमेव-- देवदत्तो 
बहिदशसंयोगी, गृहाभावे सति विद्यमानत्वात्‌ । अ्रोच्यते- न तावदु 
विद्यमानत्वं लिङ्खं भवति, स्वयं सन्देहास्पदीभूतत्वात्‌ । देवदत्तस्य च 
विद्यमानता गृहसम्बद्धेवावगतेति तदभावप्रतीतौ वहिर्देशसम्बन्धे चानवगते 
सन्दिह्यते । यथा अनुमानस्य निश्चितं लद्धं जनकम्‌, तथाऽथपित्तेः 
सन्देदहग्रस्तमिति नास्ति विरोघः ( प° पं० २७३२-२७६ ) | । 
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तदिदमुपहसनीयम्‌, तथाहि- 


जोवनं यदि सन्दिग्धं गदामावनिरीक्षणात्‌ । 

तर्हिं तज्निणेयः कायं आक्तवाक्यादिना पुनः ।। १४७ ॥ 
तस्प्रियाकण्टसूजादिचिदह्वसं दशनेन वा । 

न च तत्प्राथ्येते किचित्तस्मान्नास्व्येव सं रायः ।। १४८ ॥ 
{किच नास्ति वहिभावग्रहः खन्द्ग्धजीवनात्‌ । 
सतत्दस्यापि शङ्कायां वदिरस्तीति घोः कथम्‌ ।। २४९. ।। 
यस्माञ्जीचति चा नो वा तस्माच्ि्ठत्यसौ वहिः । 

इति कल्पयितु खक्तः कोऽपरो गुख्णा चिना ।1 १५० ।। 
अथूपच्चिभ्रभाषेण सवं संभवतोति चेत्‌। 

दन्तवं सवं वस्तूनामद््या नाशसंराये । १५१ ॥। 


--- --- - ----- -- -- = कै 


धामाक्र-तक का निरास--अर्थापित्ति कौ अनुमानता के निराकरण 

मे प्रभाकर-प्रस्तुत तकं अत्यन्त उपहासास्पद है, क्योकि गृह मे अमाव 

देख कर देवदत्त के जीवन में यदि सन्देह उपस्थित हो गया है, तव किसी 
विश्चास-पात्र पड़ोसी से पचछछ-जाँच कर निणंय कर टीजिएु अथवा देवदत्त 
की घसंपत्नी के कण्ठ-सूत्र ओर हाथ में चंडी आदि जीवन-चिह्ल को देख 
ठीजिए । यदि देवदत्त के मरणादि काकोई सूचक नहीं, तव उसके जीवन 
में सन्देह स्यो होगा ? दूसरी वात यह भी है कि सन्दिग्ध जीवन से वहि- 
भाव की कंल्पदा ( अर्थापत्ति ) भी नटीं हो सकती, वयो क्रि देवदत्त की 
मरणाशङ्का में देवदत्तो वहिरस्ति-ेसा ज्ञान कंसे होगा? “यस्माञ्जीवति 
वा? नो ता? तस्माद्‌ असौ वहिरस्ति'-एेसी कठ्पना प्रभाकर गुर को छोड 
कर ओौर कौन कर्‌ सकता है ? [श्री चिदानन्दं पण्डित भी रेसा ही कहते 
है यदि गृहाभावदशनेन जीवनं सन्दिग्धम्‌, तहि जीवनासाधारणधघर्मा- 
न्तरदणंनादेव बहिवंत्तितया जीवनं निश्चेतव्यम्‌, न च तदस्ति, अतः 
कथं सन्दिग्धाज्जीवनाद्‌ वहिवँत्तित्वेन जीवननिश्चयः ? कथञ्च “यस्माद्‌ 
देवदत्तो जौवति वा ? न वा ? तस्माद्‌ वहिरस्ति'--इति कल्पनीयम्‌ £ 
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अन्यत्रास्तीति निश्ित्य छतार्थोक्रियतां मनः । 
तस्मार्सन्दिग्धदा तावन्नैवाथोपत्तिकारणम्‌ ।१५२।। इति। 
अतोऽस्मदुक्तविधेवा्थपित्तिः । 
सा पुनर््रयी दृष्टा्थापित्तिः श्रुतार्थपत्तिश्च इति । तत्र दृष्टाथपित्तिरुक्ता । 
यत्र त्वपरिपूणेस्य वाकयस्यान्वयसिद्धये । 
शाब्दोऽध्याह्ियते तञ्च श्रुताथा पत्तिरिष्यते ।। १५२ ॥ 
यथा द्वारं द्वारं इत्यस्मिन्‌ वाक्ये अन्वयसिध्य्थं शब्दगम्येन आवरणाद्यार्थान्तरेण 
मवितव्ययिति साधारणप्रमाणम्‌ । तस्य श्रुतशब्दानुपलम्भेन बाधे सति अश्रुत- 
शब्दगम्यत्वेन आवरणाद्य्थः कल्पनीयः । तत्र च शब्देन सहैव आवरणा दय्थंकत्प- 


१२९ 


( नीति० पृ० १५६ ) । यदि कहा जाय कि अथपित्ति के प्रभाव से 
सन्दिग्घ जीवन भी बदहिररितित्व का आक्षेपक हो जायगा, तवतो सभी 
पदार्थो का अदशंन होने पर उनके नाश की जव शङ्धाहो, तव उनके 
अन्यत्रार्तित्व का निश्चय कर आप अपना हृदय शीतल कर सकते हैँ । 
फलतः यह सिद्ध हो गया कि सन्दिग्व पदाथं अथपित्ति का कारण नहीं 
हो सकता ॥ १५१-१५२ ॥ अतः अ्थपत्ति की हमारे दारा प्रदशि 
विधा ही निरवद्य है । 
वह अथपित्ति दो प्रकार की होती है-( १) दृार्थापत्ति ओर 
(२ ) श्रुतार्थापत्ति । उनमें से दृष्टार्थापत्ति ऊपर दिखाई जा चुकी है । 
जहां अधूरे वाक्य की अन्वयोपपत्ति क लिए अपेक्षित शब्द का 
अध्याहार किया जाता है, उसे श्रुतार्थापत्ति कहते हे ॥ १५३ ॥ जंसे- 
द्वार दवारम्‌"-- इस वाय मे अन्वय-सिद्धि के लिए किसी णव्दसे गम्य 
आवरणादिरूप दूसरा अथं उपस्थित होना चाहिए-यह एक साधारण 
प्रमाण है । केसे श्रत शब्द का अनुपलम्भरूप वाधक के द्वारा वाध हो जाने 
पर अश्रूत शब्द से गम्य आवरणादि अथं कौ कल्पना करनी होगी 1 उसमें 
भी केवल अथं की नही, वाचक शब्दं के साथ ही उसकी कल्पना में तत्पर 
पुरुष शशब्दसे ही अथं का बोघ होता है एेसा समभ कर लाधवेत्‌ 
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नोयुक्तः शब्दादेवार्थावगतेः लाघवतः शब्दमेव कल्पयति । सेयं शब्दकल्पनारूपा 
श्रुतार्थापत्तिः । 

गुरुस्तु ञजावरणाद्यथस्येव कत्प्यतया शब्दकल्पनामावात्‌ श्रुतार्थापत्तिर्नास्ति 
इत्याह । स तु रब्दप्रतिपन्नस्यैव अन्वयसाघनात्‌ पूर्वमेव मूकीठृतः । 

किच यदि वाक्यपूरणाथेम्थं एव कल्प्यते, तहि सूर्याय जुष्टं निव॑पामि 
इत्यादौ सूय रूपोऽथं एव ऊहितव्यः, न तु सूर्याय इति पदकल्पनं स्यात्‌ । 





“आत्रियताम्‌'- शब्दमात्र की कत्पना करता है, यह्‌ शब्द-कत्पना ही 
श्र ताथापि है [ श्री चिदानन्दं पण्डित ने भी कहा है-्रारं हारमित्ये- 
कवाश्याथं प्रतिपत्त्यर्थं मृ च्चरितेन द्ारपदेन प्रतिपन्नस्य द्रारपदाथंस्य 
सान्वयप्रतिपादनाय योग्येनाकांक्षितेनावरणाद्यर्थान्तरेण श्रतशब्दविषयेणा- 
श्रतशब्दविषयेण वा भवितव्यमिति साघारणप्रमाणस्य श्र तशब्द विषयत्वेन 
तादशार्थन्तिराभावग्राहिणानुपलम्भेन सह विरोधादाकादिक्षतस्य योग्य- 
स्यावरणाद्यर्थन्तिरस्याश्रुत शब्द विषयत्वेन कल्पनं श्रुतार्थापत्तिः ( नीति° 
प° १६५-६६ ) । 

प्रभाकर गुरु काजो कट्ना दै कि उक्त स्थल पर आवरणादि अथं 
की ही कल्पना की जाती है, शब्द की नहीं, अतः श्चतार्थापत्ति मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं । वह उनका कहना उचित नही, क्योकि 

दोपस्थापित अथं का शाब्द अथं के साथ ही अन्वय होता है- यह्‌ ऊपर 
कहा जा चूका है [ चिदानन्द पण्डितिने भी यही समाधान किया है- 
आवरणादिगन्दगम्येनावरणाद्य्ेन विनाऽनुपपत्तेः, शाब्दस्य शाब्देनेवा- 
न्वयात्‌" (नीति. प्र. १६६ ) ]। 

दुसरी वात यह्‌भीदहै कि यदि अधूरे वाक्य की पूति के लिए केवल 
अथंकीही कल्पनाकी जातीदहै, तव “सौयं चरुं निवेपेद्‌ तब्रह्मवचं- 
स्क।मः' ( त. सं. ।३।२ ) इस वाक्य से विहित सौयं इश मे श्रकृति- 
वद्धिकृतिः कत्तव्या'- इस आतिदेश वाश्य से प्राप्त “अग्नये त्वा जुष्ट 
निर्वपामि" ( ते. सं. २।२।३६ ) इस मन्त्र मे प्रकेत सूर्यं देवताका 





मानमेयोदयः [ अर्थापत्ति 


ननु प्रकृतौ पदापित एवाय मंशो दृष्ट इति विकृतावपि पदं कल्प्यम्‌ । 
मैवम्‌, न हि दृष्टत्वमात्रेण विकृतौ धर्मा आङ्ृष्यन्ते, किन्तु प्रयोजनायैव । 
न तु तस्यांशस्य पदबोधितत्वेन युष्माकं किचित्‌ प्रयोजनमस्ति, अन्वयस्य 
अन्यथापि सिद्धत्वात्‌ 1 दृष्टत्वमात्रेण ग्रहणे च अवहत गतमेव संस्कारान्तरं दुष्टम्‌ 
इति अवघातोऽपि कृष्णलेषु कतव्य: स्यात्‌ । तस्मात्‌ श्रूताथपित्यैव ऊदटसिद्धिः । 
इति आस्तामेतदिति । | 
अन्वय करने के च्वि अग्नये" पद के स्थान पर सूर्याय" पद का ऊह 
जो ( जं° सु° ६।३।१ ) मे सिद्धान्तिति है, वह्‌ असंगत टौ जायगा, 
क्योंकि आपकी रीति से सूर्धंरूप अथं का अध्याहार करलेने मात्रसे 
अन्वयाथं सम्पन्न हो जाता है, शब्द-कत्पना की आवश्यकता क्या ! 
शङ्का--दशंपुणंमासरूप प्रकृति कमं मे अपेक्षित अग्न्यादि देवताओं 
की वाचक पदों के द्वारा ही उपस्थिति कर।ई जाती है, उसी के अनुरूप 
सौयं इष्टिरूप विकृति कायं मे भी अपेक्षित सूयं देवता की उपस्थिति 
कराने के च्वि “सूयं” पद का अध्याहार आवश्यक हे । 
समाधान - प्रकृति कमं मे जो-जो देखा गया है, उस समस्त कायं - 
कलाप का विकृति मे अतिदेश नदीं होता, अपितु विकृति कमं अपने 
प्रयोजन के किए उपयोगी अङ्घोकाही लाम करतार, देवता का पद- 
बोधितत्व निष्प्रयोजन होने के करण सौयं इषि मे प्राप्त नहीं होता ।. 
यदि प्रकृति के सभी पदार्थो का यधावत अनुष्ठान विकृति मे आवश्यक 
हो, तव दशलंपणंमासीय ब्रीहि द्रव्य मे "त्रीहीनवह्न्ति' इस वार्यसे 
प्राप्न अवहनन भी विकृति के कृष्णल ( सुवणं-कणो ) में प्राप्त होगा, 
किन्तु दहा तुष-निवृत्तिरूप प्रयोजन न हने के कारण कृष्णलो मे अव- 
घात प्राप्त नहीं किया जातादहै, वेसेही सौय इष्टि में सूयं देवताकी 
उपस्थिति के व्यि पदोपस्थापितत्व निष्प्रयोजन होने से प्रसक्त नहीं 
होता : फलतः श्रृताथ पत्ति के द्वारा ही पदो का अध्याहार हो सकता है। 


न ^ 1 


१२८ 
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( £ ) अचुपरन्िः- 
अथो पलस्भयोग्यत्वे सत्यप्युपरूम्भनम्‌ । 
अभावाख्यं प्रमाणं स्यादभावस्याखवोधकम्‌ ॥ ९५४ ॥ 
अत्र ह्यनुपलम्मः करणम्‌ । तस्य च ज्ञानामावलर्पत्वादभावः प्रमाण 
मित्युच्यते । तत्र च -- 
विषयं तदघानांश्च सन्निकूषद्क्ान्‌ विना । 
उपटठम्मस्य सामप्रीखमस्पत्तिः खट्ट योग्यता ॥ १५५ ॥ 
सा च च्लाततयाभावन्ञानस्य सहकारिणी। 
अक्ञातोऽजुपलम्मम्त॒ सत्तामात्रेण वोघकः । २५६ ॥ 
ततश्च विषयभूत घटं तदधीनांश्चेन्द्रियसन्निकर्षादीन्‌ विना यच्चक्षरन्मी- 
लनालाक्सम्पातमनःप्रणिधानादिकं घटोपलम्मकारणं तत्सवमिदानीमेव सज्ञात- 
मित्यवगमे सति तत्सहकृतः सन्‌ घटानुपलम्मो घटामावं वोधयति इत्येवं सर्वत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 





( ६ ) अचुपलान्ध-- 

अमावरूप अथं के बोधक अनुपुव्धि प्रमाण का लक्षण है- 
'उपलरभ योग्यत्वे सत्यनुपलम्भनम्‌ 1 यह्‌ ज्ञानाभावरूप अनुपलम्भ 
अभावःप्रमा का करण होने के कारण अभाव प्रमाण कहा जाता 
दे । १५४ ।॥ यहां उपलम्भ-योग्यता का अर्थं है---विषय ओर विषय- 
सह्निकषादि को छोड कर विषयोपटस्म की सामग्री-सम्पत्ति ॥ १५५ 1 
वह्‌ सामग्रा-सम्पत्ति जात टोकर अभाव-जान की सहायिक। मानी जाती 
हे ओर अजात अनुपलम्भ सत्तामात्र से बोवक होता है ॥ १५६ ॥ अर्थात्‌ 
विषयत घट ओौर घटाघीन इद्द्रिय-सचलिकर्षादि को छोड कर जो चक्षु 
का उन्मोल्न, आलोक-संयोग ओर मनःप्रणिधानादि घटोपल्म्भ की 
सामग्री है, वह्‌ सव विद्यमान है-एेसा ज्ञान हो जाने पर उसज्ञान से 
युक्त घटानुपलम्म घटाभाव का बोधक होता है-एेसी ही व्यवस्था सर्वत्र 
समभ लेनी चाहिए 

& मा 


" {4} ३ ईनि 
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योग्यत्वावगमाथं हि सृक्ष्माथो भाववेदने | 

सृक्ष्मबोधकनेत्रांथ॒संपाताथं प्रयत्यते | १५७ ॥। 

योग्यत्वस्य च सन्देहे विपयोसेऽथवः सति । 

अभावेऽपि हि सन्देहो श्रमो वास्त्येव तद्यथा ॥ ६५८ ॥ 

तमसि श्रष्टमन्विष्यन्‌ कराभ्यामङगुलोयकम्‌ । 

सर्वोरवस्पर्यसन्देहादमावे.ऽप्येति संशयम्‌ ॥ १५२ ॥ 

तथेव सवंतोऽस्पशं मत्वा सर्वाभिमशेनम्‌ । 

सत एवाङगुखोयस्याप्यभावं वुध्यते अमात्‌ । १६० ॥ 
तस्माद्योग्यत्वनिणयोऽत्र सहकारी । 

अनुपलम्मस्तु द्विविधः प्रमाणामावरूपः स्मरणामावरूपश्च । तत्र प्रत्यक्ष- 

` भ्रमाणामावरूपादनरुपलम्मादू घटाद्यमावनज्ञानमुक्तम्‌ । एवमनुमानगम्याथनिाम- 
समावग्रहणे योग्यानुमानानुदयो वोधको द्रष्टव्यः, यथा रूपदशनवोधकस्य चेष्टा- 


 -- --- ~ 


उक्त योग्यता का ज्ञान करने के लिए सूक्ष्म पदार्थो के अभाव का 
ज्ञान आवश्यक है, अतः सृक्ष्मा्थं-वोधक नेत्र-रश्मियों के संयोगाथं प्रयत्न 
विशेष भी अपेक्षित होता है ।॥ १५७ ।। कथित योग्यता का सन्देह अथवा 
विपयंय हो जाने पर अभाव के विषयमे भी सन्देहया भ्रम ( विपयंय) 
हो जाता, जंसे कि अधेरेमे खोई हुई अंगूठी के सभी भूतल पर हाथ 
फेर लेने पर भी योग्यता में सन्देह रह जने के कारण अभाव का सन्देह 
हो जाताटै ओरसभी भूतरका स्पशंन होने पर भी सर्वाभिमशेन 
का अभिमान हो जाचे पर विद्यमान अंगूठी का भी भ्रमतः अभाव 
समभ लिया जाता है । १५८-१६० । अतः योग्यता का निश्चय अभाव- 
ज्ञान मे आवश्यक होता है । | 
अनुपलम्भ दो प्रकार का होता दै-( 1) प्रमाणाभाव ओर 
( २) स्मरणाभाव । इनमें प्रत्यक्ष धरमाण के अभावरूप अनुपलम्भ से 
घटादि के अभाव का ज्ञान ऊपर कहा गया । उसी प्रकार अनुमान-गम्य 
पदार्थो के अभावका ग्रहण करने के किए योग्यानुमानादि को वोघके 
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लिङ्घकानुमानस्यानुत्पत्तिरुटृकस्य दिवा रूपदडनामावं वोधयति इत्युक्तं 
मनो रथमिश्रंः । एवमच्यप्रमाणेष्वपि इति । 
स्मरणाभावाद्यथा प्रातरिह मंत्रो नासीदिति सायंकाले ज्ञानम्‌ । तत्र हि 
प्रातःकालविशिष्टमैत्रस्य सायंकाले दशंनयोग्यत्वामावात्‌ स्मरणयोग्यत्वे सति 
अस्मरणमेव तदानीं प्रातःकालविशिष्टमेत्रामावस्य वोवकमाश्रोयते इति । 
ताकिकास्तु अमावस्य प्रत्यक्षादिगम्यत्वमाचक्षाणा अनुपलम्मगम्यतां न 
संमन्यन्ते । तदयुक्तम्‌ , तेऽपि हि सायंकाले प्रातःकालीनाभावज्ञानस्य इन्द्रिय 
जन्यत्वाभावादुक्तप्रकारेणानुपलम्मजत्वमेव वलादङ्खकुर्वीरन्‌ । ननु तत्र स्मर- 
णाभावेन लिङ्खेन प्रातःकालीनामावोऽनुमीयते एव । मेवम्‌ , स्मरणामावस्य 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । 
स्म्त्यभावं मनोग्राद्यभिच्छन्ति किल तार्किकाः 
तच्चायुक्तं वयं तावत्‌ ज्ञानाप्रत्यक्षवादिनः ॥ १६१ ॥ 





समम लेना चाहिए, जसे कि रूप-दशेन-बोधक चेष्टालि ङ्गक अनुमान 
की अनुत्पत्ति उदक के दिनमें रूप-दशंनाभावकी बोधिका है-एेसा 
मनोरथ मिश्र ने कहा है। इसी प्रकार अन्य प्रमाणो के विषयमे 
कहा जा सकता हे । 

स्मरणाभाव से ज्ञान का प्रकार यह्‌ है कि श्रातरिह्‌ मेत्रो नासीद्‌- 
एसा सायं कालम ज्ञान होता दहै। वरहा परं प्रातःकारीन मंत्र की सायं 
काट मे दशंन-योग्यता न रहने के कारण (स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मरण 
कोटी प्रातःकाटीन सैत्रामाव का बोधक साना जाता) 

ताक्िकगण जो अमाव को प्रत्यक्नादि प्रमाणो का विषय मान कर 
अनुपरुष्ि प्रमाण का विषय नहीं मानते । वह्‌ अथुक्त है, क्योकि उन्हे 
मी सायं काल मे प्रातःकारीन अभाव का ज्ञान इन्द्रिय-जन्य सम्भव 
न होने के कारण अनुपर्ल्धि-जन्य ही मनना पड़ेगा । उसके स्मरणाभाव- 
र्पचलिङ्घ के द्वारा प्रातःकाटीन अभाव का अनुमान नदीं किया;जा 
सकता, क्योकि स्मरणाभावरूप लिङ्क का ज्ञान सम्भव नहीं 1 यह्‌ जो 
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मनःप्रत्यक्चगम्यत्वं ज्ञानानां वारयामहे । 
ततश्च तदभावोऽपि मनसा गह्यते कथम्‌ १६२॥ 
ननु अमावस्य प्रत्यक्षत्वमनुमिमीमहे, तदिदमुदित मुदयनेन-- 
प्रतिपत्तेरपा रोक्ष्यादिद्दियस्यानुपक्षयात्‌ । 
अज्ञातक रणत्वाच्च मावावेशाच्च चेतसः । 
इत्यादि । प्रयोगस्तू--“अमावः प्रत्यक्षः, अप रोक्षप्रतीतत्वाद्‌, घटवदिति । तत्र 
अमावस्यापरोक्षप्रतीतत्वामावात्‌ स्वरूपासिद्धो हेतुः । भूतलादेस्त्वप रोक्षत्वाद- 





ताक्रिकगण स्मृत्यभाव को मनोग्राह्यं मानते है, जसा कि श्री वरदराज 
कटूते हैँ -“स्मरणाभावश्च मानसप्रत्यक्षः” ( ता० र° प्र° १०) । वहु 
असंगत है, क्योंकि हम ( भाद्र गण ) ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानते, अतः 
ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता प्रत्यक्षप्रतियोगिक अभाव का 
ही प्रत्यक्ष होता है, फलतः स्म्रतिरूप ज्ञान का अभाव मन के द्वारा भी 
गृहीत नहीं हो सकता ॥ १६२ ॥ 
शङ्का -- अभाव मे प्रत्यक्ष-विपयता का अनुमान किया जाता हे, जेसा 
किं श्री उदयनाचा्यं ( न्या० कु° ६।२० में ) कहते हँ - 
प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिन्द्रियस्यानुपक्षेयात्‌ । 
अन्ञातकरणत्वाच भावावेशाच चेतसः ॥ 
[घटादि की ग्राहक इन्द्रियां घटाभाव के ग्रहण मे उपक्षीण नहीं होती, अतः 
घटाभावादि की प्रतिपत्ति (प्रमा) अपरोक्ष ही होती है। अज्ञातकरणकं 
होने के कारण भी अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, अनुपरुव्वि-गम्य 
नहीं, क्योकि मन कौ सहायता के विना कोई ज्ञान नहीं होता ओर मनं 
भावभरुत इन्द्रियादि करणों का ही सहायक होता है, अभावभूत 
अनुपङ्न्धि करण का नहीं | । अभाव की प्रत्यक्षता सिद्ध करने के लिए 
अनुमान-प्रयोग एसा किया जा सकता है-अभावः प्रत्यक्षः, अपरोक्ष- 


प्रतीतत्वाद्‌, घटवत्‌ 1' 
समाशान-उक्त अनुमान में स्वरूपासिद्ध दोष है, क्योकि अभाव 
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भावस्यापि तत्त्वश्रम एव आवुष्मतामिति । 


ननु अमावन्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अनुपक्षीणेद्ियजन्यत्वाद्‌, घटज्ञानवदिति । 
तदपि विशेषात्तिद्धम्‌, यतः- 


पूवोक्तयोग्यतासिद्धाबुपक्षीणमिहेन्द्रियम्‌ 1 
ग्राह्या चाभावबोधा्थं योग्यता तार्किकेरपि | १६२३ ॥ 
घटो यदि सवेद तर्हिं दश्यत भूभिवत्‌। 
इति तकौरमना तेऽपि योग्यतामेव गृहते ॥ १६७ ॥ 
अस्ति चेदुपरभ्येतेव्यस्य कोऽर्थो चिचायेताम्‌ । 
घयादन्योऽ सख्चौऽभि ज्ञानहेतुरभूदिति ॥ १६५ ॥ 


क! प्रत्यक्ष नहीं होता, अभाव के अधिकरणीभूत भूतलादि का ही प्रत्यक्ष 
होता टै, अत एव आप ( ताकिकों ) को भूतदवृत्ति अभाव मं प्रत्यक्षता 
का भ्रम हो जाता है । “उन्दरियस्यानुपक्षयात्‌'-एेसा कह कर श्री उदयना- 
चायने जो अनुमान-प्रयोग सूचित किया है-“अभावज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, 
अनुपक्षीणेन्दरियजन्यत्वाद्‌ , घटवत्‌ [श्री वरदराज ने भी कहा है 
““भूतले वट; नास्तोति प्रतीतिरिन्द्रियजन्या, अनन्यत्रोपक्षीणेन्द्रियव्यापा- 
रान्वयव्यतिरेकानुविघायित्वाद, रूपादिबुद्धिवत्‌'' (ता० र० पृ° १०२) ] 1 
वह्‌ अनुमान भी विशेषासिद्ध है, क्योकि पूर्वोक्त अनुपरुव्वि प्रमाण में 
अपेक्षित योग्यता की सिद्धि मे इन्द्रियां उपक्षीण हो जाती है [ श्री चिदा- 
नन्द पण्डित भी यही दोष देते ह--“विषयतदधीनेतरकारणसाकल्य- 
लक्षणयोग्यत्वायेन्द्रियस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ ( नीति° पुऽ १७४ ) । 
ताकिकगण भी अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए उक्त योग्यता की नित्या- 
पेक्षणीयता स्वीकार करते हैँ, क्योकि उनका “अत्र घटो यदि भवेत्‌, 
तहि भूतलादिवद्‌ दृश्येत" इस प्रकार का प्रसञ्जन तकरं योग्यता के विना 
सम्भव नहीं हो सकता । अस्ति चेदुपलभ्येत'-इस वाक्य का क्या 
तात्पयं है ? इसकी गहराई मे जाकर सोचा जाय, तव घट-मिन्च समस्त 
घटोपलम्भक सामभ्री वर्ह सिद्ध होती है, वही योग्यता है ॥१६४-६५॥ 





१२४ मानमेयोदय. [ अनुपलब्धिः 
यत्पुनः अमावज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अज्ञातकरणत्वाद्‌ , घटादिज्ञानवदिति, तत्‌ 


स्मृतावनेकान्तिकम्‌ । 
संस्कारो हि स्म्रतौ हेतुः स चान्ञातोऽववोधकः। 
ङ ॐ (क 
अज्ञातकरणाप्येवं रम्नतिनोध्यक्षतां गता || १६६ !। इति। 
यत्पुनः अमावज्ञानं भावरूपकरणाविष्टमनाजन्यम्‌, ज्ञानत्वात्‌ , ज्ञानान्तर- 
वदिति अनुपलस्भकरणकत्वं न युक्तमिति । तदपि न, "अमावज्ञानं इन्द्रियेतर- 
करणकम्‌, अभ।वज्ञानत्वाद्‌, अनुमेया मावज्ञानवद्‌-- इत्यपि वक्तं शवयत्वात्‌ । 


यह्‌ जोश्री वरदराज ने ( ता र० प° १०५ पर ) अन्नातकरण- 
त्वात्‌" एेसा कहकर अनुमान सूचित किया है--अभावज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ,. 
अनज्ञातकरणकत्वाद्‌, घटादिवत्‌ [ अर्थात्‌ अनुमित्यादि ज्ञानो का धरुमार्दिं 
करण ज्ञात होकर ही अनुमित्यादि को उत्पन्न करता दहै, किन्तु घटादि 
के प्रत्यक्ष ज्ञान का चक्षुरिन्द्रियरूप करण अज्ञात होकरही ज्ञान का 
जनक माना जाता है, अतः प्रत्यक्च ज्ञान को अज्ञातकरणक जान कटा 
जाता है ]। उक्त अनुमान का अज्ञातकरणकत्वरूप हेतुं स्मृतिजान में 
अनेकान्तिक ( व्यभिचारी ) है, क्योकि स्मृति ज्ञान के संस्कार ही करणं 
दै ओर संस्कार अज्ञात रहकर ही स्मृति के जनक माने जते है, अतः 
स्मृति ज्ञान मे प्रत्गक्षत्वरूप साध्यकेन होने पर भी अज्ञातकरणकत्वरूप 
हेतु रह्‌ जाता है । चिदानन्द पण्डित ने भी कहा रहै--“^स्मृतावनेकान्तिक- 
त्वात्‌" ( न।ति° प° १७५ ) ॥ १६६ 1 

श्री उदयनाचा्यं कौ ““भावावेशाच्च चेतसः'- -इस उक्ति का स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत करते हृए श्री वरदराजने जो कहा है कि “सर्वेत वाद्ार्भेषु 
भावप्रमाणावष्टस्मेनेव मनसोऽपि ज्ञानहेतुत्वं ृटमित्यमावन्ञानेऽपि तथात्व- 
मूपगम्यते इत्यनुपट व्विसहकारित्वं नोपपद्यते" ( ता० र० प° १०५} । 
उसके द्वारा जो अनुमान सूचित किया गया है--'अमावनज्ञानं मावरूप्‌- 
करणाविष्टमनोजन्यम्‌, ज्ञानत्वात्‌  ज्ञानान्तरवत्‌" । वह्‌ अनुमान भी अयुक्त 
हे, क्योकि इसका वावक अनुमान इस प्रकार प्रस्तुतं किया जा सकता 


प्रमाणम्‌ ] ` प्रमाणानि १३५८ 


यत्तु अमावज्ञानमिन्द्रयकरणकम्‌, इन्द्रियदोषेण दूष्यमाणत्वाद्‌, यथा चक्ु- 
दषिण दूप्यमाणं रूपज्ञानं चक्षुःकरणकमिति । तदप्यसिद्धमेव । 


न सरदिवन्द्रियदोषः स्यादभावश्चमकारणम्‌ । 
योग्यताश्चम पवार तन्कारणभितीरितम्‌ ॥ १९६७1] इति । 
यानि पूनः चक्षुः अभावग्राहकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌, मनोवद्‌-इत्यादीन्यनुमा- 
नानि, तानि सर्वाणि संवद्धस्यैवेन्द्रियस्य ग्राहकत्वाद्‌ अमावेन संवन्वानम्युपग~ ¦ 


माद्‌ विशेपणविशेष्यमावरूपसंबन्धस्य च॒ संवन्वान्त रपुवकत्वनियमाद्‌ विशेष 
विरुद्धानि । 


दै--“अमावन्नानम्‌ इन्द्रियेतरकरणकम्‌, अभावन्नानत्वाद्‌, अनुमेयाभाव्‌- 
ज्ञानवत्‌ । | 

न्द्रिदोषेण दृष्यमाणमभावनज्ञानं तदेवात्मनः करणीक रोति, कारण- 
दोषादेव हि का्यंदोषाः प्रादुर्भवंति” ( ता० र० ०१०६) इस प्रकारः 
की वरदराज.-प्रदशित व्यापि के आघार पर जो अनुमान सूचित होता 
है- अभावन्नानम्‌ इन्द्रििकरणकम्‌, इन्द्रियदोपेण दृष्यमाणत्वाद्‌, यथां 
चक्षुदोषिण दृष्यमाण रूपन्ञानम्‌ चक्षुःकरणकम्‌" 1 वह्‌ अनुमान भी असिद्ध 
है, क्योकि इन्द्रिय-दोष अभाव श्रम का कारण नहीं होता, अपि तु योग्या- 
अरम ही अभाव-्रम काकारण होता टै 1 [ असिद्धि काही विमलीकरणं 
करते हए श्री चिदानन्द पण्डित ने कहा है-“अभावनानं प्रति योग्यत्वस्य 
ज्ञाततया टेत्वाद, योग्यत्वश्रमादेवाभावश्रमः, नेन्द्रियदोषात्‌ छिङ्कश्रमा- 
दिव कैङ्किकश्चम इतीन्द्रियदोषानुविघायित्वस्यासिद्धत्वात्‌'°. ( नीति? 
पु° १७६ ) | \ 

"चक्षुरमावम्राहकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌, मनोवत्‌"--इत्यादि जो अनुमान 
किए जाति, वे सव विशेपत्रिरुद्ध है, क्योकि इन्द्रिय स्व-सम्तद्ध विषय 
का ही ग्राहक टै किन्तु अभाव के साथ इन्द्रियं का कोई संयोगादि सम्बन्व 
सञ्मव नदीं, नैयायिक जो विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध माना करते है, 
वह॒ भी संयोगादिसम्बन्धान्तरपूरवंक टी होता है 1 [ चिदानन्दं पण्डित 
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अपि वचेन्द्रियसंबन्धयोग्यतेव दहि वस्तुनः । 

परत्यश्चत्व उपाधिः स्याद्धशप्त्यसिद्धास्ततो.ऽखिखाः ॥१६८॥ 
ननु विशेषणविशेष्यमावो नाम संबन्धः अस्त्येव । मेवम्‌, 

पर्यक्षत्वे ह्यभावस्य स्थिते कथित्‌ कथंचन । 

कष्टो.ऽपि संनिकषेः स्यात्तद्रेवाद्यापि न स्थितम्‌ ।।१६९॥ 


ने वेसे सभी अनुमानों का प्रदशंन ओर निरास इस प्रकार कियाहै-- 
यानि ( १) चक्षुरभावग्राहुकम्‌, इन्दरियत्वात्‌ मनोवत्‌ । ( ‡ ) अभावः 
स्वप्रति गोगिसवंप्रमाणात्यन्तसजातीवप्राह्यः, अभावत्वाद्‌, अनुमेयाभाव- 
वत्‌ । (३ ) सत्ता सामान्समवाप्रातिरिक्ता अस्मत्प्रत्यक्षात्‌ परावृत्ता, 
जातित्वाद्‌, गोत्वादिवद्‌ --इ्यादीनि साघनानि,. तानि वाद्य न्दरियस्य 
संयोगापित्रित्रिघसच्निकर्षवत एव तज्जञानहेतुत्वव्याप्तेरमादे च तदभावाद्‌ 
विशेधरिद्धानि । किञ्च अभावः प्रत्यक्षो न भवति, अ भावत्वाद्‌, अनुमेया - 
भाववत्‌ ।* सत्ता अस्मत्प्रत्यक्नात्परावृत्ता, जातित्वाद्‌, गोत्ववद्‌'- 
इत्यादिना प्रथमस्य हेतोः सप्रतिसाघनत्वं द्ितीयतृतीपरथो्धिख्दाज्यमि- 
चारित्वं च द्रष्टव्यम्‌" (. नीति प° १७६ ) । 

केवर इतना ही नहीं, कथित प्रत्यक्षत्व-साधक प्रायः सभी हेतु व्याप्ट्य- 
सिद्ध भी है, क्योकि वहाँ इन्द्रियसम्बत्वादिरूप योग्यता ही उपाधिदहै,जो 
कि घटादि में प्रत्यक्षत्वरूप साध्य की व्यापक ओर अभावरूप पक्षमें 
` साघन की अव्यापक है, क्योकि अभाव के साथ इन्द्रिय का कोई सम्बन्ध 
नहीं बनता-यह कहा जा चूका है ।॥ १६८ ॥ 

राङ्का-अभाव के साथ इन्द्रिय का विशेषण-विगेष्यभाव सम्बन्व है, 
जिसकी चर्चा विगत प्र १७ परओआ चक्री है। फलतः उक्त उपावि में 
साघन को भी व्यापकता ही सिद्ध होती हे, अब्यापकता नहीं । 

समाघान-यदि अभावं मे प्रत्यक्षत्व सिद्ध दहो जाता, तव अवश्य 
-किसी- न-किसी प्रकार अभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध स्थापित करने 
का कष्ट भी सहन किथा जा सकता था, किन्तु अभाव मे प्रत्यक्षता अभी 
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किच अमावभूतले विशेषणविशेष्यमावर हिते, संबन्घान्तररहितत्वात्‌ 
मेरुविन्ध्यवद्‌--इति विशेषणविशेष्यत्वमेवात्र नास्ति इति कथमसतः संनिक- 
वेत्ववादः । किच-- 
प्रतियोगिस्खछतिनं स्यादादितो निर्चिकटपके । 
ततश्च < सावकस्पेनेवाभावज्ञानमिच्छखि ॥ १७० ॥ 
तस्मादेवमनुमीयते--अमावः प्रत्यक्षो नभवति, निविकल्पकानहेत्वाद्‌, 


अतीन्धियवस्तुवदिति । तदेवं नँयायिकवैयात्यनि रोवादनुपलम्मवेद्य एवाभाव 
इति स्थितम्‌ । 


तक सिद्ध नहीं हो पाई ।, १६९. ॥ दूसरी वात यह्‌ भी है कि अभाव ओौर 
भूतल मे धिशेष्य-विशेषणभाव की असिद्धि भी टै-- अभावभूतले 
विशेषणविशेष्यभावर हिते, डस्बन्घान्तररहितत्वात्‌, मेरुविन्ध्यवत्‌ 
[ अर्थात्‌ 'घटवद्‌ भूतलम्‌" -- यहाँ पर घट विशेषण ओर भूतल विशेष्य 
है, व्योकि भूतल के साथ घट का संयोग सम्बन्व है, उस संयोग का 
प्रतियोगीभूत घट विशेषण ओर अनुयोगी भत भूतर विशेष्य हं किन्तु 
अभाव ओर भूतल मे वैसा विशेषणता ओर विशेष्यता का नियामक कोड 
सम्बन्ध नहीं, अतः उनमे विशेषण-विशेष्यभाव की सत्ता ही सिद्ध नहीं 
होती ] असत्‌ विशेषण-विशेष्यभाव को सचिकषं नहीं वनाया जा सकता । 

एक वात ओर भीटै कि ताकिकगण अभाव का निविकल्पक वोघ 
नहीं मानते, क्योकि अभाव-ज्ञान में प्रतियोगी का स्मरण आवश्यक दै, 
अभाव-ज्ञान को आरम्भ से ही निदिकल्पक मानने पर प्रतियोगी का 
स्मरण नहीं होगा, जैसा कि श्री चिदानन्द पण्डित नेभी कहा है- 
“अभावस्य प्रतियोगिन्यङ्कगचत्वेन निविकतपकानहंत्वात्‌” ( नीति° पृ 
९७६ ) ॥ १७० ॥ इस च्ए भी अभाव मं प्रत्यक्षत का अभाव सिद्ध 
होता है- अभावः प्रत्यक्षो न मवति निधिकत्पकानहंत्वाद्‌, अतीन्द्रिय- 
वस्तुवत्‌ । फलतः नैयायिको कौ धृष्टता का निरोध हो जाने पर यहु 
निविरोध सिद्ध हो जाता है कि अनुपरुव्चि प्रमाण का टी अभाव विषय है । 
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अभावाख्यं तु वस्त्वेव नास्तोत्याह भभाकरः। 

तेन परमाणचिन्तामेवेनां परिहसत्यसो । १७१ ॥ 
तमप्यपाकरिष्यामः पदाथानां समथने। 

तदेवं निष्रतिदन्द्धा षटप्रमाणी समर्थिता ।; १७२ ॥ 
सम्भवगदेरन्तमावः- 

ये त॒ संमवमतिह्यमिति मानान्तर विदुः । 

तेऽद्माने च शब्दे च चोरच्रच्िमुपा्चिताः ॥ १७३ ॥। तणहि- 
यत्सह खादिसङख्याञ् शतादेः सखनच्ववेदनम्‌ । 
सखायादिपरिमारेषु प्रस्थादि्रहणं च यत्‌ ॥ २७४ ॥ 


आचार्य प्रमाकर कहते हँ कि अभावसंज्ञक कोई पदार्थं होता ही नहीं; 
अतः अभाव का ग्रहण करने के लिए इस प्रमाण-चिन्ता का वे उपहास 
उड़ाते हं, उनका भी अपाकरण प्रमेय-निरूपण मे किया जायगा । यहाँ 
प्रत्यक्षादि छः प्रमाणो का यह संक्षिप्त समथंन प्रस्तुत किया 
गया ॥ १७१-१७२ ॥ . 


समस्मवादि का अन्त्माव-- 
जो (१) सम्भव ओर (२) एेतिद्य नाम के दो अन्य प्रमाण माने जाते 
है, वे क्रमशः अनुमान ओर शब्द में पिीन हो जातें है-(1) सहखारि महा 
संख्या मं जो शतादि अवान्तर संख्या की सत्ता का अथवा खारी आदि महा 
परिमाणों में प्रस्थादि अवान्तर परिमाणोंका जो ज्ञान होता दै, उसे दी 
सम्भवं प्रमाण कहा करते हैँ [ जिस व्यक्ति के पास एक हजार रुपये है; 
उसे अपने-आप ज्ञान हो जाताहै किसौ रुपये मेरे पास है, क्योकि 
हजार की संख्या मे शतादि का समावेण है । इसी प्रकार एक खारी भर 
अन्न जिसके पास है, उसे अपने जाप यह्‌ वोध हो जाता है कि एक प्रस्थ 
अन्न मरे पास है, क्योकि- 
पठं प्रकुच्चकं सृष्टिः कुडवस्तच्चतुष्टयम्‌ । 
चत्वारः कडवाः प्रस्थः चतुःप्रस्थमथाढकम्‌ ॥ 


प्रमाणम्‌ | माणानि १३६ 


तत्संभव इति पाइुरन्तभोवो हि संमवः। 
तच्चाुमानिकं ज्ञानमिच्छन्ति स्वच्छचेतसः ।। १७५ ॥ 
एकस्य तावद्‌ द्धित्वादौ समावेरानिरीश्षणात्‌ । 
ज्ञायत्तेऽधिकखडङःख्यायामल्पसङख्यासमन्वयः ।। १७६ ॥ 
ततच् व्या्तिविज्ञानादर्पसङःख्याः खातादयः । 
सहस्रादिष्ु गस्येरन्नधिकत्वेन हेतुना ।! १७७ ॥ 
तेये परिमाणेष्वप्यधिकादट्पवेदनम्‌ । 
उनद्यमिस्यनुमानत्वसमवात्संमवो इतः ।। १७८ ॥ 
परवादमाच्श्चरणं चाक्यमेतिद्यप्रुच्यते । 
वटे वटे वैश्रवणस्तिष्ठतीत्यादिकं यथा 1। १७२ ॥ 


अष्ठाढको भवेद्‌ द्रोणो द्द्रोण: सूपंमुच्यते । 
सा्घंसूर्पो भवेत्‌ खारी द्द्रोण गोण्धुदाहूता ॥ 
इत्यादि कोश के अनुसार भार या वजन के विशेष परिमाण विभिन्न 
नामों से जो कभी प्रचलित थे, उनमें खारी परिमाण कई प्रस्थो का होता 
था, अतः खारीके ज्ञान सेप्रस्थका ज्ञान सुम टै ]) सम्भव शब्दं 
का अथं अन्तर्भाव होता है । इस सम्भव-ज्ञान को वृद्ध व्यक्ति आनुमा- 
निक ही मानते है, वयोकि एक ओर एक मिलाकर दो होते हैँ, अतः दो 
मे एक का सम्भव य समावेश नैसर्गिक टै, अतः अधिक संख्या के ज्ञान 
से न्यून संख्या काज्ञान हौ जाता है, फलतः सहखरादि अधिक संख्या में 
व्यापि के वक पर शतादि संख्या का ज्ञान हो जाता है 1 १७४-१७७ ॥ 
श्री वरदराज ने भी कहा है- “सम्भवो “नाम सह्स्रादेः शतादिविज्ञानम्‌, 
तदप्यविनाभावप्रतिसन्घानेन जायते इत्यनुमानमेव'” (ता० र ० प० ११६} । 
इसी प्रकार परिमाणं मे भी अधिक से अल्पका ज्ञान अनुमानसेदीदहो 
जाता है, अतः सस्मव प्रमाण को पृथक्‌ मानना आवश्यक नहीं \\१७८।। 
( २ ) प्रवाद-परस्परा को एेतिह्य प्रमाण कहा करते हैँ [ “अनन्ता- 
वसथेतिहमेपजाज्‌ ञ्यः" ( पा० सुऽ ५।४।२३ ) इस पाणिनि सूत्र के ढारा 
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तत्प्रायो मूलराहिव्याद्प्रमाणतयेष्यते । 
नन्वेवं छष्णरामादिकथापि हि कथं हि वः॥ १८०॥ 
मेवं स्खृतिवदाप्तोक्तिपरसिद्धया मूरसंमवात्‌ । 
मानान्तराविरोघाच्च रान्द्मेव हि तादशम्‌।॥ १८१ ॥ 
किच कष्णादिचत्तान्तसाधुता साघु साधिता । 
न्यायनिणेयकारेण पुरूषोत्कषे साधने 1 १८२ ॥ 
तस्मा्क्रचिदेतिद्यं सत्यं चेच्छाब्दमेव तत्‌ । 
अतः षडेव मानानि मानयन्ति मनोषिणः ।। १८३ ॥ 
राम षड्‌ युक्तयो लोके याभिः स्वोऽचददयते । 
इति रामायणेऽप्युक्त तस्मात्‌ खवं खमङ्गलम्‌ ॥ १८४ ॥ 
इति धमाणखण्डः समन्तः । 


प्रवादाथंक इ तिह" इस निपात-समुदाय से स्वाथं मे ज्य" प्रत्यय होता 
है--इतिहैवेतिह्यम्‌ ] । जंसे “वटे वटे वैश्रवणः चत्वरे चत्वरे शिवः 
इत्यादि कमरिम्भ माङ्गलिक पयो मे प्रवाद-परम्परा वणित है, उसमें जो 
निमूल ओर निराधार वाक्यै, वे प्रायः अप्रमाणही माने जतिहैं। 
राम ओर कृष्णादि की कथाएँ वद्धमूल होने के कारण स्मृति प्रनाण के 
अन्तगंत हे, उनका प्रमाणान्तर से किसी प्रकार का विरोध नहीं | न्याय- 
निणयकारों ने राम, कृष्णादि के वृत्तान्तो की प्रामाणिकता सिद्ध की है, 
अतः एेसे एेतिह्य कथानक सत्य होने पर भी शब्द प्रमाण के अन्तगंत 
माने जाते हँ । अतः छः प्रमाण ही मनीषिगण मानते हैँ, रामायणमें भी 
कहा गया है-““राम षड्‌ युक्तयो रोके याभिः सर्वोऽनुहश्यते'' ॥ १७६- 
१८४ ॥ वातिककार ने भी ( श्छो० वा० प° ४६९ ) पर कटा है-- 
इट भवति शतादौ सम्भवायासहल्नात्‌ 
मतिरविथूतभावात्‌ साभनुमानादभिन्ना । 
जगति वहु न तथ्यं निव्यमेति ह्यभूक्तं 
भवति तु यदि सत्यं नागमाद्‌ भदिते तत्‌ ॥ 


२- प्रमेयानि 
उपोद्घातः-- 


कुारिखवचोजारूपयोधिश्चरदिन्दवे । 
शिष्यसन्तानसन्तानतरवे गुरवे नमः| १२॥ 
यत्क्तोर्तिनं हि माति इन्त महति ब्रह्मण्डभाण्डोद्रे 
यस्याज्ञा प्रणते: शिरोधिरनिशं धन्ते चृपाणां गणः। 
खो.ऽयं नारकतकंकाञ्यनिपुणः पज्ञातपातञ्जलो 
भक्तश्धक्रिणि मानवेदचपतिजीगत्तिं पथ्वीतटे।॥ २॥ 
पुश्वीच्रजजिता नितान्तमदितेनेतेन संचोदिते- 
रस्माभिः छराशेमुषीविख्सितेरभ्यासहीनेरपि । 
प्राङ्‌ नारायणसरूरिणा विरचितं खन्मानमेरेदयं 
मोहात्‌ पूरयितुं छता मतिरियं सन्तः पसीदन्तु नः ।॥ २३॥ 
२- प्रमेय 
उपोदघात्त-- 
कुमारि के वचोनिचयरूपी पारावार में उत्ताल तरद्धे उठा देने 
वाले शरत्काठीन चन्द्ररूप, शिष्य-गाख-प्रणाख के महातरु गुख्वर को 
नमस्कार दहे) १॥ 
जिसकी विशाल कीति ब्रह्माण्डके उदरमें नहीं समा रही है, 
जिसकी आना में हाथ वषि सदव नृपगण खड़े रहते है, वह्‌ नाटक, तकं 
ओर काव्य मं निपुण पातज्जशाखराभिज्न विष्णृ-सक्त श्री मानवेद नामक 
सम्राट्‌ भूमण्डंर पर विराजमान है २1 उसी महान्‌ नृपकी प्रेरणा 
से मे पुरातन नारायण भट के द्वारा प्रणीत इस अधूरे (मानमेयोदय' ग्रन्थ 
को पुराकरनेके किए उद्यत हो गयाह। मेरा इस विषय का विशेष 
अभ्यास नहीं, बुद्धि भी थोडी है । फिर भी अधूरे ग्रन्थ की पूति का मोह 
टो गया है, आशा है कि मेरे इस कायं से सत्पुरुष प्रसन्न होगे ॥ ३ 1 
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प्रमेयं बहुधा लोके प्राहः पराभाकरादयः। 

परमाणभासविदवासग्याङ्रोभूतचेतसः ।। ४ ।। 

आचायमतपीयूषपारावारविहारिणः । 

वयं तावत्‌ प्रमेयं तु द्रभ्यजातिशुणक्रियाः । 

अभावश्चेति पञ्चेतान्‌ पदार्थानाद्धियामहे । ५॥ 
(१) दव्यम्‌ 
परिमाणगुणाधार इभ्यं द्रव्यविदो विदुः । 

ताकिकास्तु गुणाश्रयो द्रव्यम्‌--इत्याहुः । तत्तु--'चतुविरतिरुदिष्टा गुणाः 
कणभुजा स्वयम्‌'--इति गुणानां संख्याश्चयत्वात्‌ संख्यायाश्च गुणत्वस्वीका राद 
गुणेष्वतिव्यातम्‌ । समवायस्यामावे समवायिनो दूरनिरस्तत्वात्‌ समवायिकारणं 
लोक में प्रभाकरादि आचार्यो ने प्रमेयवगं का अनेक प्रकार से वणेन 

किया है, मै सममताह कि प्रभाकरादि कु प्रमाणाभासों पर विश्वास 
होने के कारण व्याकुलित होकर प्रमेयों ओर उनकी इयत्ता का निणंयन 
कर सके किन्तु हम आचायं कुमारि भद के मतरूपी अमृतमय महा- 
सागर मे गोते ल्गानेवाले ह, अतः हम (१) द्रव्य (२) जाति, 
(३) गुण, (४) क्रिया ओौर (५) अभाव नामके पांच प्रमेयोंको 
मान्यता देते हैँ ।॥ ४-५॥ 
(१) दन्य-- 
, द्रव्य-तत्ववेत्ता विद्रान्‌ परिमाण ओौर गुण की आघार वस्तु को द्रव्य 
कटा करते हैँ । वैशेषिकगण द्रव्य काठक्षण करते हँ-““गुणाश्रयो- 
द्रव्यम्‌" । जंसा कि महषि कणाद कहते हैँ --'“क्रियागुणवत्‌ समवायि- 
कारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌" ( वे° सू° १।१।१५ }) । वशेषिको का उक्त 
( गुणवत्त्वं ) लक्षण गणो मे ही अतिव्याप्त दै, क्योकि “चतुविशतिरुदिष्टा 
गुणाः कणभरुजा स्वयम्‌-इस उक्ति के आधार पर चतुविशति सख्या की 
आश्रयता गणो मे सिद्ध होती है, संख्या भी एक गुण ह 1 समवाय पदार्थं 
को सत्ता सिद्ध नहीं होती, अतः समवायी ( समवाय का आश्रय.) भी 


१४२ 


-निरूपणम्‌ । ` प्रमेयानि १४३ 


द्रव्यं इत्यपि निरसनीयम्‌ उक्तया रीत्या गुणेषु संख्यासमवायाद्‌ गुणेष्वति 
व्यापिश्च । 

न च परिमाणस्य गुणत्वात्‌ गुणानां च द्वितीयक्षणे एवोत्पत्तः प्रथमे क्षणे 
परिमाणाश्रयत्वामावादव्यात्तिः, गुणगुणिनोः समानकालोत्पत्तिस्वीकारात्‌ । 
तथा सति गुणगुणिनोः समानसामग्रीकत्वाद्‌ अभेदप्रसङ्घस्तु तादात्म्यवादिनाम- 
स्माकं न कमपि दोषमापादयति । 

नन्वेवं सति गुणगुणिनोः परस्परं कायंकारणमावो न स्यात्‌. न हि समान 
कालीनयोरन्योऽन्यं कायं कारणमावः अन्यत्र दृष्टचरः, इति चेत्‌ 1 मेवम्‌, समान- 


कोई नहीं हो सकता, (समवाधिकारणं द्रव्यम्‌'- पट्‌ काणाद लक्षण भी 
निरस्त हो जाताहै। यह कटाजा चुकादहैकि गुणो मे भी संख्यावत्ता 
का व्यवहार प्रमाण-सिद्ध है, अतः संख्यारूप गुण को समवायिकारणता 
भी गुणों में अतिव्याप्त हे। 

दाङ्का- द्रव्य का मीमांसकाभिमत परिमाणाघारत्व कक्षण भी 
प्रथमक्षणावच्छिन्न द्रव्य मे अव्याप्त है, क्योकि परिमाणभीगुणरै ओर 
गुणों की द्रव्य के द्वितीय क्षण मे उत्पत्ति मानी जाती हं, प्रथम क्षणा 
वच्छिच्र द्रव्य मे कोई गण नहीं रहता । 

सभाधान-मीमांसा-सिद्धान्त मे गण ओर गणी ( द्रव्य ) की समान 
काट मे उत्पत्ति सानी जाती है। गुण ओर गणी की उत्पादिका सामग्री 

एक ही होती है । समान सामग्री से सम॒त्पच्च पदार्थो का यदि अभेदापादन 

किया जाता टै, तव हमे इष्टापत्ति दहै, क्योकि हम गुण ओौर द्रव्य का 
तादात्म्य सम्बन्व सानते हैँ, अतः कोई अनिष्ट-परसद्ध नटीं होता । 

राह्का-यदि गुण ओर गणी की समान कार में उत्पत्ति मानी 
जाती टै, तव उनमें परस्पर का्ये-कारणभाव नदो सकेगा, क्योकि 
अन्यत्र कहीं मी समान कारीन दो पदार्थोका काप्रं-कारणभाव नहीं 
देखा जाता । 


खमाघान- गुणी ( द्रव्य ) ओर गुण दोनों समानकारीन ह, फिर 
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कालीनयोरपि गुणिगुणयोरुपादानोपादेय भावस्य दृष्टत्वादेवोपपत्तेः । न चैत- 
दशनं भ्रमः, वाधकामावात्‌ । न च अनुमानादीनि बाधकानि, तेषां बलवत्म- 
त्यक्षविरोधादनुमानाच्नुत्थानाद्‌, अन्यथा वह्िशेत्यानुमानदेरपि उत्थान 
प्रसङ्गः । तस्मात्‌ परिमाणाश्रयो द्रव्यम्‌ । 
दन्यभेदाः- 
पथिवो सकलं तेजः पवमानस्तमस्तथा । 
व्योभकालदिगात्मानो मनः राब्द्‌ इति क्रमात्‌ \1 £, 
पकादशविधं चेतत्‌ कमारिखमते मतम्‌ । 
यथाशास्त्रं विधास्यामस्तरस्वरूपनिरूपणसर्‌ ।। ७ ।। 
तत्र तावद्‌ गन्धवती पृथिवी, सा पुनधंरावरमहीखुटादिरूपा । 
डरीरघ्राणेन्धियल्पा च । तत्र आत्मभोगायतनं शरीरम्‌ । तत्त जरायुजा- 





भी इनका उपादानोपादेवभाव अनुभूत है, अतः उसकी अनुपपत्ति नहीं 
हो सकती । द्रव्य ओर गणकी एक काटल मे उत्पत्ति का ज्ञान भ्रम 
है- एसा नहीं कह सकते, क्योकि उसका कोई वाधक नहीं होता, 
अनुमानादि को उक्त प्रत्यक्षानुभूति का वाधक नहीं कट्‌ सकते, वयो कि 
प्रवलतर प्रत्यक्ष के सामने उनका उत्थान ही नहीं हो सकता, अन्यथा 
अग्नि-शेत्यानुमिति भी हो जायगी अतः द्रव्य परिमाण का आश्रय होता 
हे-य्ट सिदडढटौगया। 
द्रव्य क सेद 

(१) पृथिदी, (२) सलिल, (३) तेज, (४) वायु, 
( ५) तमः, ( ६ ) आकाश, ( ८ ) काट, (८ ) दिक्‌ , (९ ) आत्मा, 
(१० ) मन ओर (१९१) गब्द। ग्यारह प्रकार का द्रव्य होताहै, 
क्रमशः उनका स्वरूप वताया जा रहा है ॥ ६-७ 1 

( १ ) पृथिवी--“गन्धवती पृथिवी" यह पृथिवी का लक्षणदहै। वह्‌ 
पवत, वृक्षादि के भेद से नाना प्रकार की होती है । बाह्य भेदो के समान 
पृथिवी के आध्यात्मिक भेदरटहै-शरीर ओर घ्राण इन्द्रिय । आत्मगत 
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ण्डजस्वेदजो द्भिज्जभेदेन चतुविधम्‌ । तत्र॒ जरायुजं मनृष्यादिश्रीरम्‌, अण्डजं 
पतङ्गादिशरीरम्‌ , स्वेदजं मकादिदरीरम्‌ , उद्भिज्जं बृक्षादिशरीरम्‌ । 

तत्रोद्धिज्‌जानां शरीरत्वं नास्तीति प्रामाकराः, यथाह शालिकनाथः-- 
ˆ“उद्धिज्जं शरीरं न मवत्येव, इन्दरियायतनत्वे प्रमाणामावाद्‌--इति । तद~ ` 
युक्तम्‌ , ““स्मशाने जायते बक्षः क ङ्कुगृध्रनिपेवितः', “'नलकूवरमणिग्रीवावास- 
तुयं मलार्जनौ'"--इः्यादि स्मृतिपुराणवचनविरोवात्‌ । 

ननु निमूलमेवेदं वचनम्‌, तदुक्तं शालिकनाथैः--““अस्याः स्मृतेनिर्मूलतया 
मुख्यार्थत्वानुपपनत्तेः । न च वेदमूलत्व मव कल्पते, अकायंत्वात्‌ 1 यस्तु वेदे तथा 


भोग के आयतन (अवच्छेदक) को शरीर कहते हँ 1 वह जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज ओर उद्धिज्जमभेद से चार प्रकार कादहोता है। जरायु ( गभं 
वे्टनी ) से मनुष्यादि का शरीर उत्पन्न होता है, पक्षी आदि का शरीर 
अण्डज, मशकादि का शरीर स्वेदज ओर वृक्षादि काशरीर भूमि का 
उदधोदन करके उत्पन्न होता हे । 

र्का- प्रभाकर कायत टै कि उद्धिज्ज शरीर नहीं होता, जंसाकि 
शालिकनाथ कहते हँ -““उद्िज्जं ठु शरीरं न भवत्येव, वृक्षादिकस्य 
इन्द्रियायतनत्वे मानाभावात्‌" ( प्र° पं परऽ ३३० )। 

खमन --णासो मे वृक्षादि के शरीरो कामी वणन आया है - 
गुरं हुंकृत्य त्वेकरत्य विग्रं निजित्य वादतः । 

मसाने जायते वृक्षः कडङ्कगृ ्नोपसेवितः ॥ 

"नट्ङुबरमणिग्रीवावासतुयं लजुंनो'' ( मा. पु. १०।१०।२३ ) इत्यादि 
पुराण-वाक्य उद्धिज्ज शरीरो की प्रासाणिकता सिद्ध कर रहे हैँ। 

छ्का-- उद्रि शरीरो कै प्रतिपादक उक्त वचन निर्म है, जंसा 
कि शाल्किनाथ मिश्च ने कटा टै “अस्याः स्मृतेनिमूल्तया सुख्या्थंत्वानु- 
पपत्तेः । न च वेद एव मूलमवकट्पते, अका्यथिंत्वाद्‌ ˆ "यस्तु वेदे तथा- 
भूतां प्रयोगः, स गौणः, लाक्षणिको वा वणंनीयः, अतखिविधमेव 


शरीरम्‌ ( प्र° प° .पु° ३३१ ).। आशय यह है , वेद केवर कायं भूत्‌ अथं 
१०मा० 
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भूताथंपदप्रयोगः, स गौणेनाथेन लाक्षणिक्या वृत्या वा योजनीयः इति त्रिवि- 
धमेव शरीरम्‌“ -इति । 

तदप्ययुक्तम्‌, न वेदानां कार्ये एवाथ तात्पयं किन्तु सिद्धेऽपीति वक्ष्यमा- 
णत्वाद्‌ । अतस्तन्मूलत्वात्‌ प्रमाणमेवंवंभरतानि स्मृतिपुराणवचनानि । 

न चेन्दियायतनत्वे प्रमाणामावादुद्धिज्जानामशरी रत्वम्‌--इति वाच्यम्‌, 
आमिषादिसदसद्धावनिवन्धनपृष्टिह्वा सा दिदरनेन दाहच्छेदादिभिः इतरशरीरः- 
वदेव वैगुण्यावािदशंनेन च सुखदुःखानुमवे सिद्धे तेनेवेन्द्रियकल्पनोपपत्तः, न 
ह्यनिन््रियाणां सुखदुःखानुभवः संभवति । 

यत्पुनः ““अचेतने अर्थवन्धनाद्‌"--इत्यत्र ““ओषये त्रायस्वनम्‌"---इत्यादि- 


मे ही प्रमाण होता है शरीरादि सिद्धाथं के प्रतिपादन मे मुख्य उसका 
तात्पयं सम्भव नहीं । 
खमाधान-उक्त कथन भी अयुक्त है, क्योकि वेदो का कायंभूत 
अथं में ही मुख्य तात्पयं है-एेसा नहीं, किन्त सिद्ध अथं मे भी तात्पयं होता 
है, यह्‌ आगे कहा जायगा । फलतः प्रासद्धिक शरीरादि सिद्धाथं में भी 
वेद का प्रामाण्य सम्भावित है, पुराणादि-वाक्य अपने मुलभुत श्रु तिवाक्यों 
के अनुमापक होते हँ--यह्‌ स्मृत्यधिकरण की तिर्णीति सरणी है । 
यह्‌ जो कहा गथा किं शरीर इन्द्रियों का आयतन होता दहै, किन्तु 
वृक्षारि के शरीर इन्द्रियो के आयतन नहीं, अतः उन्हुं शरीर नहीं मानना 
चाहिए । वह कहना अध्यन्त असंगत है, क्योकि कतिपय कटहटादि वृक्षों के 
मू मे आमिषादिकायोगदहौ जाने से, वे सुपृष्ट ओर ह्रे-भरेहो जाते हैं 
ओर उसके अभाव मे सुख जाते हँ । इस प्रकार इतर शरीरो के समान 
ही वृद्धि-ह्ासादि देख कर वृक्षादि मे सात्मत्व ओर दाह्‌-छदादि के हारा 
सुखदुःखादि का होना सिद्ध हो जाता दहै। सुख-दुःखादि की अनुभूति 
इन्द्रियो के विना नहीं हो सकती, अतः वहाँ इन्द्रियां भी सिदध होती 
अतः वृक्तादि शरीर निविवादरूप में इन्द्रियों के आयतन भी है 1 
यहु जो “अचेतनेऽथेवन्धनात्‌ ( जं० सु° १।२।३१ ) इस सूत्रम 
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मन्तरमुदाहृत्य ओषघीनामचेतनत्वमुक्तम्‌, तद्मिमुखीमावा्यभाववप्रयुक्तम्‌, न तु 
चेतनानाधिष्ठातृत्वप्रयुक्तम्‌, तावन्मात्रस्येव प्रकरणोपयोगात्‌ । अत एवाहुरा- 
चार्याः- न चाचेतनस्याभिमृख्यं संमवति । न च पशुध्राणे प्रेषणप्रवृत्तिरुपपद्यते 
इति । चेतनाविष्ितत्वेऽपि ओपधीनामामिमृख्याद्यभावः । वृक्षाद्या रोहणदशनेनैव 
चेतनाधिष्टानत्वं कल्पनीयम्‌ । मवतु वा वाचस्पतिमिश्चादिमतेन बृक्षादीनाम- 


“ओषधे वायस्वैनम्‌”--उत्यादि मन्त्रों का उदाहरण प्रस्तुत कर 
शतरस्वामी ने उर{८धिन्ल-वगं को अचेतन कह कर उनके शरीरवत्तव की 
अघटितता ध्वनित की है--““न चासावचेतना शश्रयाः प्रतिपादयितुम्‌" 
( छा० मा० प° १४८ ) 1 वहाँ वृक्षादि शरीरावच्छिन्न चेतन्य के 
अपलाप में तात्पयं नही, अपितु तमःप्रधान कलेवर में पूर्णतया च॑तन्या- 
भि-यक्ति सस्भव नहीं होती, अत एव उनमें अभिमखीभाव का सामथ्थं 
न होने के कारण उन्हं सम्बोधित करना सस्भव नहीं । वातिककार ने 
स्प कहा हं कि “सम्बोधनं कायं नियोगाभिप्रखीकरणा्थंम्‌, न चाचेतन - 
स्याभियुख्यं सस्भदति 1 न च पशुत्राणे प्र॑षणप्रनु{तिरुपपद्यते"' ( तं० वा° 
प° १४८ ) । वहा ओषधी ( वृक्षादि ) मे देतन्याधिष्ठितत्व का निषेध 
नतोक्तिया जाता दहै रन प्रकरणोपयोगी है, केवर आभिमुख्याभाव का 
प्रद्णन कियागयादहै) वृक्षादि के प्ररोहण-अभिद्घंनादिको देख कर 
चेत॒नाधिष्ठिततले की कत्पना स्वाभाविक है 1 [ ताकिकों के द्वारा 
प्रतिपादित शरीर का चेावत्त ओर इन्दरियवत्त्व लक्षण वृक्षादि > 
स्फुटनदह्नेके कारण ही अशरीरत्व का व्यवहार कियागयादहं, जंसा 
किश्रौ शङ्कुरमिश्च कटते हँ “यदचपि वृक्षादयोऽपि शरीरभेद एव, 

गाधिष्ठानत्वात्‌ । ` "वृद्धिक्षतमग्नसं रोहणे च भोगोपपादके स्पुटे एव, 
आगमोऽप्यस्ति--“नमंदातो रसम्भूताः सरलार्ज॒नपादपाः 1 नमंदा- 
तोयसंस्पशात्‌ ते यान्ति परां गतिम्‌ ॥।' “मसाने जायते वृक्षः कद्ध 
गृध्रादिसेवितः"--इत्यादिश्च । तथापि चेष्ठावत्त्वमिन्द्रियवत्त्वच्चं नोद्डिदां 
स्पुटतरमतो न शरोरन्यवहारः” ( उपस्कार ० प° १२६) ]1 
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चेतनत्वम्‌, तथापि नास्मन्मते किचन हीयते । ^स्मृतिपुराणवचनानाम्‌ अकाय 
त्वादप्रमाण्यम्‌--इत्येवास्माभिः प्रयत्नेन निराकार्यम्‌ । अतः चतुविधं त्रिविधं 


वा शरीरम्‌ । 
स्वामाविकद्रवत्वाधिकरणं सलिलम्‌ । तत्तु सरस्सरित्सरस्वत्करकादिरूपं 


रसनेन््रियरूपं च । 

उष्णस्पर्ं गुणं तेजः । तत्‌ पुन रकंचन्द्रा ग्निनक्षत्रसुवर्णादिरूपं नयनेन्द्रियरूपं 
च । तस्य पुनरुद्भूतानुद्भूतामिभूतमेदेन त्रिविधौ रूपस्पर्ो । तत्रोद्‌भृतङ्प- 
पस्पर्दा तेजस्तप्तायसपिण्डादिगतम्‌ । अनुदुभरूतरूपस्परं तेजो नयनेन्द्रियम्‌ । अभि- 
भूतरूपस्पर्गं तेजः सुवणम्‌ । अभिमवस्तु वलवद्धिः पाथिवल्पादिभिरिति 


अथवा वाचस्पति आदि के अनुसार वृक्षादि मँ अचेतनता मान लेने 
पर भी हमारी कोई क्षति नहीं, प्रभाकरकाजो कर्टना है कि सस्मृति- 
पुराणादि के वचन का्यथिक न होने के कारण प्रसाण नही--इसका 
निराकरण ही हमारा विशेष उदहृश्य है, फलतः तीन या चार प्रकार का 
शरीर सिद्ध हो गया । 

( २) जल- स्वाभाविक द्रवत्वं (तरलता) के आघ्रार को जछ 
कहा जाता हे । वह्‌ सर ( तालाव ), सरित्‌ ( नदी ), सागर ओर करक 
( ओला ) इत्यादि मेद से अनेक विध है, वह्‌ रसना इद्दियल्पभी है| 
( ३ ) तेज-उष्णस्पशंवाले द्रव्य को तेज कहा जाता है, वह्‌ सूर, 


चन्द्र, अग्ति, नक्षत्र ओर सुवर्णादि स्वरूप एवं चध्रुरिन्दरियल्प है । तेज 
के रूप ओौर स्पशं-दोनों गणो में प्रत्येक त्रिविध होता है- 
५१) उद्भूत, (२ ) अनृदुभूत ओर ( ३ ) अभिभूत । उदूभूतरूप ओर 
उद्भूत स्पशंवाला तज पूर्णतया तपे हु ए लोहपिण्डादि में पाया जाता है ।. 
अनुदुभूत ङ्प ओर अनुदरभूत स्पशंवाला तेज नेव्रेन्दिय है । अभिभूतरूप 
ओर अभिभूत स्पशंवाखा तेज सुवणं है! सुवर्णं में तेजस रूप ओर 
स्पशं का अभिभव सवर पाथिव रूप ओर स्पशं के द्वारा हो जाता है। 
रूप ओर स्पशं मे से एक-एक. का अनु्धव होने पर तेज के दो प्रकारः 


# 
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इष्टव्यम्‌ । तयोरेव रूपस्पशयोरेकंकानुद्धवे सति द्विविधं तेजः । तत्रोद्भरूतरूप- 
मनुद्भूतस्पर्शं तेजः प्रदीपध्रमामण्डलम्‌ । अनुद भूतरूपमुद्‌ भरूतस्पशं तेजस्तप्तवा- 
रिगतम्‌ । एवममिमवेऽपि तरं विष्यं द्रष्टव्यम्‌ । तत्र॒ सुवणं रूपस्पशयोर्मयोर- 
भिमवः । उपलमभ्यमानस्तु स्पशः तद्गतायाः पृथिव्याः एव । अत एवानुष्णा- 
रीतस्पर्शोपलम्मः । एवं तेजोऽन्तरप्रकाश्यत्वददानेन रूपामिमवोऽपि साधनीयः । 


चन्द्रिकायां जलस्पर्शादुष्णस्पर्शामिमवः । क्षटिति परक्षिप्तजले तप्तजले तसाय- 
सपिण्डादौ रूपाविभमव इति । 

अरूपत्वे सति स्पशंवान्‌ वायुः स च मन्दवातनिःासवातादि- 
रूपस्त्व गिद्द्रियङ्पश्च 1 

तव्रेन्छियभूतानां भूतानामर्थापत्तिगम्यत्वं प्रागेव समर्थितम्‌ । अन्यानि तु 
प्रत्यक्षलक्ष्याणि । पृथिव्यप्तेजसां प्रत्यक्षत्वे न विवादः । 

वायु रनुप्णाश्लीतस्प्चनूमेयः--इति ताकिकाः। तथाहि-योऽयं वायौ 


दो जाते ह) उद्धुत रूप एवं अनुद्भुत स्पशंवाला तेज है-प्रदीप 
प्रमामण्डल । अनुद्भूतरूप ओर उद्भूत स्पशंवाला तेज गरम जल में 
र्ता दे । इसी प्रकार अभिभव होने पर भी तीन भेद हो जते है 
सुवणं मे ल्प ओर स्पशं-दोनोंकाअभिमव होता है, उपलभ्यमानं 
स्पशं तो खवणंगत पाथिव अंशक्रादी होता है, अत एव अनुष्णाशीत्‌ 
स्पशं उपल्व्य हता है, इसी प्रकार सुवणं का अपने आप प्रकाश न 
हौकर प्रकाशान्तरसेही प्रकाश होता है, अतः उसके रूपका अभिभव 
ग सिद्ध हो जाता हं । चन्द्रकी प्रभाये जके स्पशंसे तेज का उष्ण 
स्पशं अभिभूतदहोजातादहे। 
( ४ ) चा्यु-नीखूप ओौर सस्पशं द्रव्य वायु है 1 वह्‌ मन्दादिग- 
तिक ओर निःष्वासादि स्वरूप है, वही त्वगिन्द्रियरूप भी है । 
इद्द्रियङप भूत तत्त्व अर्थापत्ति-गम्य है- यह पहले ही सर्माथत हो 
चका हे । अन्य भूत-वगं तो प्रत्यक्ष का विषय दही होता है 1 पृथिवी, जलं 
ओर तेज की प्रत्यक्षता मे कोई विवाद नहीं । 
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वात्यनुष्णाशीतस्पर्शोऽनुभ्रुयते, स तु व्योमादीनामस्पशवत्त्वान्न तद्गुणः ! नापि 
जलतेजसोः, तयोः शीतोष्णस्पशत्वात्‌ । नापि पृथिव्याः, तस्या नयनेन्दियग्रा- 
ह्यत्वेनानुपलम्मनिरस्तत्वात्‌ । अतः पारिशेष्यादवायुसिद्धिरिति ॥ 
तदिदमनज्ञानविजम्मितम्‌, शीतादिषु स्पशविरेषेषुपलम्यमानेषु शीतो वायु- 
रुष्णो वायुरनुष्णाशीतो वायुरिति वायुद्रव्यस्यैकस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ 
कृष्णो घटः, पीतो घटः, शवेतो घट इतिवत्‌ सकलस्पर्गानुगतमेकमेव वायुद्रव्यं 
प्रत्यभिजानतां भवतां स्परमात्रमेव वयं प्रत्यमिजानीमो, नान्यत्‌ किद्चिदिति 


वेशेषिक मत- वैशेषिकं का कहना है कि अ युभूयमान अनुष्णाशीत 
स्पशं के द्वारा वायु का अनुमान क्रिया जातादहै, जसा कि मर्हषि कणाद 
का सूत्र है-^“न हृष्टानां स्पशं इत्यदृष्टठिङ्घो वायुः" (वं . सू° २111 °) 
अर्थात्‌ यह जो वायु के चलने पर अनुष्णाशीत ( उष्णता ओर शीततासे 
रहित ) स्पशं त्वगिन्द्रियं के द्वारा गृहीत होता दै, वह आकाशादि का 
नहीं हो सकता, क्योकि वे स्पशं गुण से रहित होते ह एवं वंह रपशं जल 
ओर तेज का भी नहीं हो सकता, क्यो कि जल मे शीत ओर तेज में उष्ण 
स्पशं होता है किन्तु वह स्पशं न शीत होता है ओर न उष्ण, अनुष्णा- 
शीतदहै। पृथवी कोभी उसस्पशं ण काआधार नहीं माना जा 
सकता, क्योकि पृथिवी नेत्र-ग्राह्य है, किन्तु वायु के चलने पर आकाश में 
जो स्गशं अनुभूत होता है, उसका आधार दिखता नहीं । परिशेषतः उस 
स्पशं का आश्रय वायु सिद्ध हो जाती है। 
वशेषिक मत-निरास वैशेषिको का उक्त मत, उनकी अनभिज्ञता 
का परिचायक है, क्योकि जसे प्रत्यभिज्ञा प्रव्यक्त के आधार पर आप एक 
आत्मा की सिद्धि करते ~, वैसे ही शीतािस्पर्णो का ग्रहृण हौ जाने पर 
शीतो वायुः, “उष्णो वायुः", “अनृष्णाणीतो वायुः"--इस प्रकार सर्वेत 
एक वायु द्रव्य की प्रत्यभिज्ञा होती है। “कृष्णो वटः", पीतो घटः", 
श्वेतो घटः'- इत्यादि के समान ही उक्त सभी अनुभवो मे अनुगत एक 
वायु द्रव्य की सर्वंजनीन प्रत्यभिन्ञा होने पर आप ( वंशेषिक ) जो कहते 
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वचनमनुमव विरुदढधमेव । प्रयोगश्च मवति-वायुः प्रत्यक्षः, महत्त्ववत्त्वेऽनिन्द्रियत्वे 
च सति स्पशेवत्त्वाद्‌, मृतत्वाद्वा घटवदिति । यत्‌ पनः वायुरप्रत्यक्षः, अनात्मत्वे 
सति नीरूपद्रव्यत्वान्मनोवद्‌--इ्युक्तम्‌, तदलर्पिद्रव्याणामपि दिक्कालादीनाम- 
स्मन्मते प्रत्यक्षत्वात्‌ तेष्व कान्तिकम्‌ । 

नापि पारिशेष्याद्वायुसिद्धिः, असिद्धद्रव्यकलत्पनातः सिद्धस्यैव द्रव्यस्य 
गुणान्तरकल्पनाया लघीथस्तरत्वात्‌ । कल्पनालाघवस्यैव हि गुणवत्तरत्वमा- 
हुराचार्याः-- 


है कि शमे स्पशंमात्र की ही प्रतभिक्ञा होती है, उससे भिच्च किसी द्रव्य 
की नहीं 1' वह्‌ सवंथा अनुभव-विरुदढ दहै 1 श्री चिदानन्दभी एेसा दी 
अनुभव दिखाते है“ न च तत्र स्पशंमात्रं प्रत्यभिज्ञाविषयः, परस्परः 
विलक्षणतया स्पर्शानुसन्धानसमय एव वायुद्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वात्‌” ( नीति 
पृ, ६७ ) । वायु की प्रत्यक्षता में श्री चिदानन्द्‌ पण्डित ने ही ( नीति° 
प° ६६ पर ) अनुमान-प्रयोग किया है--वायुः प्रत्यक्षः महत्त्वानिन्द्रि- 
यत्वे सति स्पर्शंवत्त्वाद्‌, भूतत्वाद्‌ वा घटवत्‌ ।' [ यहाँ पाथवादि परमा- 
णुओं ओर त्वगादीन्द्रिय में व्यभिचार हटाने के लिए क्रमशः महत्त्ववत्त्व 
ओर अनिद्दरियत्व विशेषण रखे गये हँ ]। यह जो वायु की अप्रत्यक्षता 
सिद्ध करने के लिए अनुमान किया जाता है--वायुः अप्रत्यक्षः, अना- 
त्मत्वे सति नीरूपद्रन्यत्वाद्‌, मनोवत्‌ 1" वह्‌ दिक्‌ ओौर कालादि मे अ्न- 
कान्तिक हे, व्योकि दिक्कालादि अरूपी द्रव्य हमारे ( भद्रु ) मत में 
प्रत्यक्ष ही मान जाते हँ 1 [ चिदानन्दपण्डित भी कहते ह-“यत्पुनर- 
प्रत्यक्षो वायुः, आत्मव्यतिरिक्तत्वे सति नी रूपद्रव्यत्वान्मनोवदित्यादि, 
तद्‌ दिक्काखादीनां प्रत्यक्षत्वसमथनेनानकान्तिकीकरणीयम्‌' ( नीति° 
पृ० ६७) | । | 
वेशेषिकगण परिशेषतः जो वायु की सिद्धि किया करते है, वह॒ भी 
उचित नही, क्योकि अप्रसिद्ध द्रव्य की कलत्पनासे प्रसिद्ध द्रव्यमे ही 
गुणान्तर की कल्पना लघुत॒र मानी जाती है, कत्पना-लाघव को विशेष 
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कल्पनालघवं यत्र॒ तं पक्षं रोचयामहे । 
कल्पनागौरवं यत्र तं पक्षंन सहामहे ॥ 
अतस्त्वगिद्द्रियग्राह्यो वायुः । 
अस्परत्वि सति रूपवत्तमः । तच्च नेव्रद्धियमात्रग्राह्यमालोकामावप्रकाश्यं 
कृष्णरूपम्‌ । 
कलायकोमलच्छायं दशेनोयं अरं दशाम्‌ । 
तमः छष्णं विजानीयादागमप्रतिपादितम्‌ ॥ < ॥ 
तत्‌ पुनरन्धतमसादि्पम्‌ । 
आलोकामावस्तम इति ताकिर्काः । तदयुक्तम्‌ 
गुणकमाीदिसद्धावादस्तीति प्रतिभासतः 
प्रतियोग्यस्स्तेथ्येव भावरूपं चवं तमः। ९॥ 


महत्त्व दिया गया है- 
कृत्पनालाववं यत्र त्‌ं पक्षं रोचयामहे । 
कल्पनागौरवं यत्र ते पक्षं न सहामहे ।। 
अतः त्वणिद्ियके द्वारा वायु का प्रत्यक्ष होता है-यह्‌ सिद्ध हो गया । 
(५) तभ-स्पशं-रहित रूपी द्रव्य को तमः या अन्धकारादि शब्दों 
से अभिहित कियाजाताटहै। कहं केवल नेत्र इन्द्रियसे गृहीत होतारहै, 
आलोकाभाव के द्रारा कष्ण रूप की अभिव्यक्ति होती टै 1 कलाय ( मटर 
के फूल कीनीलिमा से समन्वित नितान्त कमनोय ओर नेत्रो को लुभाने 
वाले कृष्ण द्रव्य काआगमोंने 'तमः' नाम रखा है) अन्घतमसादिरूप 
भी कही है।॥ ८ ॥ 
ताकिकगण जो तम को आलोकामान रूप कहते है, वह संगत नहीं, 
क्योकि अन्धकार में रूपादि गुण, चटनोादि कमं पाया जाता है, अस्ति-- 
इस प्रकार भावरूप में उसका प्रतिभास ( मान ) होता है, उसके ्रहण 
, मे किसी प्रतियोगी वस्तु से स्मरण की अपेक्षा नहीं होती, अतः वह्‌ 
- निश्चित रूपसे भाव वस्तु है। [ अभावमेन कोई गुण होताहै ओर 
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नीकादिरूपयुक्तस्य स्पशेरवं च उदयते । 

स्पशाभावान्न रूपि स्यात्‌ तम इत्यप्यपेरलम्‌ ॥ १० ॥ 

स्पशरोयुक्तस्य सवे रूपवरवं चं टदयते । 

रूपाभावेन वायोरप्यस्पशेच्वप्रसङ्गतः ॥ ११ ॥ 
स्पष्टदृष्टल्पस्पदत्वं चोमयत्रापि तुल्यमेव । 

आलोकादर्ने सति ग्राहुकभूतात्मस्वरूपोपलम्मात्‌ सामान्यतो नीलद्रव्य- 

स्मरणे सत्ति स्मृतित्वमगृह्णृतस्तयो्मेदा ग्रह निवन्धस्तमोनेल्यव्यवहारः इति 
गुरुमतम्‌ । तदपि हास्यम्‌, आत्मग्रहणस्य नैल्यस्मृत्या भेदाग्रहे सति इदं 


न कमं, अस्तित्वेन प्रतीयमान न होकर 'नास्ति- इस ख्पमेदही अभाव 
ज्ञान मे नियमतः अपेक्षित होता है, किन्तु तम॒ का स्वभाव ठीक उसके 
विपरीत है, अतः उसे भावरङ्प ही मानना होगा ] ॥ ६ ॥ यह जो कहा 
जाता है कि नीलादि रूपों से युक्त द्रव्य मे नियमतः स्पशं देखा जाता है 
अतः स्पशं रूपादि का व्यापक है, अन्धकार मे स्पलंरूप व्यापक गृण के 
अभाव से नीलादिरूप व्याप्य पदार्थं कौ भी निवृत्ति माननी होगी 1 वह 
कटना संगत नही, क्योंकि सभी स्पणंवानु पदार्थो मे रूपवत्वं नहीं देखा 
जाता, अन्यथा वायुम भी रूपामाव के कारण स्पशं कामो अमाव मानना 
डेगा | १०-११ ॥ वायु में मी यरि स्पशंवक्ता की स्प प्रतीति होती 
टै, तद्‌ अन्वकार सें भी स्पष्ट <पवत्ता का मान होता हं, फर्तः न वायु- 
गतं स्पशं का अपलाप किया जा सकता ह ओर न अन्घकारगत रख्प का । 
प्रभाकर गुरुका जो कट्नादैकि आलोकका दशंन न होने पर 
विषय-रहित केवल आत्मा का दी ज्ञान में भान होता है, सामान्यतः नीख 
द्रव्यकास्मरणदहो आता दै स्मरणगत्‌ स्मरणत्ते घमंका प्रमोष दहो 
जाता है । दोनों ज्ञानो का सेद-ग्रह्‌ न होने के कारण “तमो नीलम्‌'-एेसा 
व्यवहार मात्र होने र्ग जाता है, वस्तुतः न तो कोई आन्धकार तत्त्व 
होता है ओर न उसमे नीलिमा । 

गुरुवर का वह्‌ कहना अत्यन्त उपहासास्पद है, बयोकि आत्मविषयक 
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नीलम्‌--इति व्यवहारमपहाय अहं नील इति व्यवहारस्वीकारप्रसद्खात्‌ । 
देशान्तरे कालान्तरे चाप्यवाधितस्य प्रत्ययस्य श्रान्तिमूलत्वकल्पनानुपपत्तेश्च । 
न च तमसश्चाक्षुषत्वे पिहितलोचनस्य पटलपिहितलोचनस्यात्यन्तान्धस्य 
च कथं नीलं तम॒ इति प्रतीतिः ? तत्र पटलपिहितलोचनस्य पिदहितलोचनस्य 
च तत्तदावरणच्छायाग्रहृणात्‌ तमोव्यवहारः । महत््वभ्रमस्तु सामीप्यदोषात्‌ । 
पक्ष्मादीनाम्‌ अग्रहणं तु निमीलनदशायामालोकामावात्‌ । उन्मीलनददायामा- 


प्रत्यक्ष ओर नैल्यविषयक स्मरण--इन दोनों ्ञानों का यदि स्वरूपतः 
ओर विषयतः मेद गृहीत नहीं होता, तव इदं नीलम्‌'-एेसा व्यवहार न 
होकर “अहं नीलः" - इस प्रकार का व्यवहार प्रसक्त होता है। [श्री 
चिदानन्द पण्डित ने भी गरस-मत का स्पष्टीकरण करते हुए यही आपत्ति 
कीदहै- “नच नीलं तमः इति बुद्धिभ्रंमः, निरधिष्ठानश्रमानुपपत्तः। 
न च वेत्ततया प्रकाशमानमात्मस्वरूपमन्यद्रा कि्चिदधिष्ठानम्‌, आत्मोप- ` 
लम्भरय नैल्यस्मरत्या भेदाग्रहेऽह नीलमिति व्यवहारप्रस ङ्खात्‌"" ( नीति° 
प° ८६ ) । फलतः नीट तमश्चल्ति- यह्‌ प्रमात्मक वोध है, वयोकि 
किसी भी देश या कार में अताधित प्रतीति को श्रम नहीं माना जाता। 
शङ्खा-- अन्धकार का ग्रहण यदि चक्ुके द्वारा माना जाता हे, तव 
चक्षु का उन्मीटन होने ( खुलने ) पर ही घटादि के समान अन्धकार 
का प्रत्यक्ष होना चाहिए, चक्षु के बन्द हीने पर नही, किन्तु आंखे वन्द 
करने पर जो अन्दर अँधेरा दिखता है, नेत्र-हीन जन्मान्ध कोभीनजो 
नीलं तमः एेसा भान होता है, वह कंसे होगा ? 
समाधान सनेत्र व्यक्ति जो आंखे वन्द करके अन्दर बन्द पलकों 
की छाया देखता है, उसमे ही तमोव्यवहार हो जाता है 1 अत्यन्त समीप से 
दिखने के कारण उस छाया में महतत्व-व्यवहार भी हो जाता दै-महदेत- 
तमः" । बन्द नेत्र अपनी जिन पलकों की छाया को देखता है, उन पलकों 
को क्यों नहीं देखता ? इस प्रष्न का उत्तर यह्‌ है कि छाया या अन्धकार 
से अतिरिक्त पदार्थो के ग्रहण में चक्षु को आलोक की सहायता अपेक्षित 
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जवस्थित्यमावादिंति द्रष्टव्यम्‌ । 


अत्यन्तान्धानां पुनर्नीलवुद्धिरेवासिद्धा । तमसीव प्रविष्टोऽहम्‌--इत्यादि- 
वाक्यं पुनः अमृतमिव पाथः पीतम्‌--इत्यादिवाक्यवद्‌ वाक्यान्तरश्रवणजनि- 
तसंस्कारवदादिति द्रष्टव्यम्‌ । तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित इति श्रुतिरपि तमसो 
नीलरूपतामनुवदति । तस्माद्‌ द्रव्यान्तरं तमः नीलात्मकत्वात्‌ । नीलोत्पल- 
होती है, किन्त पक्ष्मपटलो के वन्द होने पर आलोक कौ सहायता नहीं 
मिट पाती, अतः नत्र पक्ष्म-पटल का ग्रहण नहीं करता ओर नेत्र खुल्न 
पर पक्ष्म-पट्छ दृष्टि कौ सीव मे नहीं रहते, अतः उनका प्रत्यक्ष 
नहीं होता । 

जन्मान्ध व्यक्तियों को अन्धकार या छाया का ग्रहृण नहीं होता 1 वे 
लोग जो तमसीव प्रर्विष्टोऽहम्‌-एसा व्यवहार करते ह, वह तो 
दुसरे व्यक्ति कै मुखस सुन-सुनाकर वंसेही कर देते है, जैसे कि लोग 
क्‌ दिया करते हँ कि अम्रतमिव पीतं तत्‌ तोयम्‌" 1 आज तक स्वगंस्थ 
अमृग का पान किसी ने नहीं किया, किन्तु प्रवाद-परम्परा के आधार पर 
प्रवृत्त इन व्यवहारो के समानही अन्धो का उक्त व्यवहार भो [श्री 
चिदानन्द पण्डित भी यह सव वुं पहले ही कह चुके “चक्षुष 
आल्ोकापेन्नत्वमालोकतमसोरन्यत्रंव । एवं च पटखपि्हितलोचनस्य 
तत्तदावरणद्रव्यच्छायां चक्षुगह्भातीति न नीच्वुद्धेरनवक्लृप्तिः । तस्य 
चात्यन्तासन्नस्यं ग्रदणान्महत्त्व भ्र मोऽप्युपपच्नः। चक्षुषः प्रसरद्ररिमितेन 
ग्राहकत्वं मिति नियमस्तु गोलकवहिःष्ठवस्तुग्रहे एवेति 1 पक्ष्मणोरग्रहुणन्तु 
पिवानवेलायामालोकाभावादन्यदाऽऽजं व स्थित्यभावात्‌ । अन्धानां पुनर्नील- 
बुद्धिरेवासिद्धा । (तमसीव प्रविष्टोऽहम्‌'--इत्यादिवाक्यमच््ठानामपि यथा 
वाक्यान्तरश्रवणपूवंकम्‌ “अमृतमिव पाथः पीतम्‌'-इत्यादि, तथेति 
मन्तव्यम्‌”' ( नीति०° पृ° ८६-६ ० ) ]। 

“तमः छृष्णं व्यक्तमस्थित ( ऋ० १०।१२७७ ) यह्‌ श्रुति भी 
लोकप्रसिद्ध नीर अन्धकार का अनुवाद कर रही है 1 अतः अन्धकार के 
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नैल्यवत्‌ पृथिवीगुणस्तम इति कौमारिलेष्वेव केचिन्मानरत्नावलीकारादयः 
प्राहुः, तदप्यनुमन्यामहे । अतस्तमो द्रव्यं गुणो वा । गुणपक्षे दश द्रव्याणि । 

एतानि पच्वावयविद्रव्याणि । अवयवाश्च परमाणवः। अत्रावयव्यतिरि- 
क्तावयविसद्धावं प्रतिपेघयन्तो बोद्धास्तु महानेको धटः इत्या्यवाधितप्रत्यक्न- 
प्रमाणबलेन परिहतंव्याः । 
विषय में यह अनुमान पथ॑वसित होता है-'तमः द्रव्यान्तरम्‌, नीलात्मक- 
त्वाद्‌" । नीटोत्पलगत नील्मि गुण के समान अन्धकार भी पृथिवी का 
गुण है-एेसा भी जो मानरत्नवलीकारादि कतिपय भदटरुमतानुयायी 
आचार्यो ने कटा है, वह्‌ भी हमें मान्य है । अतः अन्धकार द्रव्य है अथवा 
गुण [ चिदानन्द पण्डित भी कहते दै--“यद्रा पृथिव्या एव तत्त-तव्र 
सृक्ष्मरूपेणावस्थिताया विशिष्टाटोकादगमोदरश्रतकरृष्णरूप तसः । तदयं 
तात्पयर्थिः--तमो द्रव्यगुणयोरेकां विधामनुभवति, न पुनविवान्तरम्‌"" 
(नीति° पृ० ६०) ] । अन्धकार को गुणरूप मानने पर भाद्ामिमत द्रव्यों 
की संख्या दस दही रह्‌ जाती है, ग्यारह्‌ नहीं । 

पृथिवी, जट, तेज, वायु ओर अन्धकार--ये पाच अदयवी द्रव्य, 
इतके अवयव होते ह- परमाणु । वौद्धगण जो अदयव से भिन्न 
द्रव्य का निवेव करते है, जंसा कि प्रमाणवातिककी व्याख्या सं श्री 
प्रज्ञाकर कहते द--नान्योऽवयव्यवयवेभ्यः, तुल्मनतिविलेषाग्रहणात्‌” 
{ प्र° वा० प° ५५३ ) । वह्‌ बौद्धो का कहना असंगत है, क्योकि "महान्‌ 
एको घटः इत्यादि अबाधित प्रत्यक्ष प्रमाणो के व पर अवयवो से 
भिन्न घटादि अवयवी सिद्ध होता [ चिदानन्दं पण्डित भी कहते 
द-- “अवयवी द्रव्यस्य माहानेको वट इति प्रत्यक्षेण प्रतिभासनात्‌" 
{ नीति° प्र० ८३ ) ¦ बौद्धो के प्रायः सभी आक्षेपो का परिहार करते 
इए जयन्तम ने ( न्या० मं प° ५४९ पर ) कटा है-- 

दृढेन चेत्‌ प्रमाणेन वाधारहितात्मना। 
` गृहीत एवावयवी किमेभिर्वाल्वल्ितेः ॥ | । 
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अत्र ताकिकाः पनरस्मदादीनामनुमा्नकगम्यान्‌ योगिनां प्रत्यक्षोपलक्षयांश्च 
कांश्चन पदार्थं विशेषान्‌ परमाणुनाद्रियन्ते । तरिदमखिलमवयविद्रव्यं कुलाल 
इव घट परमेश्वरः सृष्टिकाले दइचणुकादिक्रमेण विरचयति, कविरिव काव्यम 
खिलमपि वेदराशिमारचयति संहारकाले च वालक इव॒ घटं चतुविधमवयवि- 
द्रव्यं परमाणुपर्यन्तं विनाशयतोति प्रतिपन्नाः । 
जालरन्ध्रविसरद्रवितेजो- 
जारमासखुर पदाथंविद्येषान्‌ । 
अल्पक्रानिह पुनः परमाणुन्‌ 
करपयन्ति हि कमारिकश्िष्याः ।। १२ ॥ 


ताद्छिक-सखत--वेगेषिकगण हम रोगों के अनुमेय ओौर योगियों के 
प्रत्यक्षमूत प्र थव्यादि के नितान्त सक्षम निरवयव कणो को परमाणा कहा 
करते दँ । सृष्टि के आरस्म में उन्हीं परमाणु से परमेश्वर द्रचणुकादि 
महात्रह्माण्ड-पर्यन्त भ्व की वसे ही रचना करता, जसे कुलाल 
घटादि की । जंसे कोई कवि अपने कात्य की रचना करतादहै, वसे ही 
ईश्वर सकट वेदो का निर्माण करता है ओर प्रख्य काल मे पृथिवी, 
जल, तेज ओर्‌ वायु इन चार प्रकार के अवयवी द्रव्यो कावेसे ही 
परमागा-पर्यन्त पधिनाग कर डालता है, जैसे वाख्क कच्चे घडे को चूर 
चूर कर देता हँ ! [ आचार्यं प्रशस्तपाद कहते दै ““सकसुवनपतेर्महें 
ष्वरस्य॒ सं जिहीपसिमकाटं पुथिव्युदकञ्लनपवनानामापरमाण्वन्तो 
विनाशः, ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते 1 पुनः प्राणिनां सोगभूतय 
महेश्वरसियृक्षानन्तरं पवनपरमाणुखं कर्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगेभ्यो 
दयणुकादिश्रक्रमेण महान्‌ वायुः समुत्पन्नो नभसि दोश्यमानस्तिष्ठति" 
( प्र° भा० प्र०२२)। 
भाट्मत- वातायन के फरोखे से अन्दर आ रही सूयं-किरणों को 
भ्रकाश-रेखा में उडते हए जो नन्हे-नन्हं कण खुरी आंखों से देखे जते 
हं, उन्हें ही भाटूगण परमाणु मानते. हैँ । उनसे -भिच्च सुक्ष्मतम अदृश्य 
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तदतिरिक्तप्रमाणामावादनुपयोगाच्च तदतिरिक्तकलत्पनस्य । 
नन्वस्त्येव तदतिरिक्ते प्रमाणम्‌ । वातायनातपगतः पदार्थोऽवयवी मध्यभ- 
महत्त्वाद्‌, घटवद्‌--इत्यनुमानेन तस्य स्वन्युनपरिमाणारम्भकसिद्धिः। न च 
महत््वमसिद्धम्‌, दुश्यद्रव्यत्वहेतुना घटादिवन्महत्वसमर्थनादित्यस्ति तदतिरि- 
्तप्रमाणसिद्धिरिति। 
मेवम्‌, आपेक्षिके हि पदार्थानां महतत्वात्पत्वे । यचेतस्मादपि स्युनपरि- 
माणः कश्चित्‌ प्रत्यक्षेणोपलभ्येत, तहि महानेवायम्‌ । स च नोपलभ्यते । अनु- 
मानं पुनयोग्ानुपलम्भवाधितविपयत्वादप्रमाणम्‌ । एवमपि दृश्यस्य घटादिव- 
त्महत्त्वं साधयतां ताकिकाणामवयव्यारम्भकस्य मृत्पिण्डादेरवयवित्वमहत्व- 


परमाणओं की कत्पना मे न कोई प्रमाणदहै ओरन कोदं लाभ। 

रङ्का- कथित सूयं-रश्मियोमेजो कण ने्रोंके द्वारा देखे जाते हँ 
वे त्रसरेणु है, उनके आरस्भक सृष्ष्मतम कणो को परमाणु कहते हैँ । 
'वातायनगतः पदार्थोऽवयवी, मध्यममह्त्त्वाद्‌, घटवत्‌'- इस अनुमान के 
हारा त्रसरेणुवों के आरम्भक सृक्ष्मतम अवयवो (परमाणु) की 
सिद्धि होती है । त्रसरेणुओं मे महच् अतिद है---एेसी आशङ्का नहीं 
कर सकते, क्योकि श्रसरेणवः महान्तः, ट एयद्रव्यत्वाद्‌, घटादिवत्‌" 
इस अनुमान के दवारा उनमें महत्द सिद्ध हौ जातादहै। 

खम्एधान- पदार्थों मे महत्व ओर अत्पत्वं आपेक्षिक होते है, यदि 

त्रसरेण की अपेक्षा कोई न्यून कण प्रत्यक्ष-सिद्ध होते, तव त्रसरेणओं में 

अवश्य महत्वं माना जा सकता था, किन्तु वैसे कोई कण उपलव्व नहीं 
होते, अतः कथित अनुमान योग्यानुपलन्ि से वाचधित होनेके कारण 
अप्रमाण हं । यदि अवयवित्व ओौर महत्व हेतुओं के द्वारा चरसरेणु के 
अवयव सिद्ध किए जाते है, तव उन अवयवो की अवयव-परम्परा भी 
उन्हीं देतुओं से सिद्ध होगी, क्योकि घटादि अवयवी द्रव्य के आरम्भक 
कपालो ओर उनको आरम्भक कपाल्िकाओं मे अवयवित्व ओर महत्त्त- 
दोनों देखे जाते हैँ, अतः त्रसरेण््रारम्भकाः सावयवाः, महदारम्भकत्वात्‌ 
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यो्दंशनेन तदारम्मकाणामप्येवमणुतरतममावस्य न क्वचिदपि विश्चमः। 
तथाच सति मशकमत्तमातङ्घयोरप्यनन्तावयवा रब्धत्वा विशेषेण तुल्यपरि- 
माणत्वा दिवहुविधदु्टविरोधः प्रसज्येत । तस्मात्लोकसिद्धानेव वयं परमा- 
णूनाद्वियामहे । 

नापि योगिप्रत्यक्षात्‌ तत्सिद्धिः, योगिनामपि प्रत्यक्षमिन्द्रियसन्निकषेजम्‌' 
प्रव्यक्षत्वाद्‌, अस्मदा दिप्रत्यक्षवत्‌ । योगीद्द्रियमतीन्धियविषयक न॒ मवति, 
इन्द्रियत्वाद्‌, अस्मादादीन्द्रियवद्‌ -इति योगिप्रत्यक्षस्याप्यस्मादिप्रत्यक्ानतिरे- 
कसिद्धेस्तदतिरिक्तपरमाणुसिद्धावपि नास्मन्मते किचन हीयते इत्यास्तामेतत्‌ । 


कपा्वत्‌ ।' 'वत्रसेण्वार्भकारम्भकाः ।सावधवाः, महदारम्भकारम्भक- 
त्वात्‌, कपालिकावत्‌--इन अनुमानों के वारा अविश्रान्त अवयव-परम्परा 
के सिद्ध हो जाने पर मच्छर ओर हाथी का अनन्तावयवारव्धत्वङ्प समान 
परिमाण सिद्ध हो जायगा, जो कि स्वंथा दष्र-विरुद्ध है, अतः हम 
( माटगण ) लोकप्रसिद्ध परमाणृओं का टी आदर करते ह । [श्री चिदा- 
नन्द पण्डित कहते ै-"'तेषां महत्वात्‌ तदतिरिक्तपरमाणुकल्पनमिति 
चेन्न, तेषां महत्वासिद्धेः । अन्यथा तदवयवानासपि तयेव मटत्त्वसिद्धे- 
रणृपरिमाणतरतमभावस्य न कचिदपि विश्रमः” ( नीति° प्र° ८७ ) ]। 
योगी के योगज घमं से जन्य प्रव्यक्त प्रमाण के द्वारा भी अतीच्द्रिय पर- 
माणृओं की सिद्धि नहीं हो सक्तो, “योगिप्रत्यक्षम्‌ इन्द्रियस्चिकषजन्यम्‌, 
प्रत्यन्ञत्वाद्‌, अस्म दादिप्रत्यक्न वत्‌" 1 योगीन्द्रियम्‌ अतीन्द्रियविषयकं न 
भवति, इन्द्रियत्वाद्‌, अस्मदादीन्द्रियववत्‌'--इत्यादि अनुमानों के द्वारा 
योगी के प्रत्यक्षमे अतीन्द्रिय पदार्थो के ग्रहणको क्षमता सिद्ध नहीं 
होती, वातिककार ने ( ण्लो° वा० प्र° ८० पर ) स्पष्ट कहा है- 
यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घनात्‌ । 
दुरसृक्ष्मादिदृष्टौ स्यात्‌ न रूपे श्नोत्रवृत्तिता ॥ 
यदि वेशेषिक-स.-मत अतीन्द्रिय परमाणृओं को मान भील जाय, 
तव भी हमारी कोई क्षति नदीं [ श्री चिदानन्दपण्डित कहते है 
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नापीश्चवरारब्धं जगत्‌ वेदव्यतिरेकेणेश्वरसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ । अस्तु 
वेदादेव तत्सिद्धिरिति चेन्न, वेदानामपीश्चवरकतं कत्वं स।घयतां ताकिकाणां 
वेदप्रामाण्यादीश्चवरसिद्धिः ईश्वरप्रामाण्याच्च वेदसिद्धिः इतीतरेगराश्रयचक्र 
कयोः प्रसङ्खात्‌ । 

ननु क्षित्यादिकं सकतंकम्‌, कायेत्वाद्‌, घटवद्‌--इत्यनुमानं तत्र प्रमाण- 
मिति चेन्न, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-ईश्वरः शरीरीवा?न वा ? नाद्यः, 
उपलम्मयोग्यत्वे सति कंश्चिदप्यनुपलम्भाद्‌ मवद्धिरप्यनम्युपगमाच्च । नाप्य- 
शरीरी, अशरीरिणः करचरणाद्यवयवा भावेन जगन्निर्माणादक्तेः । अपिच-- 


छसेरेण विना यन्न कतो कुजापि दश्यते । 

विशोषणविख्दधधं तत्‌ कव्रत्वमश्रीरिणः। १२॥।। 
“यद्रा प्रमाणवलमाचित्य परमाणूनामतीन्दरियत्वं हचणुकादिक्रमेणा- 
रम्भकत्वमित्यादिसिद्धावपि नास्माकं किञ्चिदनि्स्‌"” (नीति° प्ृर° ८७)]। 

वैदेशिको का जो कहना है कि जगत्‌ ईष्वर की रचना है, वह उचित 

नही, क्योकि वेद को छोडकर ईश्वर के साव मे अन्य कोई प्रमाण 
नहीं ओर वेद को प्रमाण, प्रमाण मानने में अन्योऽन्याश्रयादि दोष होते 
है, क्योक्ति ताकिकगण वेदो में ईश्दरकतुंकत्देन ही प्रामाण्य मानते 
है--““तदचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌" (वेऽ स्‌° ५।१।३ )} अतः वेद 
का प्रामाण्य सिद्ध होने पर ईश्वर का प्रामाण्य ओर ईश्वर का प्रामाण्य 
सिद्ध होने पर वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है। 

“क्षित्यादिकं सकतुंकम्‌, कायंत्वाद्‌, घटवत्‌" इस अनुमान से भी 
ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि वहाँ यह्‌ जिज्ञासा होती है कि 
ईश्वर शरीरयारी है ? अथवा नहीं ? उसे शरीरी नहीं कहा जा सकता, 
वयो कि किसी व्यक्तिको भी उसके शरीर की उपरुव्धि नहीं होती ओर 
ताकिकगण ईश्वर को शरीरी मानते भी नहीं । ईश्वर को अशरीरी 

मानने पर कर चरणादिं के विना वह जगत्‌ का निर्माण नहीं कर 
सकेगा । शरीर के विना कोई भी व्यक्ति किसी कायं का निर्माण .करते 
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यथा विशेषविरोधस्यानुमानदूषणत्वं तथानुमाननिणेये वणितम्‌ । ` | 
किच्च घटादयः शरीरिकतंकाः क्षित्यादयः पुनरीश्वरकतृंका इति येनं 


सन्निवेराविशेषेण भवद्धिरप्यवधायंते घटादीनां तादश्सन्निवेदाविशेषवत्त्वं सक- 
तं कत्वे उपाधिरिति कायेत्वमप्रयोजको हेतुः । 


किश्च आत्मत्वं क्षित्या दिकतुंव्यक्तिसमवेतं न मवति, जातित्वाद्‌, गोत्ववत्‌ । 
एवमेव गोत्वदष्टान्तेन सत्त्वपर्य॑न्तं समर्थनात्‌ प्रतिहेतुविरदधं च कायंत्वम्‌ । 


नहो देखा गया, अतः अशरीरी ईश्वर मे कतुंत्व-सावक अनुमान विशेष- 
विरुद्ध है, विशेष-विरोध भी अनुमान का दोष होता है- यह्‌ विगत प° - 
८० पर कहा जा चुका है 1 १३॥ [ श्री चिदानन्द पण्डित्‌ भी कहते 
है “अपि च विशेष-विरुदधं कायंत्वम्‌"", ( नीति° प° १८९ ) 1 

दूसरी बात यह भी है कि घटादि कृचिम पदाथं किसी शरीरी व्यक्ति 
के द्वारा वनाए गए हैँ ओर क्षित्यादि प्राकृत पदाथं अशरीरी ईश्वर के 
रचे है-एेसा मेद-ज्ञान आप ( ताकिकों ) को कायगतं जिस सन्तिवेश- 
विशेष ( वनावट ) को देखकर होता है, वह्‌ सच्िवेशविशेषवत्ता ही सक- 
तुंकत्व-साधक कार्यत्व हेतु मे उपाधि होने के कारण अप्रयोजकता भी 
है 1 [ अप्रयोजकता का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हए चिदानन्द पण्डित ने 

7 है--“येन पवंतादिभ्यो व्यावृत्तेन विशिष्टव्यवहारहेतुविशिष्टानूमान- 

हेतुत्वेन वादिप्रतिवादिभ्यामवश्यमिष्टेन सन्निवेशविशेषयोगित्व- 
लक्षणेन विशेषेण चैत्यादेः शरीरिकतुंकत्वानुमानं तद्विशेषप्रयुक्तव्याप्त्युप- 
जीवि कायंत्वं न सकतुंकत्वे प्रयोजकम्‌" ( नति. पृ. १८४ ) ] । 

उक्त कायेत्व हेतु प्रतिहेतुविरुद्ध भी है, प्रतिप्रयोग इस प्रकार है-- 
आत्मल्वं क्षित्यादिकतुव्यक्तिसमवेतं न भवति, जातित्वाद्‌, गोत्ववत्‌" 1 
इसी प्रकार द्रव्यत्व ओर सत्त्व को भी पक्ष बनाकर प्रयोग कियाजा 
सकता है 1 [ श्री चिदानन्द भी कहते है-“श्रतिहेतुविरुद्धं कार्यत्वम्‌ 1 
तथा हि--आत्मत्वं क्ित्यादिकतुव्यक्तिसमवेतं न भवति, जातित्वाद्‌, गोत्व 
वत्‌ । एवं द्रव्यत्वसत््वेऽपि पक्षीकृत्य वक्तव्यम्‌" (नीति° पृ. १६१) । 

११ मा० 
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इत्थं निरस्ते परमते  स्वपक्षस्थापना्थंमनुमानमृच्यते--क्षित्यादयः 
कर्तृशन्याः, शरीरिजन्यत्वामावाद्‌, आत्मवदिति । 

ननु क्षित्यादीनामकतुंकत्वे का्येत्वमेव हीयेत । उपादाननिमित्तासमवायि- 
भेदेन त्रिविधं हि कारणम्‌ । तत्र यत्‌ कायंमपि स्वात्मतयोपादत्ते तदुपादान- 
कारणं यथा तन्तवः पटस्य । उपादानप्रत्यासन्नमनन्यथासिद्धमसमवायिकारणं 
यथा तस्यैव तन्तुसंयोगः । उक्तकारणदयानन्तमूतं कारणं निमित्तकारणं यथा 


तन्तुवायवेमादयः । तस्मात्‌ क्ित्य। दीनां तदमावे कथं कायत्वम्‌ 
उच्यते--नास्मन्मते कार्योत्पत्तौ त्रिविधकारणाकाङ्क्षा 1 जायते हि भूत- 


इस प्रकार पर-मत का निरास हो जाने पर स्वकीय मत को रथापना 
के किए अनुमान-प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है--क्ित्यादयः 
कतुंशून्याः, शरीरिजन्यत्वाभावाद्‌, आत्मवत्‌ [ नीति तत्त्वाविभाव पृ 
१६० पर भी कहा है--““दूषिते परोक्तानुमाने स्वपक्षसिद्धयथंमनुमान- 
मुच्यते- क्षित्यादिकमकतुंकम्‌, शरीयं जन्यात्वाद्‌, गगनवत्‌"' | । 


शङ्ा- क्षित्यादि का यदि कोई कर्ता नहीं माना जाता, तव क्षिव्यादि 
मे अनुभूयमान कायंत्व कंसे उपपन्न होगा ? प्रत्येक कायं के तीन कारण 
होते है--( १) उपादान ( समवापिकारण ), ( २) निमित्त कारण 
ओर ( ३ ) असमवायिकारण । उनमें कायं अपना स्वरूप-लाभ करने के 
च्वि जिस पदार्थं का उपादान करता है, उसे उपादान कारण कहते है, 
जसे तन्तु पट के उपादान कारण होते हँ । उपादान कारण में प्रत्यासन्न 
होकर जो कार्यं का अनन्यथासिद्ध कारण हो, वह असमवायिकारण कटा 
जाता है, जैसे कि तन्तु-संयोग पट के असमवाधिकारण होते हैँ 1 उक्त 
दिविव कारणों से भिन्न कारण को निमित्त कारण कहते है, जसे कि 
तन्तुवाय ( जुलाहा ) ओर वेम ( करधे की वह्‌ ककड, जिस पर बुन-वुन 
कर कपड़ा किपटता जाता है ) इत्यादि । अतः क्षित्यादि के भी तीनों 
कारणों के सिद्ध होने पर ही उसमें कायंत्व सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं । 

समाधान- हमारे ( भाट ) मत में त्रिविध कारण की अपेक्षा नहीं 
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-मविष्यतोविषययोः . समवाय्यसमवायिनिरपेक्षेण निमित्तमात्रेण ज्ञानेनैव 
प्राकट्यामिधानं कायम्‌ । अतः कारणमात्रेण विनेव कार्योत्पत्त्यनुपपत्तिरिति 
कारणमात्रमेव कल्प्यम्‌ । कर्त्रादिकं तु यथा दशेनमेवाङ्गीक्रियते 1 . 

न च कत्रंधिष्ठितत्वामावे कथं कारणानां कार्यानुगुणतया परस्परोप- 
सपंणम्‌ ? न॒हि तन्तुवायमन्तरेण तन्तुतुरीप्रभृुतयः पटोत्पत्तये परस्परमुप- 
सर्प॑न्ति । यथा भवन्मते क्ित्यादिकर्तुः शरीरव्यापारेण विनैव कारणानां 
परस्परोपसपेणं तथास्मन्मतेऽपीति ब्रूमः । 

अपि च सिद्धेऽपीश्वरे कतरि कथं मवन्मते सकलकालदेशेषु तुल्यतया 


मानी जाती, क्योकि प्राकट्यरूप कायं अपने अतीत ओर अनागत सम- 
वायी असमवायिकारण कौ अपेक्षा किए विना केवल निमित्तकारणीभूत 
ज्ञान से उत्पन्न होता देखा जाता है । फलतः कारणसमात्र के विना कायं की 
उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती, अतः कारणमाच्र की कल्पना की जा सकती 
हे, कर्तादि की व्यवस्था तो यथादशंन ही मानी जाती हे । 
राङ्का- कायं का यदि कोई कर्ता नहीं माना जाता, तव दण्डादिः 
अचेतन कारण किसी चेतन कर्ता से अधिष्ठित न होकर कार्योत्पत्ति कौ 
अनुक्रुख दिशा मे स्वयं व्यापृत क्योकर होगे ? क्योकि तन्तुवाय ( जुखाहे ) 
के विना तन्तु, तुरी ( करये की वह्‌ ल्कड़ो, जिसमे वाने का सूत भरा 
जाता है) इत्यादि अचेतन उपकरण अपने-आप पट वनाने के लिए 
सक्रिय होते नहीं देखे जाते । 
खमाधान -जंसे आप ( ताकिकों ) के मतानुसार ईश्वरीय शरीर- 
व्यापार के विना ही अचेतन उपकरण ल्ित्यादि की रचना मं लग जाते 
हैवेसे दी हमारे ( भाद्र) मत मेभी तुरी वेमादि उपकरण-समूह्‌ पट 
बनने मे प्रवृत्त हो जायगा । 
जगत्‌ का कर्ता यदि कोई स्वेज्ञ सवं हितेषी ईश्वर मान भी च्या 
जातादहै, तव भी विभिन्न देगों मे विखरे पटादि कायं के उपकरण 
कदाचित ओर किसी ही देश मे पटोत्पत्ति करने के किए एकत्र ` क्यों 
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भवृत्तयोविद्धेषादिकारणरहितयो रीश्वरेच्छाप्रयत्नयोः कादा चित्ककार्योत्पत्तिविधः 
टनहेतुतया तत्कारणानां परस्प रोपसर्पंणहेतुत्वम्‌ ? तत्तद्धोगा धिकरृततत्तच्चेतन्‌ः 
गततत्तददृष्टपरिपाकवशादिति चेत्‌, तहि तेनेव कारणानां परस्परोपसपंणादिः 
सिद्धेः किमीश्चवरपरिकल्पनन्यसनेनेति सिद्धस्ताकिकेश्चरनिरासः । 
वैदिकेश्वरः परमकारुणिकः पुनरस्माकमनुगरुण एव । एवमकतृकत्वसाधनात्‌ 

प्रपखस्यात्यन्तिको विनाश्लोऽपि परिहृतो भवति । 

लोकस्यात्यन्तिको नारो वेदिकानां न सस्मतः। 

महतां वेदमागीणां सखरोतोमङ्गप्रसङ्गतः ।॥ १४॥ 





होते हैँ, सदा सर्वत्र क्यों नहीं ? व्यापकोभूत ईश्वर द्वेय-रहित है, अतः 
उस की इच्छा ओर प्रयत्न सार्वकालिकि ओर सावंदंशिक ही रै, कादचित्क 
ओर काचित्‌क नहीं । जीवों के अपने अहृष्टो को यदि नियामक माना 
जाता है, तव उन्हीं के आधार पर अचेतन उपकरणों कौ प्रवृत्ति भी निभ 
जाती है, पथक्‌ ताकिकों का इंश्चर मानना व्यथं है [ चिदानन्द पण्डित 
का भी स्पष्ठ कहना है-"अपि सिद्धऽपि इदंश्वरकत्तं रि कथं भिच्देशका- 
लानां कार्यानुगणतया परस्परोपसपंणम्‌ ? ईश्वरेच्छाप्रयत्नाभ्यामितिं 
चेत्‌, कथं ताभ्यामपि सकल्देगकालप्रवृत्ताभ्यां कदाचिदेव कचिदेवोप- 
पंणनियमः ? कादाचित्कचेतनादृष्टपरिपाकादिति चेत्‌, तहि तत 
एवाङ्खगीकरणीयात्‌ कारणानां परस्परस च्िधानम्‌, कृतमी श्वरपरिकल्प- 
नेन ?“ ( नीति° प° १६० ) ]। 
वेदिक ईश्वर तो परम कारुणिक ओर सवंथा हमारे अनुक्रुर है 1 
तक-गम्य कतृभरूत ईश्वर के समान ही जगत्‌ संहर्ता ईश्वर का भी 
निराकरण हो जाने के कारण जगत्‌ का आत्यन्तिक विनाश भी प्रसक्त 
नहीं होता, क्योकि जगत्‌ का अत्यन्त विनाश वेदिक आचार्यो को सम्मत 
नही, अन्यथा महनीय, वेद-मागं का ही विनाश हो जायगा ॥ १४॥ 
शङ्क महाप्रलय मान लेने पर भी वैदिक मागे का विनाश प्रसक्तं 
नहीं होता, क्योकि पूनः सृष्टि के आरम्भमें ईश्वरवेदों काभी निर्माण 
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इेश्वरो नु रोकादो बेदानपि विधास्यति) 

ततो न वेदमार्गाणां विच्छेदो दोषमावद्ेत्‌ ॥ १५॥ 
भ्रयोगश्च मवति- वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि, वाक्यत्वाद्‌, भारतादिवाक्य- 
वदिति । अत्र वदामः-- 
| सोपाधिकं विरुद्धं च विशेषप्रतिदेतुभिः। 

वाक्यत्वं नेव वेदानां परुषेयत्वसाघकम्‌ । १६ ॥ 

प्रमाणवाक्यानां पुरषस्वातन््ये तावदक्षादिप्रमाणान्त रोपलक्षयमूलत्वमुपाचिः । 
` न चैवं सत्यष्टकादिकर्तव्यत्वप्रतिपादकानां मन्वादिवाक्यानामप्यपौरूपेयत्वा- 
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कर देगा, अभ्याहत वैदिक धारा अपने पूवं रूप मे प्रवाहित हो जायगी 
॥ १५ ॥ वेदों मे पुरुष-कृतित्व अनुमान-सिद्ध भी है-- वेदवाक्यानि 
पौर्पेयाणि, वाक्यत्वाद्‌, भारतादिवाक्यवत्‌ 1" 

समाघान ~ वात्रयत्व' हतु वेदों मे पौरषेयत्व का साधक नदीं हो 
सकता, क्योकि वह्‌ (१) सोपाधिक है, ( २) प्रतिहेतु-विर्दध या भ्रति 
टेतओं से आहत ( सत्प्रतिपल्षित ) भी है 1 १६॥ (१) महाभारतादिः 
लौकिक वाक्यावलि का प्रणयन करने से पटले महर्षि वेदव्यास ने उसकी 
प्रतिपाद्य विषय वस्तु को अपनी आखों से भली प्रकार देखा था, अतः 
प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरगृहीता्थंपुर्वकत्व ही महाभारत मे वेयासिकत्वरूप 
पौरुषेयत्व का साघक होता है, केवर वाक्यत्व नहीं, फलतः प्रत्यक्षादि 
प्रमाणान्तरगृहीताथं पूवंकत्व ही उक्त वाक्यत्व हेतु की उपाधि है, [ क्योकिः 
महाभारतादि लौकिक वावयों मे वह्‌ पौरुषेयत्वात्मक साध्य का व्यापक 
तथा वेद रूप पक्ष मे साधन का अव्यापक है । वेदाथं का साक्षात्कार 
करनेवाला पुरुष अनुपलव्धि-वाधित दै, अतः वेदो मे प्रत्यक्षादिप्रमा- 
णान्तरगृही तार्थंपूरवंकत्व का अभाव मानना स्वाभाविक है ]। सोपाधिक 
डेत॒ अपने साध्य का साघक नहीं होता । 

शङ्का-- प्रमाणान्त रगृहीतार्थपूवंकत्व को यदि पौरुषेयत्व का प्रयोजकं 
माना जाता है, तव॒ अष्टका श्राद्धादि के विघायक मन्वादि स्मृति-वाक्य 
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पत्तिः, तेषामपि वेदवाक्यरूपमानान्तरोपलक्ष्यमूलत्वात्‌ । 
मातापित्सम्बन्धोत्यन्नपा चमति कशरी रत्वादिगुणवि शिष्टानामेव पुरुषाणां 


वोक्यस्वातच्त्यद्शंनादतादृशस्य स्वातन्तव्यकल्पनं विशेषविरुदधं च । 


किनि ---  _ - 
भी अपौरुषेय हो जा्थेगे, क्योकि वे भी प्रत्यक्षादीतरग्रमाणगृही ताथपुरवंक 
नहीं है, उनके प्रतिपाद्य श्राद्ध एवं मृत पितृगणो का प्रत्यक्षतः दशेन 


सम्भव नहीं । . ह 4 
समाघान-अष्टकादि-विघधायक स्मातं वाक्य भी अपने से इत्तर वेद- 


वाक्यों के द्वारा विहित कमं के ही प्रतिपादक दहै, वेदिक ऋषियोंनेही 
वेद के द्वारा अष्टकादि कर्मो का प्रथम ज्ञान प्राप्त कर अपने स्मृति ्रन्थों 
मे उपनिबद्ध कर दिया, अतः उन का भी मूल प्रमाण वेददही टै [ महषि 
जेमिनि ने अपने मीमांसा-दशंन के स्मृत्यधिकरण ( १।३,१ ) मे विचार 
किया है कि “अष्टकाः कतंव्याः'' ( आश्वल. गृ. सू. ) इस स्मृति-वाक्य 
से विहित अष्टका श्राद्ध का मन्व ( “यां जन: प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनु- 
मिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी सानो अस्तु सुमङ्कटी ॥ अष्टकायं 
सुराधसे स्वाहा” ) वेद मैं है 1 सात पाकसंस्थाओं मे यह पहला कमं है 1 
मागंशीषं, पौष, माघव ओर फाल्गुन मासो की कृष्णपक्षीय सप्तमी, अष्टमो 
ओर नवमी तिथियों मे चार-चार अष्टका कर्मं किए जाते हं, सव मिला 
कर बारह श्राद्ध दहो जाते हैं । इन कर्मो के विधायक स्मरति वाक्यों की 
घमं मे प्रमाणता स्थापित करते हए संशयादि का प्रदशंन ( न्यायमाखा 
मे ) किया गया है- - 
अष्टकादिस्मृतेघेमे न मात्वं मानताथवा। 
निर्मरत्वान्न मानं सा वेदार्थोक्तौ निरर्थता ॥ 
` वैदिकः स्मर्यमाणत्वात्‌ सम्भाव्या वेदमूटता । 
विप्रकीणथिंसक्षेपात्‌ सा्थंत्वादस्ति मानता 1 ] 1 
माता-पिता के सम्बन्ध से उत्पन्न पाञ्चभौतिक शरीरवाले पुरुषो के 
वाक्यों मे ही परुष-स्वातन्त्यात्मक पौरुषेयत्व माना जाता है, वेद-वाक्यं 


निरूपणम्‌ ] भ्रमेयानि १६७ 


विप्रतिपन्नः कालो न वेददून्यः, कालत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नकालवत्‌ । { वमतं 
वेदाव्ययनं परतन्वाव्येतरकम्‌, वेदाध्ययनत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नाव्ययनवत्‌ 1 आत्मत्वं 
वेदकतुंव्यक्तिसमवेतं न॒ मवति, जातित्वाद्‌, गोत्ववदिति प्रतिहेतुविष्ं च 
वाक्यत्वम्‌ । 
नन्वेवमेव भा रतादीनामप्यपौरुपेयत्वं साधनीयमिति चेत्‌, न, तेषां दृढतर- 
कतुस्मरणवाधित विषयत्वात्‌ । ^नानुपलब्धे न ॒निर्णतिऽ्थे न्यायः प्रवतत" इति 


ध 


वैसे नहीं, अतः वेद-वाक्यों में पौरुषेयत्व-साघक वाक्यत्व हेतु विशेष- 
विरुद्ध दहे) 

इता ही नही, उक्त वाक्यत्व हेतु प्रतिहेतु-विरुद्ध भी है, प्रति हेतु- 
प्रयोग इस प्रकार दै-( १ ) विप्रतिपन्नः कालो न वेदशून्यः, काल- 
त्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌। (२) विमतं वेदाध्ययनं परतन्त्राध्येतृकम्‌, 
वेदाध्ययनत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नाध्ययनवत्‌ । ( ३) आत्मत्वं वेदक्तृंसमवेतं 
न भवति, जातित्वाद्‌, गोत्ववत्‌ । [ वेद-वाक्यो मे पौरुषेयत्व सिद्ध करने 
वालों की तीन मान्यता हौ सकती है-। १) कोई अतीत काल एेसा 
भी था, जव वेद नहीं थे, वेदों की प्रथम-प्रथम रचना हई 1 (२) णसा 
भी कोई आतीत समय होगा, जव किसीने अध्ययन किए विनादही 
प्रथम वार अध्यापन आरम्भ किया! (३) आत्मा नाना है, इन मे कोई 
न-कोई वेद का कर्ता रहा होगा 1 इन तीनों का परम तात्पयं पौरुषेयत्व 
साधन मेही है, अतः इन तीनों मान्यताओं का खप्डन क्रमशः ऊपर 
कथित तीनों अनुमानों मे किया गया हे, फटतः वे तीनों अनुमान भ्रत्यनु- 
मान ओौरः उनके तीनों हेतु प्रतिहेतु कहते है ] 1 

दराङ्भा- जसे वैदिक वाक्यों मे अपौरुपेयत्व सिद्ध किया जाता है, 
वैसे ही महामारतादि के वाक्यो मे भी अपौरुषेयत्व क्यों नहीं सिद्ध किया 
जा सकता ? 

सभाघान-महाभारतादि के कर्ता मर्हषि व्यासादि का दढ स्मरण 
उन में पौरुषेयत्व का निणंय दे रहा है, अतः वहा अपौरुषेयत्व की सिद्धि 


१६८ मानमेयोदयः ¦ द्रव्यस्य 


मवद्धिरम्यपगतत्वाच्च । । 
ननु श्रूयत एव वेदवाक्येषु वेदानां पौरुषेयत्वम्‌- “वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य 


निःसृताः । ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुरवंदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌ । 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ स्वंहतः ऋचः सामानि जज्ञिरे" इत्यादिषु । अतः कथमपौर- 


पेयत्वम्‌ ? 
इति चेत्‌ , मेवम्‌ , एतानि हि वाक्यानि परस्परविरुद्धानि प्रमाणान्तर- 


बाधितविषयाणि च । आदित्यो यूपः इत्यादिवाक्यवदेतेषा मथवा दत्वपरिकल्प- 
नात्‌ । काठकादिसमाख्यापि प्रवचननिमित्तंव । प्रवचनमिति प्रकृष्टाव्ययन- 


नहीं हो सकती, क्योकि नंयायिकों ने स्पण्र कह दिया है कि ““तानुपल््ये 
न निर्णति न्यायः प्रतते" (न्या. भा. षृ. ४) । अर्थात्‌ जहां पर साध्य की 
सिद्धि या वाघ नहीं, किन्तु साध्य का सन्देह होता है, वहाँंही किसी 
हेत्‌ के द्वारा साध्य की सिद्धिकी जा सकती है। महाभारतादि वाक्यों 
मे पौरुषेयत्व की सिद्धि चढतर कतृंस्मरणसे हो चुकी है, तव वहाँ अपौ- 
रुषेयत्व बाधित होने के कारण सिद्ध नही किया जा सकता ] | 
राङ्का-- “वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य निःसृताः", “ऋग्वेद एवाग्नेरजायत 
यजुवेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌", “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वह॒तः ऋच 
सामानि जजिरे" ( ऋ. १०।६०।९ ) इत्यादि वैदिक वाक्योँसेही 
जव उन में पौरुषेयत्व ( पुरुष-कृति-जन्यत्व ) प्रतिपादित हो रहाहै 
तव॒ वहां भी बाधित दहो जाने के कारण. अपौरुषेयत्वे क्योकर 
सिद्ध होगा 2 
समाधान- उक्त वाक्य परस्पर विरुद्धाथंक एवं प्रमाणान्तर से 
वाचित मी ह, अतः “आदित्यो यूपः--इत्यादि वाक्यों के समान अथं 
` वादमात्र माने जाते है । इसी प्रकार काठकादि शाखा-संज्ञाएं भी कठादि 
महियों को वेद का कर्ता सिद्ध नहीं करती, अपितु प्रवचन की असा- 
घारणताके कारण कठादिका नाम वेदसे जुड़ गया दहै, सूत्रकार का 
यही निणंय है--“आख्या प्रवचनात्‌ ( ज. सु, १।१।३० ) । प्रवचन 
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मुच्यते । करप्रोक्तदाखाध्यायिनः कठाः । तेषामाम्नायः .काठकमित्येतस्मिन्नथं 

वृञ्प्रत्ययस्मरणान्न कठादीनां वेदवाक्यविषयं प्रति स्वातच्त्यमवगमयति, अतो 
न वेदवाक्यानां पुरुषानुप्रवेशा मावा दप्रामाण्यगन्वोऽपि । पुरुषटृता हि शब्दे 
दोषाः । 

ननु पुरुषगुणनिवन्वना एव शब्दे गुणाः, यथा रामायणादिषु । तस्मात्‌ 
पुर्षामावे पुरुषगुणस्य दुरापास्तत्वादभ्रामाण्यं वेदवाक्यानां तदवस्थमेव । 
स्यादेतदेवं यदि गणात्‌ प्रामाण्यमित्यस्युपगसम्येत । न चैवमम्युपगतमस्मामिः, 
तस्माद्‌ गुणामावेऽपि दोषामावमाव्रेण वेदानां प्रामाण्योपपत्तिः ॥ 





का अथं प्रकरष्ट अध्ययन" है ! कठ-प्रोक्त शाखा के अच्येताओं को कठा 
कटा जाता है, वयो कि “कठचरकाल्लुक्‌” (पा. सू. ४।३।१०७) इस सूत्र 
से प्रोक्ताथक प्रत्यय क। लुक्‌ हो जातादहै। वहाँ तेषामाम्नायः काठ 
कम्‌--इस अथ मे वुञ्‌" प्रत्यय का विधान किया गया ह, अतः वदं 
वाक्य के विषय में कठादि का स्वातन्त्र अवगत नहीं होता । वेदिक 
वाभ्यों में पुरुषों का किसी प्रकार भी प्रवेश नहीं टोता, अतः वेद में 
अघ्रामाण्य कौ गन्ध तक नहीं आ सकती, क्योकि शब्दों मे अघ्रामाण्यादि 
दोष पुरुष के सम्पकसे ही आया करते हैँ । 

रदा शब्द में स्वतः कोद गुण भी नहीं होता, पुरुष के गुणों से 
टी शब्दम गुणआाया करते है ओर वे ही शब्द मे किसी प्रकार का 
दोष नहीं आने देते । पुरुष का सम्पकं न मानने पर वेदिक शब्दो मे 
गुणाघान न हो सकने के कारण अप्रामाण्य प्रसक्त क्यों नहीं होगा ? 

खमाधघान-- कथित आशङ्का तव कीजा सकती थी, जव कि हम 
( भाट गण ) ज्ञान में गुण-प्रयक्त प्रामाण्य मानते । हम लोग वैसा नहीं 
मानते, अतः शब्दके साथ पुरुष का सम्पकं न होने पर गुणाभाव के 
समान दोषाभाव भी रहता दै, उसी से प्रामाण्य की उपपत्ति हो जाती 
हे, जंसा कि वातिककार कहते रहै--दोषाभावात्‌ प्रमाणता” 
{ श्टो° वा० पु ६६) । | 
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अपि च स्वत एव सवभ्रमाणानां प्रामाण्यम्‌ । अप्रामाण्यं तु कारणदोषैरा- 
प्यते । यथा चक्षुरादीनां पित्तादिषु दोषेषु सत्सु शङ्खादिपीततामतिः तदमावे 


च यथाथभरूतशुविलमावधारणम्‌ । 
अत्र प्रामाण्यविषये वादिनो बहुधा जगुः। 
वदन्ति केचित्‌ पामाण्यमप्रामार्ण्यामिति स्वतः ॥ १७॥] 
उभयं परतः प्राहरक्षपात्पक्षिलादयः। 
यप्रामाण्यं स्वतस्तत्र प्रामाण्यं परतो विदुः| १८ ॥ 
वौडा मीमां सकास्तत्र प्रामाण्यं तु स्वतो विदुः । 
अप्रामाण्यं तु परतस्तत्र चिन्ता विघीयत्ते।। १९॥ 
अघ्र प्रामाण्याप्रामाण्ये सकलप्रमाणेष॒स्वत एव वतमाने कारणगुणदोपा- 


भाट्मत के अनुसार सभी प्रमाणो मे प्रामाण्य स्वतः ही माना जाता 
है ओर अप्रामाण्य कारणगत दोषों के कारण से माना जातादहै, जसे कि 
चक्षुरादि मे पित्तादि दोषों के रहने पर शङद्भादि में पीतत्व-भ्रम हो जाता 
है ओर उस दोष का अभाव होने मात्र से शांख के वास्तविक शुक्रिलम- 
गुण का अवधारण होता है । यहाँ पर प्रामाण्य के विषयमे कू विचार 
कृर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 

ज्ञानगत प्रामाण्य ( प्रमात्व ) के विषय में वादिगणोंके चार दृष्टि 
कोण है( १) सांख्याचायं प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य--दोनों को स्वतः 
ही सिद्ध करते ह । ( २) अक्षपाद ओर पक्षिल स्वामी ( न्याय-भाष्यकार 
वात्स्यायन मुनि ) आदि ताकिक प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य--दोनों को 
परतः ( कारणगत गुण ओौर दोष से प्रयुक्त ) मानते हैं। (३) वौद्ध 
मतानुसार अप्रामाण्य स्वतः ओर प्रामाण्य परतः होता है। 
( ४ ) मीमांसकाचायं कहते हँ कि प्रामाण्य को स्वतः ओर अप्रामाण्य 
को परतः मानना ही उचित है। यहाँ चारों पक्षों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत्‌ 
किया जाता है ॥ १७-१६ ॥ 

( १) सांख्याचायों का कहना है-सभी प्रमाणो में प्रामाण्य 
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्यामभिव्यज्येते अत्यन्तासतामुत्पत्त्यनुपपत्तेः। उपपत्तौ वा गगनकुसुमादीना- 
मप्युत्पत्तिप्रस ङ्गात्‌ । अत एव प्रागपि सन्त एव कार्यभूता म्रृदो घटादय इत्य- 
स्मामिरम्युपगम्यते। न चवं सति कारकव्यापारानयेक्यम्‌, अभिव्यक्त्यथ- 
त्वात्तस्य । तस्मात्‌ कारकव्यापारात्‌ घटाद्यभिव्यक्तिवत्‌ गुणदोषाभ्यां प्रामा- 
ण्याप्रामाण्ययोरभिव्यक्तिरेव, इत्युमयमपि स्वतः-इति सत्कायंवादिनां 
साह्भचानां मतम्‌ । 

अत्र वदामः--यदि सर्वेत्राप्यसतामनुत्पत्तिरेव, तहि मृदादिगतस्य घटादेः 
कारकव्यापारात्‌ पूवेमभिव्यक्तिरस्तिवा? नवा? यद्यस्तितहि कारकव्यापा- 
रान्थक्यं तदवस्थमेव । अथ नास्ति, तहि कथमसदृत्पत्तिः प्रतिपिव्येत ? असत्या 


ओर अप्रामाण्य--दोनों स्वतः निहित होते हैँ । कारणगत गण ओर दोष 
के द्वारा उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है, अत्यन्त असद्‌ पदां की कभी 
उत्पत्ति नहीं हौ सकती 1 अत्यन्त असत्‌ की उत्पत्ति मानने पर आकाश- 
पुष्पादि की भी उत्पत्ति होनी चाहिए । इसी किए अपनी अभिव्यक्ति के 
पर्वं घटादि भाव पदार्थोको हम रोग ( सांख्यानुयायी ) मृत्तिका मे सत्‌ 
ही मानते ह । फिर भी कारक-व्यापार अन्थंक नहीं होता, क्योकि कारण 
मे अव्यक्तरूप से विद्यमान कायं की अभिव्यक्ति मे उसका साथंक्य हो 
जाता है 1 अतः जसे कारक-व्यापार से घटादि की अभिव्यक्ति होतीहेै 
वेसे ही कारणगत गृण-दोषों के द्वारा प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य की 
अभिव्यक्ति टो जाती है । इस प्रकार सत्कायवादी सांख्याचार्यो का मत 
वातिककार ने दिखाया है--““स्वतोऽसतामसाध्यत्वात्‌ केचिदाहुदधेयं 
स्वतः'” ( शलो० वा० प° ५४) । 

सांख्य मत की आखोचना-यदि असत्‌ पदार्थं की उत्पत्ति नहीं 
होती, तव घटादि की अभिव्यक्ति के विषय मे जिज्ञासा होती है कि वह्‌ 
कारकव्यापार से पहले मृत्पिण्ड मंदहै? अथवा नहीं ? यदि दहे, तव 
कारक-व्यापार व्यथं है ओर यदि नहीं है, तव असत्‌ अभिव्यक्ति की 
कारक-व्यापार से उत्पत्ति माननी होगी, असत्‌ की उत्पत्ति का प्रतिषेच 
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एवामिव्यक्तेरुत्पत्तिस्वीकारात्‌ । तस्मान्नेतावता प्रामाण्याप्रामाण्ययोरपि . 
स्वतस्त्वमङ्गीकतंव्यम्‌ । | 

अपि च पयःपावकयोरिवात्यन्तविरुद्धयोः प्रामाण्याप्रामाण्ययोः कथमेकः 
स्मिन्नेव ज्ञाने समावेशोपपत्तिः ? तस्मादुमयोरपि स्वतस्त्ववादिनो निरस्ताः । 

गुणात्‌ प्रामाण्यं दोषादप्रामाण्यमित्युमयमपि परत इति ताकिकाः। 
-तथाहि-उत्पत्तौ प्रतिपत्तौ च परत एव प्रामाण्यम्‌ । तत्र तावदुत्पत्तौ ज्ञान. 
हेतुमात्राधीनं यदि प्रामाण्यं स्यात्‌ , तद्यप्रमाणज्ञानेष्वपि प्रामाण्यं स्यात्‌ , 
तत्रापि ज्ञानहेतूनां सम्मवात्‌ । असम्मवे वा ज्ञानोत्पत्तेरेवानुपपत्ते. । नाप्य- 
प्रामाण्यं ज्ञानहेतुमात्राधीनम्‌ , उक्तेन न्यायेन प्रमाणनज्ञानानामप्यप्रसङ्खात्‌ । 
तस्मादिन्दरियादिगणादेव प्रामाण्योद्धवः तदोषादभ्रामाण्योद्धूवः इति स्थितं 


कंसे करेगे ? अतः प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य-दोनों को स्वतः नहीं 
मानना चाहिए । दूसरी वात यह भी दहै कि जल ओर अग्निके समान 
अत्यन्त विरुद्ध प्रामाण्य ओर अघ्रामाण्य का समावेश एक ही ज्ञान मे नहीं 
हो सकता यही वातिककार कहते हँ ““स्वतस्तावद्‌ ठयं नास्ति 
दिरोवात्‌" ( श्लो° वा० प° ५५ )। 

(२) ताकिकं मत-कारणगत गुण से प्रामाण्य ओर दोष से 
अप्रामाण्य की उत्पत्ति ओर ज्ञपि (ज्ञान) मानी जाती हे। प्रामाण्य 
( प्रमात्व ) की स्वतः उत्पत्ति का अथं है-- प्रमात्व के आधारभूत ज्ञान 
को उत्पादिका सामग्री से ही ज्ञानगत प्रमात्व या प्रामाण्य की 
उत्पत्ति 1 प्रमात्व की उत्पत्ति यदि केवल अपने आश्रयीभ्रूत ज्ञान की 
उत्पादिका सामग्री से मानी जाय, तव अप्रमाणभूत ज्ञाने भी प्रामाण्य 
की उत्पत्ति माननी होगी, क्योंकि वहाँ भी ज्ञान सामान्य की उत्पादिका 
सामग्री विद्यमान है, अन्यथा अप्रमाणभूत ज्ञान भी उत्पन्न न हौ सकेगा । 
उसी प्रकार अप्रामाण्य की उत्पत्ति भीयदि अपने आश्रयीभूत ज्ञान के 
उत्पादक कारणकखाप से मानी जाती -है, तव प्रमाणभूतज्ञान मेभी 
अध्रामाण्य मानना होगा, अतः प्रत्यक्षादि ज्ञानों के कारणीभूत इन्द्रियादि 


निरूपणम्‌ ] - प्रमेयानि ` १७६ 
उभयोरुत्पत्तौ परतस्त्वम्‌ । ` 

तथा प्रतिपत्तावपि परतस्त्वमेव युक्तं कल्पयितुम्‌ । यदि ज्ञानग्राहकप्रमा- 
णेनैव ज्ञानस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा गृह्यते, तहि कथं “ममेदमुत्पन्नं ज्ञानं 
भरमाणमप्रमाणं वा-इति संशयोपपत्तिः 2 न ह्यन्यतरस्य रूपावधारणे शङ्का- 
वतरति, अतिप्रसङ्खात्‌ । कथं तहि भ्रामाण्यग्रहणम्‌ ? उच्यते-ममेदमुत्पन्तं 
ज्ञानं प्रमाणम्‌ , समथंप्रवृत्तिजनकत्वाद्‌, यन्न समर्था प्रवृत्ति जनयति, न तत्‌ 
प्रमाणं यथा प्रमाणामासः इत्यायनुमानात्‌ 1 तस्मादथंक्रियानन्तरमेव प्रामाण्य- 


निश्चयः । एवमप्रामाण्यनिश्चयेऽप्यनुमानं द्रष्टव्यमिति सिद्धमुमयमुमयस्मात्‌ 
परत इति । 


पदार्थो के गणो से ज्ञानगत प्राम।ण्य ओर उनके दोषो से अप्रामाण्यका 
उदव माना जाता है--इसे ही “उत्पत्तौ परतस्त्वम्‌" कहते है । 

इसी प्रकार प्रतिपत्ति ( प्रमात्व के ज्ञान ) मे भी परतस्त्व हौ मानना 
युक्ति-यक्त है, क्योकि यदि आश्रयीभूत ज्ञान की ग्राहक सामग्री से दी 
ज्ञानगत प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यका ज्ञान हो जातादहै, तव किसी को 
मी "ममेदं ज्ञानं प्रमा?न वा?" इस प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए,. 
क्योकि संशय-घटक दो कोवियों मे से किसी एक का निश्चय हो जाने पर 
संशय नहीं हुआ करता, अन्यथा स्थाणृत्व-निश्चय हो जाने पर भी 
स्थाणुर्वा ? पुरुषो वा? एेसा संशय होना चाहिए 1 तव प्रामाण्य का 
लान कसे होता ? इस प्रश्न का सीधा उत्तर है-अनुमान से। वह्‌ 
अनुमानप्रकार दै--'ममेदमुत्पन्नं ज्ञानं प्रमाणम्‌, समथेप्रवृत्तिजनकल्वात्‌, 
यनेवं तन्वं यथा- प्रमाणाभासः 1 अतः प्रवृत्ति का साफल्य हो जाने के 
अनन्तर ही प्रामाण्य का अनुमान हुआ करता है 1 इसी प्रकार अप्रामाण्य 
जलानके लिए भी अनुमान कर लेना चाहिए-“इदं ज्ञानमप्रमाणम्‌, 
निष्फलप्रवृत्तिजनकलत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा--प्रमाणज्ञानम्‌ 1 इस 
प्रकार प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य- दोनों ही कारणगत गण ओर दोष के 
आधार पर उत्पन्न एवं प्रवृत्ति के साफल्यासाफल्य से गृहीत होते हँ 1 
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अत्र वदामः-यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा स्वोत्पत्तौ हेत्वन्तरा- 
"धीनम्‌ ; किमात्मकं तहि ज्ञानस्वरूपम्‌ ? न हि प्रामाण्याप्रामाण्यव्यतिरिक्तं 
किचिदपि स्वरूपमस्ति विज्ञानस्य । ननु सन्देहात्मकमस्तु, न, प्रतीतिविरोघात्‌। 
सन्देहस्याप्रामाण्यपक्षनिक्षेपेणाभ्रामाण्यस्य स्वतस्त्वप्रसङ्गाच्च । 

यत्तु प्रामाण्यस्य ज्ञानहेतुमात्राधीनत्वे शुक्तिरजतादिज्ञानेष्वपि प्रामाण्य 
प्रसङ्खं इत्युक्तम्‌, तत्‌ तत्रापि पुरोवतित्वसत्त्वशुक्लत्वमास्व रत्वाद्ंगेपु प्रामाण्य- 
स्यानुदृक्तेरस्माकमनुकूलमेव । 

यत्‌ पुनरुदयनेन प्रामाण्यस्य परायत्तत्वेऽनुमानं प्रुक्तम्‌- प्रमा ज्ञानहेत्वति- 
रिक्तहेत्वघीना, कायेत्वे सति तद्विशेषत्वाद्‌, अप्रमावदिति । तदप्यसत्‌, प्रमा 


तार्किकं मत की आखोचना-यदि ज्ञान के प्रामाण्य ओर अप्रा 

माण्य अपनी उत्पत्ति में हेत्वन्तर की अपेक्षा किया करते हं, तव हेत्वन्तर 
की उपस्थिति के पुवं उत्पन्न ज्ञान को प्रमाया अध्रमा कुछ भी नहीं कह्‌ 
सकते, उसे फिर क्या कटैगे 2 ज्ञान कौ प्रमाओर अप्रमा--दोही 
विधाणं होती है, दोनो के न कह सकने पर उसे ज्ञान" पदसे भी नहीं 
कटा जा सकेगा, वातिककार ने भी यही प्रश्न उठाया टै --“किमात्मकं 
भवेत्‌ तच्च स्वभावदयव जितम्‌” ( श्लो° वा० प° ५५) उस ज्ञान 
को संशथात्मक मानने मे अनुभव का विरोध होतादहै। दूसरी वात यह्‌ 
भी दै कि संशय ज्ञान भी अप्रमाण काही एक भेदः दै, इसे परतस्त्व 
वादी स्वतः क्योकर मान सकेगा ? यह जो प्रामाण्य के स्वतस्त्व-पक्षमें 
आपत्ति की गई कि प्रामाण्य को ज्ञान-टेतुमात्र के अधीन मानने पर 
शुक्ति-रजतादि प्रमाणाभास ज्ञानो मं प्रामाण्य-प्रसङ्ख होतादै। वह हमें 
( भाद्रगणों ) को अभीष्ट ही दै, क्योकि वहां भी पुरोवतित्व, शुत्रल्त्व, 
भास्वरत्वाद्ि अंशो मे प्रामाण्य माना हीजातादहै । 

यह्‌ जो श्री उदयनाचायं ने प्रामाण्य के परतस्त्व मे अनुमान-प्रयोग 
किया है-“श्रमा ज्ञानहेत्व तिरिक्तटेत्व धीना, कायंत्वे सति तद्विशेषाद, 
अप्रमावत्‌"' ( न्या. कु- २।१)1 व्ह अनुमान इसक्एि निरस्त हो 
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 गुणदोषामावयो रन्यतराघीना न॒ मवति, ज्ञानत्वाद्‌ अभ्रमावदित्यनेनानुमानेन 
वाधितविषयत्वात््‌ 1 सविशेषणहेतुजात्‌ प्राचीनानुमानादविशेषणहेतुजस्यास्यानु- 
मानस्य शीघ्रप्रवृत््युपपत्तर्यक्तं च प्राचीनानुमानस्य वाधितविषयत्वमिति 
सिद्धमुत्पत्तौ स्वतस्त्वम्‌ । 

एवं प्रतिपत्तावपि स्वतस्त्वमेव युक्तमम्युपगन्तुम्‌, तथाहि-तथाभूतोऽयमथं 
इत्यथंस्य तथात्वावधारणात्‌ प्रामाण्यसंवित्तिः । अतथामूतोऽयमथं इत्यतथा- 
त्वावधारणादप्रामाण्यसंवित्तिः । तत्र तथामूतोऽयमथं इति तथात्वावघारणं 
ज्ञानस्वरूपाधीनमिति तादुशाववारणगम्यं प्रामाण्यं स्वतोऽवगम्यते--इत्यु च्यते । 
अतथामूतोऽयमथं इत्यतथामावावधारणं तु कारणदोपावगमाद्‌ वावकप्रत्ययाद्‌ 
वा परतो जायत इति तादुशावधारणगम्यमप्रामाण्यं परतोऽवगम्यत इत्थ 
च्यते । तस्मादतथामूतोऽयमथं इत्येव ज्ञानस्वरूपमव गमयति । अथतथात्वनिश्च- 


जाता है कि ्रमा गणदोपाभावयोरन्यतराधीना न भवति, ज्ञानत्वाद्‌, 
अप्रमावत्‌-इस अनुमान के द्वारा वाधित हो जाता है! सविशेषण हेतु 
से उत्पन्न पूवं अनु न उस अनुमान से वाधित हो जातादहै, जो कि 
विशेषण-रटित हेतु से उत्पन्न होता है, क्योकि विशेषण-सापेक्ष टहितुक 
अनुमान की अपने का्यं-साधन मे उतनी त्वरा नहीं हो सकती, जेसी कि 
विशेषण-निरपेक्षहेतुक अनुमान की होती है । 

इसी प्रकार प्रामाण्य के ज्ञान मे भी स्वतस्त्व माननादही उचितदहै 
वयो कि “तथाभूतोऽयमथंः'- इस प्रकार अर्थगत तथात्वावघारण से 
प्रामाण्य का ओर अतथाभूतोऽयमथंः- इस प्रकार पदाथंगत्‌ अतथात्वा- 
वधारण से अप्रमात्व का ज्ञान होता है। उनमे पदाथं के तथात्व का 
निश्चय ज्ञानस्वरूप के अधीन होता है, अतः प्रामाण्य की स्वतः अवगति 
का होना नँसगिक है, किन्तु पदाथं का अतथात्वावघारण कारणगत दोष 
के निश्चय पर निभंर होता है या वाघक प्रत्यय पर, अतः अप्रामाण्यावगम 
परतः होता है, क्योकि अप्रमाण ज्ञान अतथाभूत अथं को तथाभूतरूप में 
प्रदशित करता है, जैसा कि विपर्यय का लक्षण वातिककारने कहा- 
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यस्य ज्रमरूपत्वात्‌ प्रामाण्यनिश्चयोऽपि तत्र भ्रम इत्येव विशेषः । भ्रमत्वं तु 
तस्य वाधकप्रत्ययावसेयमेव । 


न चंतादुशश्रमदशेनादथंतथात्वाववारणेन प्रामाण्यावगमो दुष्कर इति 
वाच्यम्‌, वाष्ये धूमश्नमदरानेऽपि धुमादग्न्यनुमानस्य सुकरत्वात्‌ । न च तथा- 
मतोऽयमथं इत्यथंतथात्वाव धा रणमथक्रियाज्ञाना दिलक्षणपरपेक्षमिति वाच्यम्‌, 
विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--किमिदमथक्रियाज्ञानं स्वत एव प्रमाणम्‌ ? उत 
परतः ? न तावत्‌ परतः, तस्याप्यथक्रियाद्यन्त रापेक्षत्वेनानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 
अथ स्वत एव, किमपराद्धमादज्ञानेन येन तस्य परतःप्रामाण्यपक्षनिक्षेपः ? 





“को विपयंयः ? अतरिमस्तदिति प्रत्ययः" ( न्या. वा. पृ. २४) । यद्यपि 
तथाभूतार्थ-निश्चय को प्रामाण्य-निश्चय ही माना जाता है, तथापि 
अतथाभूत अथं मे तथाभूतां का निश्चय श्रम होता है, बाधक प्रत्यय 
से उसमे भ्र मत्व पयंवसित होता है । 
यदि अ्थतथात्व-निश्चय भी ्रमात्मक होता है, तव अ्थंतथात्वाव- 
घारण के द्वारा प्रामाण्य-निश्चय व्योकर होगा ? इस शङ्का का समाधान 
यह है कि सदा तो एेसा नहीं होता, कदाचित्‌ वाष्पमें च्रुम-भ्रम के हो 
जाने पर भी धूमके द्वारा अग्निका अनुमान सुकरदटोता है। यह्‌ जो 
कटा जाता टै कि 'तथाभूतोऽयमथेः- इस प्रकार का प्रामाण्यावघारण 
अथक्रिया-ज्ञानादिरूप परपदाथे से होने के कारण परतः गृहीत होता है । 
वह कहना उचित नही, क्योकि इस पश्च मे जिज्ञासा होती ह कि यह्‌ 
अथं क्रिया-ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है ? अथवा परतः गृहीत 
होता है ? परतः मानने पर अनवस्था होगी, क्योंकि एक अथंक्रिया-ज्ञान 
को अपने प्रामाण्यावधारणमे दूसरे ओर दूसरे को तीसरे की अपेक्षा 
होती जाती है 1 यदि अथंक्रिया-ज्ञान मेस्वतः ही प्रामाण्य का निश्चय 
माना जाताटै, तव मूकभूत प्रथम ज्ञानने क्या विगाडा है कि उसके 
प्रामाण्य का अवघारण परतः पक्च मे फक दिया गया है ? 
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यत्त समथंप्र वृत्तिजनकत्वेन हेतुना प्रामाण्यमायज्ञानस्यानुमेय मित्युक्तम्‌, 
तदप्ययुक्तम्‌, स्वप्ने कामिनीरूपददनादिरूपस्यापूवेज्ञानस्य तदालिङ्खनादिरूपस- 
मथेप्रवृत्तिजनकत्वेऽपि प्रामाण्या मावेन तत्रानैकान्त्यात्‌ । 

यत्‌ पुनर्ममेदमृत्पन्नं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणं वा ? इति सन्देहददोनात्‌ 
प्रामाण्यस्य न स्वतोऽववारणमित्युक्तम्‌ । तदप्यसत्‌ , सर्वेषामपि ज्ञानानां 
सन्देहग्रस्तत्वादशेनात्‌ । यत्र पुनः कुत्रचित्‌ ्रमदरानात्‌ कि तादृशमिदं ज्ञानम्‌ ? 
उतान्यादृदाम्‌ ? इति संशयो मवति, तत्रापि ज्ञानस्वरूपं प्रथमत एव विषयतथा- 
त्वमवधारयति । दूरत्वादीनां विपयदोषाणां तिमिरादीनां करणदोषाणां पारि- 
प्ल्वादीनां मनोदोषाणां चामावावगमः पुनरतथामावशङ्कोच्छेदमात्र एवोपक- 
रोति, नतु ज्ञानस्वरूपाधीने विषयतथात्वावधारणे तदवीने प्रामाण्यनिश्चये 


यह्‌ जो कहा जाता टै कि समयं प्रवृत्ति-जनकलत्वरूप हेतु के द्वारा 
प्रथम ज्ञान के प्रामाण्य का अनमान होता दै। वह उचित नहीं, क्योकि 
दं ज्ञानं प्रमाणम्‌, समथप्रवृत्िजनकत्वात्‌'- यह्‌ अनुमान स्वप्नगत 
कामिनीदशंनरूप अप्रमाण ज्ञान मे व्यभिचरित दहै, क्योकि वह्‌ ज्ञान भी 
आलिङ्कनादिरूप समथं प्रवृत्ति का जनक होता हे । 
यह जो कटा गया कि “ममेदयुत्पन्नं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणं 
वा ?"---इस प्रकार का सन्देह यह्‌ सिद्ध करता है कि जानगत प्रामाण्य 
का स्वतः अवधारण नहीं होता । वह कहना भी सत्य नहीं, क्योकि सभी 
ज्ञानो मे वेसा सन्देह नहीं देखा जाता । जहां कहीं किसी भ्रम को देख 
कर प्रक्रत ज्ञान मे 'तादणमिदं ज्ञानम्‌ ? उतान्याहणम्‌ ?-एेसा संशय 
टो जातादहै, वर्हाँभी ज्ञान का स्वरूप प्रथमतः ही अपने विषयतथात्व 
( प्रामाण्य ) का अवधारण करा देता हं । विषयगत दूरत्वादि, करणगत 
तिमिरादि ओर मनोगत व्यग्रत्वादि दोषों के अभाव का ज्ञान केवल 
अतथाभाव को शङ्का के निवारण मे ही उपयोगी होता है, ज्ञानस्वरूपाघीन 
विषयतथात्वावधारण ओर विषयतथात्वावधारण के अधीन प्रामाण्य- 
निश्चय में नहीं । फलतः ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः गृहीत है, यहाँ “स्व' शब्द 
१२ मा० 
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च । तस्मात्‌ स्वशब्दस्यात्मीयवाचित्वेन ज्ञानस्वरूपाघीनादर्थतथात्वावधारणा- 
दवगम्यमानस्य प्रामाण्यस्य ज्ञप्तावपि स्वतस्त्वं सिद्धम्‌ । 
यत्त॒ श्रामाण्यं परतो ज्ञायतेऽनम्यासदशायां सांरयिकत्वाद्‌, अप्रामाण्य- 
वद्‌'--इत्युदयनोक्तमनुमानम्‌, तदस्मन्मतेऽपि विषयतथात्वावगमरूपात्‌ परत 
एव प्रामाण्यावधारणात्‌ सिद्धसाधनं द्रष्टव्यम्‌ । एतामिरेव युक्तिमिः “अप्रामाण्यं 
स्वतः, प्रामाण्यं परतः-इति बवौद्धसिद्धान्तोऽपि निरुद्धो वेदितव्य इत्यलमति- 
प्रसङ्कखेन । 
सिद्धानि तावत्‌ तमःप्चमान्यवयविद्रव्याणि तदारम्मकाण्यवयवद्र- 
व्याणि च। 
स्वरूपाणि निरूप्यन्ते व्योमादीनामथ क्रमात्‌ । 
नित्यानि चानवयवद्रव्याणि च ।वभूनि च| २ ,' 
शा ङ्कराः पुनः आत्मन आकाशः सम्भ्रूत इत्यादिश्रु्यनुरोवेन गगनादीनाम- 


का अर्थं स्वकीय है, अतः स्वाश्चरयीभूत ज्ञान के अधीन विषयतथात्वाव- 
धारण से गृहीत स्वगत प्रामाण्य स्वतोगृहीत कहा जातादहै, इस प्रकार 
प्रामाण्य-ज्ञपि मे भी स्वतस्त्व सिद्ध दहो गया) 

श्री उदयनाचायं ने जो अनुमान किया है कि श्रामण्यं परतो ज्ञायते, 
अनभ्यासदशायां सांशथिकत्वाद्‌, अप्रामाण्यवत्‌ (न्या.कु. २।१) । वह्‌ भाद्र- 
गणो के लिए सिदढध-साघन है, क्योकि वे भी दिपयतथःत्वावधारणलूप पर 
पदाथंसेही प्रामाण्य का अवधारण मानते है । इन्हीं युक्तियो के दारा 
"अप्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं परतः'--यह्‌ वौद्ध-सिद्धान्त भी निरस्त हुभा 
समभ लेना चाहिए । 

पुथिवी, जल, तेज वायु ओर तमस्‌---ये पाच अवयवी द्रव्य ओर 
इनके आरम्मक परमाणु द्रव्य सिद्ध हो गए। अव आकाशादि निरवयवी 
ओर विभु द्रव्यो का क्रमशः निरूपण कियाजातादहै।) २०॥ 

आचाय शङ्कुर के अनुयायी वेदान्तिगण “(तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः" (तं ° ० २।१।१) इस श्रुति के अनुरोध पर गगनादि 
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नित्यत्वमाहः । तदयुक्तम्‌, "विवादपदानि द्रव्याणि नित्यानि निरवयवद्रव्य- 
त्वाद्‌, आत्मवद्‌--इत्याद्यनुमानवि रोवेन भ्नुतेयंाशरूतेऽ प्रामाण्यानुपपत्तः । 
एतानि मनोव्यतिरिक्तानि प्रत्यक्षाणि । तत्र च- 
व्थोमक्ाखदिश्षामाद्यो परस्यक्षव्वं समथ्यते । 
अनिशं मड्फादोक्तिमाश्ुखनमिलाषिणाम्‌ ॥ २९॥ 
दिक्कालाकाशाः प्रत्यक्षाः, अमनस्त्वे सति विभुत्वाद्‌, आत्मवत्‌ । अपिच 


दिक्कालाकाशा यदि न प्रत्यक्षाः, तर्हि तेषां स्वरूपमेव हीयेत, प्रत्यक्षव्यतिरे- 
केण तेषु प्रामाणामावात्‌ । 

नन्वस्त्येव तत्र॒ भरमाणम्‌--शब्दस्य विगेषगुणत्वाद्‌ गणस्य च गुणिनम- 
म जो अनित्यत्व सिद्ध करते है, वह्‌ युक्त नहीं, क्योकि “विवादपदानि 
द्रव्याणि नित्यानि, निरवयवद्रञ्यत्वाद्‌, आत्मवत्‌"-- इत्यादि अनुमानों 


क) 


का विरोध देख कर उक्तं श्रति का यथाध्रृता्थं मे प्रामाण्य नहीं 
साना जा सकता । 

(६ -८) आकाश, कक ओर दिक्‌ --मन को छोड कर आकाश 
काठ, दिक, आत्मा ओर शब्दय र्पाचि द्रव्य प्रत्यक्ष माने जाते हं। 
सर्व-प्रथम आकाश, काक ओर दिशा की उस प्रत्यक्षता का समर्थेन किया 
जाता है, जो कि भद्रपादोक्तिगत मायुं के रसास्वादन से वच्चित व्यक्तियों 
को अभीर नदीं! २१1 'दिक्काटाकाशाः, प्रत्यक्षाः अमनस्वे सति 
विम॒त्वाद्‌, आत्मवत्‌'- इस अनुमान के द्वारा दिक्‌ कालं आर आकाश 

त्यक्षता सिद्ध होती है । यदि इनका प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, तव 
इनका स्वरूप ही सिद्ध न हो सकेगा, क्मोकि प्रत्यक्ष को छोड़ कर इनमें 
अत्य कोई भी प्रमाण नहीं । [ श्री चिदानन्द पण्डितने भी कटा कि 
"आकाशं प्रत्यक्षम्‌, अमनस्प्वे सति विसमुत्वादयात्मवत्‌ ( नीति° पृ ` 
६७ ) । न च कालो न प्रत्यक्षः, अमनस्त्वे सति विभुत्वाद्‌, आत्मवति 
व्रत्यक्नत्वसायनात्‌ । कि च यदि काटो नप्रव्यश्चः स्यात्‌ न स्यदिव तहि 
तत्स-डाववेदकश्रसाणानुपपत्तः'' ( नीति° प° ४१) ]। 

लङ्का--आकाशादि नें प्रत्य्लातिरिक्त प्रमाण का अभाव नहीं कहा 
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न्तरेणानुपपत्तेः, शब्दगुणाश्चयत्वेन तावदा काशसिद्धिः । कालस्तु युगपदादि- 

भ्रत्ययानुमेयः । दिक्‌ पुनः पूवपिरादिप्रत्ययानुमेया इति कथं तेषु प्रमाणा- 

मावः। अत्र वदामः-यत्‌ तावदुक्तं शब्दगुणाश्रयत्वेनाकाशसिद्धिरिति। 

तदयुक्तम्‌, शब्दस्य गणत्वानुपपत्तेवेक््यमाणत्वात्‌ । मवतु वा गुणत्वम्‌ , तथापि 

कृथं दिक्कालादिन्यतिरिक्ताश्रयसिद्धिः। असिद्धद्रन्यकत्पनातः सिद्धस्यैव 

द्रव्यस्य गुणान्त रकल्पनाया लघौयस्तरत्वात्‌ । किञ्च॒ नयनोन्मीलनानन्तरमेवा- 

बालबृद्धमध्यक्षतयाध्यवसीयमानस्याकारास्याप्रत्यक्षत्व वदन्तः प्रामाकरादयः ` 
करतलकलितमामलकफलमपि प्रत्यक्षानुपलम्यमिति वदेयुरेव । 


नापि कालो युगपदादिप्रत्ययानुमेयः । तथाहि युगपदागतौ देवदत्तयज्ञ- 
दत्तौ चिरेणागतः पुत्र इत्यादिप्रत्ययाः कि कालविषयाः ? अन्यविषया: वा ? 


जा सकता, क्योकि शब्द विशेष गण हे, कोई भी गुण अपने आश्रयीभूत 
द्रव्य के विना नहीं रह्‌ सकता । शब्दरूप गुण का आश्य अन्य कोड्‌ द्रव्य 
नहीं हो सकता, अतः शब्दाश्रयत्वेन आकाश की सिद्धि हो जाती है । काल 
युगपदादि व्यवहारो ओौर पूर्वापिरादि प्रतीतियों के हारा अनुमेय है । 
समाधान- शव्द गृण नहीं, अपितु स्दतन्त्र द्रव्य है-यह आगे 
कहा जायगा, अतः शब्दगुणाश्रयत्वेन आकाश की सिद्धि नहींकीजा 
सकती । शब्द को गुण मानलेने पर भी दिशा याकाल को दही 
उसका आश्रय माना जा सकता, उनसे भिद आकाश की सिद्धि 
नही हो सकती 1 आकाशरूप अप्रसिद्ध द्रव्य की कत्पना से दिशादि 
प्रसिद्ध द्रव्यो को ही शब्द गुण का आश्रय मान लेने मे छाघव है । दूसरी 
वात यह भी है कि क्या वाल्क, क्या वृद्ध, सभीको अख खोलते ही 
प्रत्यक्ष हो जाता है जिस अकाश का, उसे अप्रत्यक्ष मानने वाले 
प्राभाकरादि तो उनकी हधेटी पर रखे आंवले को भी अप्रत्यक्ष कहु 
सकते है, उनका क्या विश्वास ? > 
युगपदादि प्रतीतियों के द्वारा कार का अनुमान नहीं कियाजा 
सकता, क्योकरि युगपदागतौ देवदत्तयज्ञदत्तौः, शचिरेणागतः पुत्रः 
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न तावदन्यविषयाः, कालादन्येषां तेषां यौगपद्यादिलिङ्कानां प्रत्यक्षेण काल- 
सम्बन्धानवधारणे पूर्ववत्‌ पारिशेष्यासिद्धेः। सम्बन्धावधारणे च कालस्य 
प्रत्यक्षत्व प्रसङ्गात्‌ । अथ कालविषयाः, तहि किमक्षजन्याः ? लिङ्कजन्या वा ? 
न तावत्लिङ्गजन्याः, युगपदा दिप्रत्ययातिरिक्तलिङ्खानङद्खीकरणात्‌ । युगपदा- 
दिप्रत्ययानामेव लिङद्कत्वे चात्माश्चपप्रसङ्गात्‌ । अथाक्षजन्याः, तहि प्रत्यक्षत्वमेव 
कालस्यापन्नम्‌, युगपदा दिप्रत्ययानामक्षजन्यत्वकालविषयत्वयोः स्थितत्वात्‌ । 
अतः 'प्रातःकालोऽयम्‌, सायंकालोऽयम्‌'--इत्या दिप्रत्ययानां सूर्योदयादिदशेना- 
नुगृहीतनयनजन्यत्वात्‌ कालस्य प्रत्यक्षत्वं सिद्धम्‌ । स च कालः षडन्दियग्राह्य 
इति पूवेमेवोक्तम्‌ । 


इत्यादि प्रतीतियाँ क्या काल को विषय कहती टँ ? या अन्य पदाथं को 
अन्यविषयक मानने पर काल से भिन्न यौगपद्ादि लिङ्गां काकालके 
साथ सम्वबन्व प्रत्यक्षतः निश्चय न होने के कारण यौगपद्याद्याश्रयत्वेन 
काल का परिशेषावधारणन हो सकेगा ओर यदि यौगभद्यादि लिङ्गो का 
काठ के साथ सम्वन्व प्रत्यक्षतः गृहीत होता दै, तव काल मे प्रत्यक्षत्व 
प्रसक्त टोता है 1 

यौगपद्यादि-प्रतीतियों को यदि कालटविषयक माना जाता दहै, 
तव जिन्नासा होतीदहै कि यौगपयाप्ि-प्रतीति को प्रत्यक्ष माना जाता 
है ? अधवा लिङ्क-जन्य ? लिङ्क-जन्य नहीं मान सकते, क्योकि यौगपया- 
दि-प्रतीतियों को ही लिङ्क माना जाता है, उनसे भिन्न नहीं, अतः उन्हीं 
प्रती तियों की उत्पत्ति उन्हीं से मानने पर आत्माश्रयादि दोष होते हे । 
यौगप यादि-प्रतो तियो को इन्द्रिय-जन्य मानने पर काल मे प्रत्यक्षत्व ही 
प्राप्न होता है, क्योकि यौगपद्यादि-प्रतीतियों को काटविषयक एवं प्रत्यक्ष 
माना जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को प्रत्यक्ष कहा करते हैँ । फलतः 
प्रातःकालोऽयम्‌', “सायंकालोऽयम्‌'--इत्यादि प्रतीतियां सूर्योदयाद्ि. 
दशंन-सहकरृत नेत्र से उत्पन्न होती हैँ, अतः काल मे प्रत्यक्षता पयंवसित 
टोती है 1 यह्‌ काल छः इन्द्रियो मे से प्रत्येक के दवारा गृहीत होता है- 
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एवं दिशोऽपि पूर्वापरा दिप्रत्ययानां ने्रमात्राधीनत्वाद्‌, दिग्विषयत्वाच्च 
प्रत्यक्षत्वं समथंनीयम्‌ । पूर्वापरा दिप्रत्ययानां लि ङ्खत्वेन दिगनुमानं तु पुरोवतिनां 
घटादीनामपि घटादिभ्रत्ययानुमेयत्वप्रसंगप्रतिपादनेन निराकरणीयम्‌ । तस्माद्‌ 
व्योमादीनामप्रत्यक्षत्वसाधनपराणामनुमानानां तत्प्रतीत्यत्यथानुपपत्तिप्रसूतार्था 


पर्तिबाधितविषयत्वात्‌ सिद्धमप्रामाण्यम्‌ । 
तत्राकादो विभुरपि घटाद्युपाधिवदाद्‌ घटाकाश्चादिन्यपदेशं लमते कणं- 





यह्‌ पहले विगत प° १६ पर कहा जा चुका टं । 
इसी प्रकार पूर्वापरादि प्रतीति्यां भी दिग्विषयक एव नेत्रजन्य हूं 
अतः दिशाओं मे भी प्रत्यक्षता सिद्ध होती दै। प्रत्यक्ष-सिद्ध दिङ्‌ का 
यरि पूवपिरादि-प्रत्ययर्प लिङ् के वारा अनुमान किया जाता ट. तव 
प्रत्यक्ष-सिद्ध घटादि काभी उनके जानोंसे अनुमान ही प्रसक्तं तेगेगा। 
अतः आकाशादिगत अप्रव्यक्षता के साघकं अनुमान आकाणादिगत 
प्रत्यक्षत्व-प्रतीति की अन्यथानुपपतपिरूप अर्थापत्ति से वाधितत हौ 
जाने के कारण अप्रम्मण हौ जाते हैँ। [श्री चिदानन्धं पण्डित ने 
इसी विषय का प्रतिपादन मनोरम दंग से किया है--“यत्पुनः युगपदादि- 
प्रत्ययाः काले लिङ्कमिति । तत्र प्रषटव्यम्‌-किममी काङ्विषगः ! 
अन्यविषयाः वा ? काठविषया अपि किमक्षजन्याः ¢ लिङ्गजन्यादा? न 
तावदक्षजन्याः काटःविषयारच, कालस्य प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गत्‌ । नापि काल- 
विषया लिङ्कजन्याः, लिङ्घस्य युगपदादिग्रत्ययरूपत्वेनात्साश्रयात्‌ । अथा- 
त्यविषया., कथं तहि कालसिद्धिः ? अनेन क्रमेण दिशोऽपि पूवपिरादि- 
म्रत्ययान्‌मेयत्वं निरसनोयम्‌ । यत्त॒ स्पशंवततवे सति महत्वं वाह्य प्रव्यक्ष- 
त्वस्य न्वापकमिति, तन्निवृत्तौ बाह्य प्रत्यक्षत्वस्यापि निवृत्तिः । तथा 
दिक्कालावप्रत्यक्षौ विशेष *+णज्चन्यद्रव्यत्वात्‌ मनोवद्‌-- इत्यादि तदुक्तेन 
क्रमेण दिवकाल्योरप्रत्यक्षत्वे स्वरूपस्यवासिद्धः तत्स्वरूपसि छचन्यथानु 
पपत्तिप्रसूतार्थापत्तिवाधितदिषयत्वादसावनमेवे” (नीति. ध. ४३-४४) | । 
आकाश एक एवं विभु होने पर भी घटादि उपाधियों केदारा 
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दाष्कुल्युपाधिवशेन श्नोत्रे न्द्रियव्यपदेशं च । 
कालस्यापि विभृत्वेऽ्प्युपाधिवशादौपाचिको भेदन्यवहा रोऽस्ति 1 स यथा- 
पचचचदर निमेषाः काष्टा, ताभिरस्वरिदता मृहृतंः, ते व्रिशदहो राः, तैस्ताव- 


द्िमसिः, तंदादरभिः संवत्सरः, तंश्च क्रमेण युगादय इति । एवं दिशोऽपि 
पूर्वापराद्युपाधिवशाद्‌ भेदव्यवहारो द्रष्टव्यः । 


आत्मा चतन्याश्रयः । स च मानसप्रत्यक्षगम्यः। अत्र प्रामाकरास्तावदि- 
दहमं जानामीति सर्वाथंवित्तिषु व्यवहा रदर्दानाद्‌ आत्मस्वात्मनोरप्यप्रकाशमानत्वे 
तदनुपपत्तेरात्मस्वात्मनोः कतेतया वित्तितया च प्रतीयमानत्वमभ्युपगच्छन्ति । 


तत्राहप्रत्ययगम्यत्वेनात्मनः प्रत्यक्नत्वं ज्ञानस्य तु स्वयंप्रकारात्वेनेति च व्यवस्थां 
प्रतिपेदिरे । 


तत्र ज्ञानस्य स्वयंप्रकाशत्वमुपरिष्टाच्निराकरिष्यामः । आत्मा तु नाहुप्रत्य- 


घटाकाशादि अनेक परिच्छिन्न रूपों एवं कर्णंशष्कुलिरूप उपाधि से 

` उपहित होकर श्रोत्रेन्द्रिय के रूप में व्यवहृत होता है । 
काल भी एक्‌ विभु द्रव्य है. फर भी उसमे ओपाधिकं क्षणादि भेद- 
व्यवहार हो जाता है, जंसे कि पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा, २० काष्ठाओं 
का एक सहतं, ३० भुहूर्तो का एक अहोरात्र, ३० अहोरात्र का एक मास, 
वरह मास का एक्‌ वषं । इसी प्रकार युगादि के व्यवहार भी होते है । 
दिक का भी परवं-परादि उपाधियों के आधार पर भेद-व्यवहार होता है। 


( £ ) उगात्सया--अआत्मा चंतन्य का आश्रय होता है । आत्मा मानस 
प्रत्यश्च का दिषय माना जतादै। 


घाभाद्धरः सद-ग्राभाकर का कहना है कि (इदमहं जानामि-एेसा 
व्यवहार तब तक नहीं वन सकता, जव तक आत्मा ओर ज्ञान का 
ग्रकाश प्रत्येक ज्ञानेन साना जावर, अतः सभी ज्ञानो मे स्वात्माका 
कृतत्वेन ओर ज्ञान का ज्ञानत्वेन भान होता है! आत्मा अहुप्रतीति का 
विषय एवं ज्ञान स्वयंप्रकाश होने के कारण प्रत्यक्ष होता ह । 
प्रासाकर-मत च्छो शलोचनाः-उक्त प्राभाकर सिद्धान्त युक्तियुक्त 
नहीं, क्योकि ज्ञान की स्वयं्रकाशता का निराकरण आगे किया जायगा \ 
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यगम्यः सववत्राथवित्तिष्वहं जानामीति व्यवहारादशेनात्‌ । यत्‌ पुनरत्र शालिक- 
नाथेन कथितं अवश्य च ज्ञातुरवमासो ज्ञेयावमासेष्वनुवतंत इत्यास्थेयम्‌ , 
अन्यथा स्वपरवेद्ययो रनतिश्य इति । तदप्ययुक्तम्‌, ज्ञानस्य स्वात्मसमवेतत्वमा- 
तरेणवातिशयसिद्धेः । न च स्वात्मसमवेतत्वावगमस्यापि व्यवहाराङ्गत्वमस्तीति 
वाच्यम्‌, एेन्दियकज्ञानेष्विन्द्रियावगमस्यापि व्यवहाराङ्घत्वप्रसङ्कात्‌ । किच्च- 


अक्षसम्बन्धहोनात्मस्वात्मप्रत्यक्चतार्थिनः । 
प्रत्यक्चशब्दव्युत्पत्तिः कथङ्कारं भवेद्‌ गुरोः ।॥ २२॥ 
तस्माद्‌ यथा दिगादीनां पूर्वापरादिप्रत्ययानुमेयत्वं मवद्धिरभ्युपगम्यते, तद्रदा- 
त्मनोऽप्यहप्रत्ययानुमेयत्वमेव युक्तमम्युपगन्तुम्‌, नाक्षसन्निकपंहीनस्य प्रत्यक्ष- 





क्वि ४ 


आत्मा भी अहप्रत्यय-गम्य नहीं हो सकता, क्योकि सवत्र अथ॑-ज्ञानों में 

अहं जानामि" एेसा व्यवहार नहीं देखा जाता । यह जो शालिकनाथ 

ने कहा है कि “अवश्यं च ज्ञातुरवमासो जञेयावभासेषु अनुवत॑ते- 

इत्यास्थेयम्‌ , अन्यथा स्वपरवेद्ययोरनतिशयः'' ( प्र. पं. प्र. १६८) । 

वह्‌ भी संगत नहीं, क्योकि ज्ञान को आप स्वात्मसमवेत मानते हैँ, इतने 

से ही स्वपर-वेदन मे विशेषता आ जाती है ¦ 'स्वात्मसमवेतत्व का ज्ञान 
भी व्यवहार का अङ्घ है-एेसा नटीं कह सकते, क्योकि यदि विषय- 
प्रकाशमें प्रकाशक का भी प्रकाश आवश्यक माना जातादहै, तब सभी 
एेन्द्रियक ज्ञानो मे इन्द्रि का ज्ञान भी आवश्यक हो जायगा, किन्तु एेसा 
नहीं होता, अतः सभी जानो मे जान का ज्ञान आवश्यक नहीं । दूसरी 
वात यह भी दे कि अक्ष ( इन्द्रिय) के सम्बन्धसे उत्पच्चज्ञानकोही 
श्रत्यक्ष' शब्द से कहा जाता है, किन्तु गुरु-मतानुसार अक्-सम्बन्ध-रहित 
ज्ञानादि के ज्ञान मे श्रत्यक्षण शब्द की योजना किस व्युत्पत्ति से 
करेगे 7 ॥ २२॥ अतः जेसे दिगादि पदार्थो को पूवपिरादि-प्रतीतियों के 
दवारा आप अनुमेय कहते है, वसे ही आत्मा को भी अहप्रत्यय के दारा 
अनुमेय मानना चाहिये, न कि प्रत्यक । यह्‌ भी एक जिज्ञासा होती ह 
किं स्वप्रकाश ज्ञान के आश्चयीभूत आत्मा को भी आप स्वप्रकाश मानते 
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त्वम्‌ । अपिच स्वपरकारनज्ञानाश्चरयत्वेऽप्यात्मनः स्वप्रकाशत्वानम्थुपगमे ज्ञानज- 
त्यस्य तत्प्रकाशस्य घटप्रकाशस्येव कारणान्तरसापेक्षत्वं दुष्परिहु रमेव । 
स्वप्रकाशत्वाभ्युपगमे च सिद्धो राद्धान्तविरोषः। अत्र प्रकाशरूपदहनाद्याश्रयेषु 
काष्टादिष्वपि दह्यमानस्यांशस्या द्धा रावस्थत्वेन प्रकाशरूपाद्‌ दहनादमिन्नत्वम्‌ । 


इत रांशस्य तु घटादिवत्‌ परितः प्रसपितेजोऽवयवप्रकाश्यत्वमेवेति न कस्या- 
प्याश्रयत्वेन प्रकाश इत्यव गन्तव्यम्‌ । 


गा _्धरास्तु ज्ञानज्नात्रोरेकत्वं मन्यमानाः स्वयप्रकाशत्वमात्मनः सम्थं- 
यन्ति । ^“अयं पुरुषः स्वयंज्योतिः", ““आत्मैवास्य ज्योतिः'" इत्यादिवेदान्त- 


है ? या नहीं १ यरि नहीं मानते तव आत्माके ज्ञानम व॑से ही कारणा- 
न्तर की अपेक्षा माननी पड्गी, जसे कि ज्ञान से घट प्रकाशित है, अतः 
प्रकाश की अपेक्षा घट में मानी जाती है। आत्मा को स्वप्रकाश मानने पर 
अपसिद्धान्तापत्ति होती है । यहां प्रकाशरूप अग्न्यादि के आश्चरयीभूत 
काष्ठादि मे दद्यमान अंश अद्खारलूप होनेके कारण प्रकराशरूप अग्नि 
से अभिन्न होता है ओर उससे अतिरिक्त काष्ठ का ( प्रकाशानाश्रय ) 
अंश घटादि के समान समीपमे फले हुए प्रकाश से प्रकाशित होता है 
अतः प्रकाशाश्रयत्वेन किसी भी वस्तु का प्रकाश देखने मे नहीं आता । 
दा१इर मत- अदत वेदान्ती ज्ञान ओौर ज्ञाता की एकता मानते हए 
आत्मा की स्वयंप्रकाशता का समथंन करते टै! “अयं पुरुषः स्वयं 
ज्योतिः'' ( व्ह्‌° उ० २।३।६ ), “आत्मवास्य ज्योतिभंवति ( वुह्‌° 
उ० ४।३।६ ) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों को आत्मा की स्वैयप्रकाशता 
में प्रमाण माना जाता है। श्री चित्सुखाचायं का ( चित्सु° १।३ मे) 
सिंहनाद है-- 
चिद्रुपत्वादकमत्वात्‌ स्वथंज्योतिरिति श्रुतेः । 
आत्मनः स्वप्रकाशत्वं को निवारयितुं क्षमः 1 
दाङ्कर मत की आलोचना- ज्ञान ओर ज्ञाताकी एकलूपता का 
निराकरण तो इसी प्रकरण मे किया जायगा । आत्मा की स्वप्रकाशता 
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वाक्यं च तत्र प्रमाणीकरर्व॑न्ति । तत्र॒ज्ञानज्ञात्रोरेकत्वमत्रैव निराकरिष्यते! न 
च वेदान्तवाक्यात्‌ स्वभ्रकाशत्वसिद्धिः, “स मानसीन आत्मा जनानाम्‌” इति 
श्रुत्यन्तर विरोधात्‌ । आत्मा ज्ञानान्तराघीनप्रका्चः व्यवहार्त्वाद्‌, घटवदित्या- 
नुमानविरोधाच्च । न च व्यवहायंत्वमसिद्धमिति वाच्यत्‌, “आत्मा व्यवहार्यो 
न मवति" इत्यस्यैव व्यवहा रस्यात्मगोच रत्वेन स्ववचनविरुद्धत्वात्‌ । 

नन्वेवं सत्येकस्यव कतु त्वं कर्मत्वं च विरुद्धमिति . चेत्‌, मैवम्‌, भवन्मते 
कतृत्वकरणत्वकमेत्वानाभिवास्मन्मते कतुं त्वक्मेत्वयोरप्येकस्यैवोपपत्तेः, आत्मन 


मं प्रदशित “स्वयं ज्योतिरसौ पुरुषः” ( बहु° ॐ० २।३।९ ) इत्यादि 


वेदान्त वाक्य स्वय “स मानसीन आत्मा जनानाम्‌” (चित््यु° ११।१।२) 
इत्यादि मानस ज्ञान विषयत्व-प्रतिपादक शरुतियों से विरुद्ध पड़ जाते है, 
अतः उदाहृत वेदान्त वाक्यों का आत्मा की स्वप्रकाशता मे कदापि 
तात्पथं नहीं हो सकता । “आत्मा ज्ञानान्तराधीनप्रकाशः , व्यवहा्यत्वाद्‌, 
ठटवत्‌ दस अनुमान से भी विरुद्ध स्वप्रकाशत्वं की सिद्धि नहीं की 
जा सकती । अत्मा व्यवहायं नही" एेसा नहीं कह सकते, क्योकि 
आपको "आत्मा व्यवहार्यो न भवति" -इस प्रकार कै निषेधः धवहार की 
विषथ्ता आत्मा मे अवश्य माननी पड्गी, अन्यथा व्यवहाय॑ता का निषेध 
न हो सकने के कारण व्यवहायंता अक्षुण्ण रह जाती है [ श्री चिदानन्दं 
मी यही कहते है- "आत्मा जानान्तराधीनप्रकाशः, व्यवहायत्वाद्‌, 
चटवत्‌ । न न व्यवहायंत्वमसिद्धम्‌. आत्मा व्यवहार्यो न भदतीत्यस्यैव 
न्यनृहारस्य तद्गोचरत्ेन स्वव चनविरुद्धत्वात्‌ । “अत्रायं पुरुषः स्वय 
ज्योतिः”, “आत्मैवास्य ज्योतिरित्यादिवचनात्‌ स्वप्रकाशत्वमिति चेत्‌, न, 
पवेक्ति्रमाणदिष्टधाथंत्वात्‌ “स॒ मानसीन आत्मा जनानाम्‌" इति 
शरत्यन्तरविरुद्धत्वाच्च। तस्मादात्मा मानसप्रत्यक्षगम्यः” ( नीति० 
प° १३०-३१ \, ]। 

शङ्का-- यदि आत्मा अपने ज्ञान का स्वयं आप विषय होता है, तव 
कतुत्व ओर कमत्व-दो विरुद्ध घमं एक ही आत्मा मे प्रसक्त होते है, 
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एव कतृं त्वकमेत्वयोलौकिकवैदिकप्रयोगगम्यत्वाच्च । आत्मानं जानीहीति हि 
लौकिकाः प्रयुञ्जते, आत्मा द्रष्टव्यः इति श्रूयते च । ज्ञानजन्यफल मा गित्वलक्षणं 
कर्मत्वं पुनरात्मनः स्वयंप्रकाञ्चवादिभिरप्यवश्याश्रयणीयम्‌, अन्यथात्मन एवा- 
प्रकाशमानत्वप्रसद्धात्‌ । तस्मान्मानसप्रत्यक्ष एवात्मा । 
स्य = देदेन्द्रियज्ञारसुखेभ्य्ये उख्तिरिच्यते । 
नानाभूतो चिसुर्भिस्यो मोगस्वग पगे भाक्‌ ॥ २३॥ 
अत्र केचित्‌ स्थ्‌लोऽहं कृशोऽह मित्या दिभ्रत्ययानां चरीरगतस्थौल्यकाश्यादि- 


किन्तु देवदत्तो भ्रामं गच्छति'--इत्यादि सभी स्थलों पर देवदत्त मे गमन 
त्रि तृत्वं एकं उससे भिच्च म्रामादिम कमंत्वं होता, अतः 
कृतत्व ओर कर्मत्व का एकत्र रहना विरुद्ध क्यो नहीं ? 

समाधान जसे आप अ्रेत वेदान्ती के सम्मत “आत्मा स्वयं 
जोत्िषा आत्मानं प्रकाशयति'--इत्यादि व्यवहारो के आवार पर आत्मा 
म वोतुत्व, करणत्व ओर कम॑त्व- तीनों विर घर्मो का एकत्र समावेश 
माना जातादहै,वंसे ही हमारे मत में कर्तृत्व ओर कर्संत्त का एक 
समावेश वयो नही हो सकता ? लौकिक ओर वैदिकः प्रयोगो के आधार 

। कतुत्व ओर कसंत्व की एकत्र सिद्धि होती टै, क्योकि “आत्मानं 
जानीटहि'-एेसा खारकिक जन प्रयोग करते है ओर “आत्मा वाऽरे 
दरष्रव्यःः' ( ब्रृह्‌० उ० २।४।५ ) इत्यादि वैदिक ग्रयोग प्रसिद्ध है \ जसे 
देवदत्तगत गसन क्रिया से जनित प्रापि ङ्प फट की आश्रयताहूप कर्मता 
ग्रामादधि गे सानी जार्त। है, वंस दी आत्मवृत्ति ज्ञान से जनित प्राकव्यर्प 
फट को आवारता जत्सस्वयं प्रकाशवादियों को मी माननी होगी, अन्यथा 
आत्मा का प्रकाश नहीं हो सकेगा, अतः आत्मा मानस भरत्यक्ष का दिषय 
होने के कारण प्रत्यक्ष माना जाता दहै । 

ह्‌ आत्मा देह, इन्द्रिय, ज्ञान ओर सुखादि से भिन्न, शरीरभेद से 


नाना, विय, निव्य दथा स्दर्गापवर्गदि फलो का भोक्ता साना जाता 
टे! २३॥ 


चार्वकिगणो का जो कहना है कि “स्थूलोऽ्टम्‌', कृशोऽहम्‌'- 
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विषयत्वात्‌ स्थौल्यकाश्यद्यधिकरणं शरीरमेवात्मेति सङ्कखिरन्ते । तदयुक्तम्‌, 
आत्मविशेषगरुणानां सुखदुःखादीनां शरीरगुणत्वानुपपत्तेः । यदि सुखदुःखादयः 
शरीरविशेषगुणाः, तहि ते यावच्छरीरमवतिष्ठेरन्‌, न॒हि ते मृतश रीरेषूपल- 
मयन्ते । तस्मात्‌ सुखदुःखादीनामन्याश्रयत्वमवश्याश्रयणीयम्‌--इति सिद्धः 
सुखदुःखाद्याश्रयस्यात्मनस्तदनाश्नयाद्‌ देहाद्‌ भेदः । स्थलोऽहं कृगोऽहटमित्यादि- 
बुद्धिस्तु शरीरात्मनो रत्यन्तसंसष्टतया तोयौष्ण्यप्रत्ययवदिति द्रष्टव्यम्‌ । दृश्यते 
च मम शरीरमिति शरीरात्मनोर्मेदग्यपदेशः । 

न चेन्द्रियाणामात्मत्वम्‌, तत्र बाह्येन्द्ियाणां मौ तिकत्वात्‌, भूतेषु चात्म- 
गुणानां चैतन्या दीनामनुपलम्भात्‌ कायंगुणस्य च कारणगुणपूवंकत्वनियमाद- 


इत्यादि प्रतीतियां शरीरगत स्थौत्यादि को ही विपय करती रहै, अतः 
स्थौल्य, कार्थ्यादि धर्मो का आधारभूत भौतिक शरीर टी आत्मा है। 
उनका वहं कहना अयुक्त है, क्योकि आत्मा के सुख-दुःखादिरूप विशेष 
गण कभी भी शरीरके गण नहीं माने जा सकते, क्योकि गुण यावद्‌ 
दरभ्यभावी अर्थात्‌ जव तक उनका आश्रयीभूत द्रव्य रहता है, तव॒ तक 
उसमे विद्यमान रहते हैँ, किन्तु मृत शरीर मे सुंख-दुःखादि का अनुभव 
नहीं होता, अतः वे शरीर के गुण भ्योकर होगे ? अतः सुखदुःखादि का 
शरीर से भिन्न आश्रय मानना होगा । फलतः सु-दूःखादि का आश्रयी- 
भूत आत्मा का सुखादि के अनाश्रयीभूत शरीर से भेद सि गया । 
स्थूलोऽटम्‌', “कृशोऽहम्‌'--इत्यादि व्यवहार शरीर ओर आत्मा का 
घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण वसे दही ओौपचारिक हो जते है, जंसे 
अग्नि के सम्बन्ध से जल मे उष्णता का व्यवहार । जो वस्तु जहां नहीं 
होती, वहाँ उसके व्यवहार को ओपचारिक या भाक्त माना जाता है 
शरीर में भी आत्मा का अभेद नहीं, भेदही रहतादहै, क्योकि “मम 
शरीरम्‌" इस प्रकार का भेद-व्यवहार स्वंजनीन है । 
इन्द्रियो को भी आत्मा नहीं माना जा सकता, क्योकि इन्द्रियों में 


ऋ 9 


बाह्य इच्रयां तो भौतिकं ही होती टै, पृथिव्यादि भ्रूतो में आत्माके 
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चेतनभूतारव्वानां तेषामात्मत्वं निराकरणीयम्‌ । इयमेव युक्तिदंहात्मवादि- 
निराकरणेऽपि समर्थेत्यवगन्तव्यम्‌ । 

अपरोक्षतया सिद्धरूपादात्मनस्तत्समवेतसुखदुःवाद्याप रोक्ष्यसाधनेद्दरिय- 
त्वेन साध्यरूपस्यान्तःकरणस्य भेदावगमः पुनरनायाससाच्य एव । 

न च ज्ञानमेवात्मा, तस्य क्षणिकत्वाव्‌ । आत्मनस्तु योऽहं प्राक्‌ दुःख 
मन्वभूवं स एवेदानीं सुखमनुमवामीति पूवपिरकालयोरेकत्वावगमाद्‌ अक्षणि- 
कत्व सिद्धेः । यस्य मे पूवं सुखमासीत्‌ तस्येवेदानीं दुःखमनुवतंत इति पूर्वापर 
कालयो रात्मन एकत्वावगमेऽपि सुखनिवृक्त्यनुसन्धानविरोधात्‌ सुखरूपत्वमप्या- 
त्मनो निराकरणीयम्‌ । 


तत्र पूनरौपनिपदाः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिवेदान्तवाक्यवलादात्मनो 


चंतन्यादि गण उपटव्ध नहीं होते, कारण के गण ही कायं मे सजातीय 
गुणो के आरम्भक माने जाते हं, अतः अचेतनात्मक भूतो के का्ंभूत 
वाह्य इन्द्रियो मे चंतन्य या आत्मत्व कभी सिद्ध नहीं हा सकता । आन्तर 
इन्द्रिय केवल मन है, वह अपरोक्नभूत आमा मे विद्यमान सुख-दुःखादि 
गणो की अपरोक्षता का साधन है, साघन याकरण का कर्ता से नैसगिक 
भेद होता हे । 

यो -1चार-सम्मत विज्ञान को मी आत्मा नहीं कहु सकते, क्योकि 
विज्ञान क्षणिक होता टै ओर योऽहं प्राक्‌ दुःखमन्वभूवम्‌, स॒ एवेदानीं 
सुखमनुमवामि'- चस प्रकार पूर्वापरकालीन आत्मा की एकत्व- 
प्रत्यभिज्ञा से आत्मा मे क्षणिकत्व-विरोघी स्थिरत्व सिद्ध होता है । आत्मा 
को सुखरूप भी नहीं माना जा सकता, क्योकि “यस्य मे पूर्वं सुखमासीत्‌ 
तस्यवेदानीं दृःखमनुवतंते--इस प्रकार पूर्वपिरकालीन आत्मा की 
एकता का भान होने पर भी सुख की निवृत्ति का अनुसन्धान हो रहा 
टे, अतः आमा को सुख रूप क्यों मान सकेंगे ? 

ओ पनिषद्‌ मत-वेदान्तिगण ““विन्नानमानन्दं ब्रह्म” ( बृह° उ° 
२।६।३४ ) इत्यादि वेदान्त वाक्यों के वल पर आत्मा को विज्ञानानन्दरूप 
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विज्ञानानन्दरूपत्वं समथंयन्ति । न च विज्ञानस्य क्षणिकत्वाद्‌ आत्मनश्च नित्य- 
त्वादात्मनो विज्ञानात्मकत्वमयुक्तमिति वाच्यम्‌, विज्ञानस्य नित्यत्वाभ्युपग- 
मात्‌ । नीलपीतादिविज्ञानविशेषेष्वपि नीलपीताद्युपहितं विज्ञानमेकमेवेति 
वयमभ्युपगच्छामः । न च विज्ञानमानन्दं ब्रह्य इत्यत्र त्रयाणामपि पदाना्मै- 
कार्थ्ये सत्येकेनव पदेन चरिताथत्वादितरपदद्याम्नानवेयथ्यंमिति वाच्यम्‌, 
व्यवच्छे्यभेदादेकाथत्वेऽपि रवैयर्थ्यानुपपत्तेः, प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र ईतिवत्‌ । अव्र 
खलत्वस्मिन्‌ ज्योति्मण्डले कतमश्चन्द्र इति चन्द्रप्रतिपादकप्रष्नस्योत्तरभूते 
प्रकृष्टप्र काराश्नन््र इति वाक्ये प्रकृष्टपदस्याप्रकृष्टनक्षत्रादिकं व्यावर्त्यं प्रकारापद- 


कहते हैँ । "विज्ञान क्षणिक है ओर आत्मा स्थिर, अतः आत्मा विज्ञान -प 

क्योकर होगा ? इस प्रकार का सन्देह इस ओपनिषद मत मे नहीं कर 

सकते, क्योकि इसमे विज्ञान को भी नित्यदहीमना जातादहै, क्षणिक 

नहीं । नीर-पीतादि विषय केभेदसेनज्नान मेजौ भेद प्रतीत होता है, 

वह ओपाधिक है, स्वरूपतः ज्ञान एक ओर नित्य ही होता है । “विज्ञान- 

मानन्दं ब्रह्म- यहाँ तीनों पद जव एक ही अथं का प्रतिपादन करते हैः 

तद तीन पदों की क्या आवश्यकता ? इस प्रष्न का उत्तर यह्‌ हैकि 
“विज्ञान पद से अचेतन या जड ओर आनन्द" पद से दुःख की व्यावृत्ति 
की जाती है, नहीं तो आत्मा मे जड़ ओर दुःखरूपता भी प्रसक्त हो 
जाती । व्यावत्यं के भेदसे व्यावतंक पदोका साथेक्य ्रक्रष्टप्रकाशः 
चन्द्रः" इत्यादि लक्षण वाश्यों मे भी माना जाता है--श्रकृष्ट पद से 
खद्योतादि निङ्कघ्र प्रकाश ओर श¶्रकाश' पद से प्रकृष्ट ध्वान्त को व्यावृत्ति 
की जाती हे प्रकृष्ट ओर प्रकाश--दोनों पद एक ही अखण्ड चन्द्ररूपं अथं 
का ोध करति दहै, ब्योकि कोई प्रणन करता है --'अरिमन्‌ ञ्योतिर्मण्डले 
कतमश्चन्द्रः ? इस प्रन दाक्य में करद्‌ पद ह, तथापि पूरे प्रश्नं का तात्पथं 
एक चन्द्ररूप प्रातिपदिकां मेही माना जाता हे, अत एवं उस प्रष्नके 
श्रङृषटप्रकाशः चन्द्रः- इस उत्तर वाक्य का भी तात्पयं उसी चन्द्रङूप 
प्रातिपदिकाथं मे टी मानना होगा, अन्यथा प्रशन ओर उत्तर का वेयधि- 
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स्याभरकाश्तिमिरादिकमिति व्यवच्छे्यभेदादवैयथ्यं मवति! एवमविज्ञानाना- 
नन्दव्यवच्छेदार्थं विज्ञानानन्दपदटवयम्‌ । 

अपिच प्रकृष्टप्रकारश्चन्द्र इत्यत्र प्रकृष्टप्रकाशपदयोरन्योन्यं चन्द्रपदेन 
चाभिन्नाथेत्वमङ्खीकरणीयम्‌ , अन्यथा चनद्द्रभातिपदिका्थस्य पृष्टत्वात्‌ तदि- 
तरस्य कथनेन प्रष्नोत्तरयोः परस्परमसङ्खतिप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ विनज्ञानानन्द- 
पदयोः परस्परं ब्रह्मपदेन चामिन्नायत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ । 

अत एवाखण्डमेव वयं वाक्या्थमद्खोकुमः । प्रयोगश्च भवति--विज्ञानादि- 
पदमखण्डनिष्टम्‌, लक्षणवाक्यत्वात्‌, प्रक्रष्टप्रकाशश्चन्द्र इतिवदिति 1 


अतः सिद्धं 
विन्नानानन्दपदयोरेकाथत्वमपर्यायत्वमवंयथ्यं च । 





करण्य हो जायगा 1 [ पद्चपादिकाचायं ने भी कहा है-““व्यक्तिविशेषः 
कश्चित्‌ चन्दरप्रातिपदिकाभिधेयः केनचित्‌ प्ृष्टः--अस्मिन्‌ ज्योतिमंण्डले 
कश्चन्द्रो नाम ? तम्य प्रतिवचनम्‌-प्रक्र्रप्रकाणश्चन्द्र इति । तदेवं प्रतिवचनं 
मवति--यदि यथा चन्दरपदेनोक्तम्‌, तथा आभ्यामपि पदाभ्यामुच्येत" 
( पं° पा० प° ३२४ ) ] 1 अतः अविज्ञान ओर अनानन्द की व्यावृत्ति 
करने के लिए विज्ञान ओर आनन्द-ये दो पद रखे गयेरटै। शप्र्ष्ट 
प्रकाशश्नन्द्रः"- ग्रहां प्रकृष्र ओर प्रकाणश--इन दोनो पदों का परस्पर एवं 
“न्द्रः पद के साथ अभिन्नाथंकत्व मानना हो होगा, अन्यथा चन्द्र 
प्रातिपदिकाध्रं विषयक प्रष्न के उत्तर मे अन्याथं का कथन असङ्खत हो 
जायगा, इस लिए षिज्ञान ओर आनन्द--इन दोनों पदों का परस्पर “एवं 
ब्रह्म" पद के साथ अभिन्नाधकत्व अवण्य मानना होगा 1 अत एव हम 
( अद्ेत वेदान्ती }) महावाश्यों का अण्ड ही अथं मानते है, उसके 
अनुरूप प्रयोग मी किया जाता है-विज्ञानादिपदमखण्डार्थवोधकम्‌, 
लक्षणवागयत्वात्‌, प्रक्ृष्टप्रकाणशश्चन्द्र॒ इतिदत्‌' 1 इस प्रकार विज्ञान ओर 
आनन्द-इन दोनो प~ मे एकाथंत्व, अपर्यायत्व ओर अवैयथ्यं सिद्ध 
हो जता है। [ श्री चित्मुखाचायं ने का है--““व्यावृत्तिदारा पदानां 
स्वरूपमात्रपयंवसायित्वाङ्गीकाराद्‌ व्प्रावत्यंभेदेनावयर्थ्याच्च “सत्यं ज्ञान- 


¡ ! [त एकापि 
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अत्र ब्रमः- 
वाकया्थं दि गुखः कार्यमखण्डं शाङ्करो.ऽत्रवीव्‌ । 
संसर्गापरपयोयं विषिष्टं चरुमहे वयम्‌ ॥ २४॥ 
तत्र कार्येवाक्याथंनिरासमप्रकारं गुणनिणये वणंयिष्यामः । नाप्यखण्डं वाक्यार्थः, 
सवेषां पदानामेकसिमिन्नेवार्थे तात्पयं सत्येकेनैव पदेन तस्या्थंस्य प्रतिपादित- 
त्वादितरपदाम्नानवंय््यंस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । न च व्यवच्छे्यभेदादवैयध्यंमिति 
वाच्यम्‌, एका्थत्वे पययियोरिव व्यवच्छेयभेदानुपपत्तेः, न हि हस्तः कर 
इत्यादिषु कश्चिदपि व्यवच्छे्यभेदः । । 
नापि प्रकृष्टप्रकाशाश्चन्द्र इति वाक्यमखण्डनिष्ठम्‌, तस्य वाक्यस्य सज्ञासंजञि- 


मनन्त ब्रह्म” इत्यादौ सत्यज्ञानानन्तशब्दा अनृतजडदूःखान्तवत््वानात्म- 
त्वश्रान्तिनिवृत्तिपरा लक्ष्ये ब्रह्मणि पर्यवस्यन्ति" (चित्स ° प° १६६) ]। 
ओ पनिषद्‌ मत की मालोचना- प्रभाकर गुरु वाक्यां का्धंरूप 
ओर श्री शङ्कराचायं अखण्डाथे को ही वाक्याथं मानते हँ किन्तु हम 
( भाद्रानुयायी ) संसरगपिरपर्याय विशिष्टाथं को वार्वयार्थं कहते 
है ॥ २४॥ कायं या नियोग की वाक्याथ॑ताका निरास-प्रकार गुण- 
प्रकरण मे कहा आयगा । यहां हमारा कहना है "नाखण्डं वावया्थंः,' 
क्योकि वाक्य-घटक सभी पदों का यदि एक अखण्ड ही दाक्याथं माना 
जातादहे, तव एकही पदक द्राराही वह एक अथं प्रतिपादित हो जाता 
है, इतर पदो का उच्चारण व्यधंहै 1 यह्‌ जो कहा गया है कि सभी पदों 
का व्यादत्यं अथं भिन्न-मिन्न होने के कारण वेयर्थ्यापत्ति नहीं होती । वह्‌ 
कहना संगत नहीं, क्योकि जव सभी पदों का एक ही अथं वाच्य माना 
जाता है, तव न तो भिन्न-भिन्न अथं होता है ओर न भिच्च-भिन्न व्यावल्थै, 
जंसे कि “हस्तः करः यहाँ पर एका्थंक दो पदों का भिन्न-भिन्न 
व्यावत्थं नहीं होता । 
यह जो कहा गया कि श्रक्ृष्टप्रकाशः चन्द्रः--यह्‌ लक्षण-वाक्य 
अखण्डाथं का बोधक है, वह॒ भमी सत्य नहीं, क्योकि वह्‌ वाक्य संज्ञा- 
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सम्बन्धप्रतिपादनमात्रपरत्वात्‌ । नाप्येवं सति प्रष्नोत्तरयोरसङ्गतिप्रसङ्खः, 
प्रष्नस्यापि कस्यात्र चन्द्रसंज्ञेति संज्ञासनिसम्बन्धविषयत्वात्‌ । दृश्यमानस्य 
चन्द्रस्वलक्षणमात्रस्य प्रश्नोऽप्यनुपपन्न एव । अतः संज्ञा सं्िसम्बन्धस्याज्ञातस्यैव 
प्रण्नावकाशः। तत्र॒ च प्रकपविरिष्टप्रकागोपलक्षितश्चन्रपदाथं इत्युत्तरमपि 
सुस्थिरं मवति । तस्मात्‌ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिवाक्यं विज्ञानादिविरिष्टा- 
त्मस्वरूपविषयमेव न पृनरखण्डाथेविषयम्‌ । 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यं पूनमेधुरो गुड इतिवद्‌ भेदसहि- 
ष्णो रभेदादिति द्रष्टव्यम्‌ । किच्च स एको ब्रह्मण जानन्दः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
इति श्रुतिरप्यानन्दात्मनोः परस्परमेदं प्रतिपादयति । तस्मात्‌ विज्ञानानन्दा- 
त्मान. परस्परं भिन्ना एव । विज्ञानस्य नित्यत्वाभ्युपगमः पुनः अवेदयन्नेवाह्‌- 


ओर सन्नी के सम्बन्व का प्रतिपादक होता है । एसा मानने पर प्ररत 
ओर उत्तर वारय का वैरूप्य भी प्रसक्त नहीं होता, क्योकि प्रण्नकाभी 
"कस्यात्र चन्द्रसंज्ञा ?"- इस प्रकार संज्ञासंजिसम्बन्ध ही विषय होता है । 
दृश्यमान चन्द्रङ्प प्रातिपदिकाथं के विषयमे न प्रश्न हो सकता टै ओर 
न उत्तर । फलतः संज्ञासंज्ञिसम्बन्वरूप अज्ञात वस्तुके विषयमे प्रश्न 
ओर उत्तर हो सक्तेदहं। प्रकर्ष-विशिष्ट चन्द्रोपटक्षित टी चन्द्र पदाथं 
टै-एेसा उत्तर सुस्थिर हो जाता दहै, अतः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
इत्यादि वाक्य विज्ञानादि-विशिष्र आत्मस्वरूप के ही समपेक रहै, 
अखण्डाधंक नहीं । 
विज्ञानम्‌ आनन्दं ब्रह्म--इन पदों का सामानाधिकरण्य (मधुरो गुड़" 
के समान भेद-सहिष्णु असेद को लेकर उपपन्न हो जाता हे । दूसरी बात 
यह्‌ भी है किं “स एको ब्रह्मण आनन्दः" (तं ° उ० \।८) एवं “आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्रान्‌” ( तं० उ० २।४ ) इत्यादि श्रुतियां भी आनन्द ओर 
आत्मा कै परस्पर भेद का प्रतिपादन करती ह, अतः विज्ञान, आनन्द 
ओर आत्मा--तीनों परस्पर भिन्न पदाथं हँ । विज्ञान कौ नित्यता का 
उपपादन कभी नहीं हौ सकता, क्योकि “अवेदयन्नेवाहं मियन्तं कार्म- 
१३ मा 
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भियन्तं कालमस्वाप्सम्‌--इति सुषुप्तौ विज्ञानामावानुसन्धानादनुपपन्न एव । 
सुखमहमस्वाप्समिति सुखानुमवानुसन्धानं पुनरखिलदुःखनिवृत्तिमात्रपरम्‌ , 
अन्यथा कामिनीसम्मोगादिसुखलवलोपेन प्रबुद्धस्य दुःखोत्पत्यमावप्रसङ्खात्‌ । न 
ह्यनुभ्रुतनिरतिशयत्रह्मसुखस्य क्षुदरसुखपरिक्षयाद्‌ दुःखोद्वः सम्भाव्येत । अनुभूत- 
मपि विस्मरृतमिति चेत्‌, तहि कथं सुखमहमस्वाप्समिति सुखानुमवानुसन्धनात्‌ 
विज्ञानस्य नित्यत्ववाचोयुक्तिः ? इति सिद्धमात्मनो देहेन्द्रिया दिव्यति रिक्तत्वम्‌ । 
सोऽयमात्मा सकल रीरेष्वेक इत्यौपनिषदाः । तदपि नोपपद्यते, एकस्मिन्‌ 
सुखिनि दुःखिनि वा स्वेषामपि सुखदुःखानुसन्धानप्रसङ्खात्‌ । न चास्त्येवानु- 
सन्धानमिति वाच्यम्‌, देवदत्तपादलग्नकण्टकोद्धरणाय तत्करव्यापारवदितरेषा- 





स्वाप्सम्‌-इस प्रकार युषुपि मे विनज्ञानाभाव का अनुसन्धान विज्ञान को 
अनित्य सिद्ध कर रहा है । “युखमहमस्वाप्सम्‌'--इस प्रकार सुखादरुभव 
का अनुसन्धान तो सुषुप्ति मे अखिल दुःख की निवृत्ति काही गमक, 
अन्यथा कामिनी-सम्भोगादिरूप स्वल्प सूखका विदोप हो जाने से 
प्रबुद्ध व्यक्ति को दुःख की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योकि जिसने 
ब्रह्मरूप निरतिशयानन्द का अनुभव कर लियादहे, उसे एक क्ुद्रतम सुख 
कापरिक्षयहोजने से दुःखो्धव नहीं हो सकता अनुभूत सुख का 
यदि विस्मरण माना जाता है, तव “युखमहमस्वाप्सम्‌' -इस प्रकार 
सुखानुभव के अनुसन्धान से विज्ञान मे नित्यता क्योकर स्थापित होगी ? 
फलतः आत्मा देह्‌, इन्द्रिय, विज्ञान ओर सुख से भिन्न सिद्ध होतादै। 
"यह्‌ आत्मा सभी शरीरोमे एक हीदहै'-एेसा जो अद्रेतवेरन्ती 
मानते हें । कह भी अनुपपन्न है, क्योकि यदि सभी शरीरो में आत्मा एक 
ही दहै, तव उसके अचष्ट से जनित युख-दुःखादि समानकूप से सभी 
शरीरो मे प्रतीत होगे, किसी शरीर में सुख, किसी में दुःख--एेसे 
वैषम्य का दशंन नहीं होना चाहिए एवं सभी शरीरो के सुख दुःखादि 
का अनुसन्धान सभी शरीरो मे होना चाहिए । सभीकोसभी शरीरों के 
सुखदुःखादि का अनुसन्धान प्रत्येक शरीर मे होता है-एेसा नहीं 
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मपि युगपदेव करतलव्यापारप्रसङ्खात्‌ । न चेन्दरियभेदादनुसन्धानवैधुयमिति 
वाच्यम्‌, इद्द्रियभेदेऽपि योऽहमश्रौषम्‌, स॒ एव पश्या मीत्याद्यनुसन्वानदशंनात्‌ । 
न च देहमेदादननुसन्धानम्‌, देहभेदेऽपि जातिस्मराणामनुसन्वानद्नात्‌ । न च 
जीवभेद दनुसन्धानामावः, आत्मव्यतिरिक्तजीवसद्धावे प्रमाणामावात्‌। 
` "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनरए्नन्नन्योऽभिचा कशीति""इति श्रुति रात्मद्टयसद्धावे 
प्रमाणमिति चेत्‌, न, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--इयं श्रुतिर्जीवपरयो्भेदं 
प्रतिपादयति वा ?न वा ? नाद्यः, अद्रेतमङ्खप्रसङ्कात्‌ । नापि दवितीयः, आत्म 
द्रयसन्धावे प्रमाणामावध्रसद्कात्‌ । ननु कल्पनानिमित एव भेद इति नाटैत- 
दानिः, नापि पूवोक्तिवेदनाननुसन्धानदोपानुषङ्क इति चेत्‌, न, कत्पनामात्र- 
निमितस्य भेदस्य प्रामाणिकब्यवस्थाहेतुत्वानुपपत्तेः। अन्यथा कल्पनानिमित- 


[ 


मान सकते, अन्यथा जसे एक शरीरके परमे चुभा कांटा निकालने के 
लिए उसी शरीर का हाथसक्रियहोजातादै,वेसेदही दूसरे शरीरों के 
दाथों को भी उधर सहसा प्रवृत्त हौ जाना चाहिए । इन्द्रियो के भेद से 
अनुसन्वान नहीं हो पाता एेसा नही कट्‌ सकते, क्यो कि विभिन्न इच्दियों 
की अनुभूतियो का अनुसन्धान पाया जाता है-“योऽहमश्रौषम्‌,स एव 
पश्यति" 1 देह-सेद भी अनुसन्वान में वाघक नहीं होता, क्यों कि कतिपय 
'जातिस्मर' कहै जानेवाले व्यक्ति अपने विभिन्न शरीरो की सत्य-सत्य 
वटनाएं सुनाते हुए पाये जाते हैँ । जीव-मेद से अनुसन्धान का न दोना 
उचित दीदे, क्योकि जीव ही आत्मा कहछाता है, आत्मा से भिच्च कभी 
जीव नहीं होता । “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्यनण्नच्नन्योऽभिचाकशी)तिः” 
( मण्डको २।१।१) यह्‌ श्रुति भीन तोब्रह्यसेजीद का भेद कह 
सकती है ओर न ब्रह्म से जीव का असद, अन्यथा प्रथम पक्ष मे अद्वैतवादः 
की हानि होगी ओर द्वितीय पन्न से जीव-भेद सिद्ध नदीं होगा। 
काल्पनिक भेद भी नहीं माना जा सकता, क्योकि उससे काल्पनिक 
ञ्यवस्थाका ही निर्वाह हो सकता दहै, परमाथिक व्यवस्था का नहीं। 
कात्पनिक पदाथं से प्रामाणिक कायं का सम्पादन मानने पर शुक्ति 
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रजतभावेन शुक्तिशकलेनापि कटकमकुटादिनिर्माणप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ “एको 
देवः सर्व॑मूतेषु गूढः”, ““एक एव च मूतात्मा मूते मूते व्यवस्थितः""-इत्यादि- 
श्रौतस्मातंवचनानि प्रमाणान्तरविरोधात्‌ न यथाश्रूतेऽ्े प्रमाणं सहल्रसंवत्सर 
सत्रवाक्यवत्‌ । तत्र हि करततंव्यत्वप्रतिपादनवि रोधात्‌ सहस्रसंवत्सरपदं सहस्रदिव- 
सपरतया व्याद्यातमाचार्येः । तत्‌ सिद्धमात्मा प्रतिक्षेत्रं मित्न इति । 

ननु कथमात्मनो विभुत्वम्‌ ? श्रूयताम्‌--युगपदेव चरणशिरसोः कण्टक 
विद्धस्य समकालमेव वैदनाद्यानुसन्धानदशेनाद णृत्वं तावदनुपपन्नम्‌ । मव्यम- 
परिमाणत्वे तु शरीरतुल्यपरिमाणत्वमङ्खीकतंव्यम्‌ । अधिकपरिमाणत्वे 
शरीरान्तःप्रवेशामावभ्रसङ्कात्‌, न्युनपरिमाणत्वे तु शिरःपादवेदनयोर्यगपदनु- 





रजतादि से भी वास्तविक कटक, सुवुटादि आभूषणों का निर्माण होना 
चाहिए । अतः “एको देवः सवभूतेषु गरूढः'" (उवेता० ६। १), ““एक एव 
च भूतात्मा भूते भूते व्यवरिथतः” ( त्रि. ता. ५।१२ ) इत्यादि अद्रैत- 
प्रतिपादक श्वौत ओर स्मातं वाक्य प्रमाणान्तर से विरुद्ध होने के कारण 
अपने यथाश्रुतार्थं में वेसे ही प्रमाण नहीं माने जा सकते, जसे कि एकं 
हजार वर्षो मे सम्पन्न होनेवाले सत्न कमं के प्रतिपादक वाक्य अपने 
यथाश्रताथं में प्रमाण नहीं माने जाते, वयो कि हजार वषं तक कोई मनुष्य 
जीवित ही नहीं रह सकता कि उस सत्र का अनुष्ठान सम्पन्न करे, अत॒ 
एवाचार्योँ ने वहाँ "सहस्र सवतसर' का अथं सहस दिवसः किया है 
फलतः आत्मा प्रत्येक शरीर मे सिच्च सिद्ध होताहे। 

आत्मा को विभु क्यों माना जताहँ? इस प्रशन का उत्तर यहहै 
किप्राणियोकोजोशिर ओर परमे काटा चुभ्नेकी पीड़ा का एक 
ही समय अनुभव होता है, वह आमा को अणु मानने पर उपपन्न नहीं 
टो सकता । आसा का सध्यम परिमाण मानने पर उतना ही परिमाण 
मानना होगा, जितना कि शरीर का परिमाण है, क्योकि शरीर से अधिक 
परिमाण मानने पर शरीरम आत्मा समान स्केगाओौर शरीर से 
न्यून परिमाण मानने पर पूरे शरीर मेंव्याप्रनदहो सकेगा, तव शिर 
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सन्धानामावप्रसङ्खस्य तादवस्थ्यात्‌ । तहि शरीरपरिमाणत्वमेवास्त्विति चेत्‌, 
मैवम्‌, गजादिगतस्यात्मनः पिपीलिकादिदेहानुप्रवेशामावप्रसङ्खात्‌, तदमावे च 
वहुविधरुतिस्मृतिवि रोषात्‌, तस्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ सिद्धं विमत्वम्‌ । “तेनेदं 
पर्णं पुरुषेण सर्वेम्‌'--इत्यादिभिः श्रुतिमिश्च विभुत्वसिद्धिः । नित्यत्वं पुनः 
अविनाशी वा अरे अयमात्मा इत्यादिश्नुतेरनवयवद्रन्यत्वाद्‌ विभुत्वाच्च 
गगनादिवत्‌ साधनीयम्‌ । 


ननु कौ पुनः स्वर्गापवर्गौ नाम ? लौकिकेषु सुखदुःखेष्वेव स्वगेनरकादि- 


ओर पाद की वेदनाओं का युगपत्‌ अनुसन्ान कंसे हौ सकेगा ? शरीर के 
समान परिमाण मान लेने पर गजादि-शरीरो का कम्वा-चौडा आत्मा 
चींटीकेछोटेसे शरीर में कंसे प्रविष्ठ होगा ? वड़े शरीर के आत्मा को 
छोटा शरीर मिलता ही नहीं-एेसा मानने पर श्रुतियो, स्मृतयो का 
विरोध होता है, क्योकि घमं शाखो कौ व्यवस्था के अनुसार किसी भी 
शरीर का आत्मा छोटे या वड़े किसी भी शरीर मे जा सकता है, [ अत 
एव जनों ने आत्मा का मध्यम परिमाण मानते हुये “दीप के समान 
संकोच-विकासशीट माना है-"प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्‌” 
( तत्त्वाथं ° ५।१६ ) । अत एव श्री पाथंसरथिमिश्र ने कहा है- 
““पुत्तिकाटस्तिदेहयो रतिसंकोचविस्तारकल्पनं नातीव हदयमनुरञ्जयति” 
( शा० दी° प्र १२४ ) । श्री चिदानन्द पण्डित ने सामान्यतः मध्यम 
परिमाण पर दोष दिया है-““मध्यमपरिमाणत्वे च कारत्वेन अनित्यता- 
प्रस द्घात्‌" ( नीति° प° २२२) ]1 अतः आत्मामे विभुत्वं ही शेष 
रहता है 1 “तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्व॑म्‌” ( श्वेता० ३1€ ) इत्यादि श्रुतियों 
से आत्मा में विमुत्व सिद्ध होता दहै) “अविनाशी वा अरे आत्मा 
अनुच्छित्तिवर्मा" (वृह. उ. ४५१४) इत्यादि श्रुतियों तथा निरवय- 
वद्रव्परत्व ओर वियुत्वादि हेतुजों के द्वारा अत्मा मे तिद्यत्व सिद्ध किया 
जा सकता है । 

स्वगं ओर अपवगं क्या है? इस प्रन का उत्तर जो देहात्मवादी 





१६८ मानमेयोदयः [ द्रव्यस्य 


व्यपदेशः, मोक्षस्तु शरीरपात एव-- इति देहात्मवादिनश्चार्वाकस्य मतम्‌ । तत्त 
देहव्यतिरिक्तात्मसद्धावप्रतिपादनेन निरस्तं वेदितव्यम्‌ । स्वगंस्तु वक्ष्यते 1 
सौगतास्तु नीलपीतादिविषयोपघानविलये सति निरुपधानस्य वोधसन्ता- 
नस्य स्वरूपेणावस्थानं मोक्षमा चक्षते । तदयुक्तम्‌, निविषयस्य वोधसन्तानस्य 
स्वयमवस्थानानुपपत्तेः। क्षणे क्षणे निरन्तरमुपजायमानेषु विनश्यत्सु च 
बोधसन्तानेषु कस्यापि मोक्षफलानुमवानुपपत्तेः मृवतेरपुरुषाथत्व प्रस _्गाच्च । 
एकविदातिप्रभेददुःवोच्छेदो मोक्ष इति ताकिकाः कीतंयन्ति। देहः, 
षडिन्द्रियाणि, षड्विषयाः, षडबुद्धयः, सुख दुःखं चेत्येकविरातिप्रभेदं च 
दुःखमाचक्षते । तत्‌ सुखस्यापि विनाशेन मुवते रप रपुरुषाथत्वध्रस ङ्गा दुपेक्षणीयम्‌ । 
न च सुषुप्तरिव मुवतेरपि दुःखामावमात्रेण समीहितत्वमिति वाच्यम्‌, दुःखा- 


चार्वकिगण देते हँ कि लौकिक सुख स्वगं, दुःख नरकः तथा शरीर-पात्‌ 
मोक्ष है । वह देहादि से भिन्न आत्मा के सिद्ध कर देने पर अपने-आप 
निरस्तदहो जातारहै। स्वगं का स्वरूप आगे कहा जायगा] 

सौगतगण जो नीटल-पीतादि दिषयरूप उपाधिकाविल्यहो जाने 
पर उपाधि-रहित विज्ञान सन्तति का स्वरूपेण अवस्थानं सोक्ष मानते 
है । वह भी अयुक्त है, क्योकि निविषयक विनज्ञान-सन्तति का स्वथं 
अवस्थान सम्भव नहीं । क्षण-क्षण में निरन्तर उत्पत्ति-विनाण से ग्रस्त 
किसी भी ज्ञानक्षण को मोक्षल्प फल का अनुभव नहीं हो सकता, 
अननुभूत वस्तु मे पुरुष कौ अगिलाषान होने के कारण उक्त मोक्ष मे 
पुरुषार्थता ही उपपन्न नहीं होती । 

ताकिकगण कहते हैँ कि इवकीस दुःखों का उच्छेद ही मोक्ष पदां 
है । न्यायवा तिककार ने सभी इषकीस्न दुःख गिनाए ह । “एकविशति- 
प्रमेदभिन्नं पुनदुंःखम्‌-शरीरं, षड्‌ इन्द्रियाणि, षड्‌ विषयाः, षड्‌ 
बुद्धयः, सुखम्‌, दुःखं च” ( न्या० वा« पं०२)) ताकिकोंके इस मोक्ष 
मे सुख का भी विनाश मान ल्या गया है, असुखर्प मोक्षमेभी 
पुरुषार्थेत्व नहीं वनता, अतः यह भी पूववत्‌ उपेक्षणीय ही दहै। यदि 
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मावसमीहितस्याल्पविषयत्वात्‌ । अन्यथा विस्मृत्य सुप्तोत्थितस्य दुःखाभावेऽ- 
नुसन्धीयमानेऽपि कामिनीसम्मोगादिसुखलवलोपनिमित्तदुःखानुषङ्खामाव- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ स्वर्गादिसुखमृन्मुच्य मोक्षमा्राकाङ्क्षा न मोक्षस्य दुःखा- 
मावमाघ्रस्वरूपत्वे संमवति । 

एतेन सकलबुद्धचादिविशेषगुणविलये सत्यात्मनः स्वरूपा वस्थानं मोक्ष इति 
प्रामाकरमतमपि निरस्तं वेदितव्यं सुखविलयादपुर्षाथंत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । 
सततोध्वगमनादयस्तु दूरापास्ताः, तपामपरपुरुषाथत्वस्य स्पष्टत्वात्‌ । 


जाय कि मोक्षमे पुरुखाथंता का निष्पादन करने के च्एि सुखं या 
सुखरूपता मानने की आवश्यकता नहीं, क्योकि जंसे सुषुपि मे दुःख कां 
अभाव होने मात्र से पुरुषार्थता अनुभूत होतो है, वैसे ही दुःखाभावरूप 
मोक्ष मे पुरषा्थेता निभ जातीदहै। तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि 
केवल दुःखामाव का होना पुर्षाथंता के लिए पर्याप्त नहीं, सुख का भी 
होना आवस्यक है । अन्यथा सुपुप्निसे उठे पुरुषको दुःखाभाव का 
स्मरण होने के साथ-साथ युुप्ि में स्वाप्नं कामिनी-सस्मोग-जनित सुख 
के विलोप से जो महान्‌ बलेश होता है, वह नहीं होना च!हिए, क्योकि 
दःखाभावरूप परम पुरुषां का सुषुप्ति मे जवलाभ हो गया, तव 
एक स्वत्प सुखाभास केनदहोने कादुःख क्यों होगा? अतः स्वगं के 
समान अनुप सुख-सस्पत्ति को छात मार कर मोक्ष की खाटसा महा- 
पुरुषो मं होती है, बह्‌ मोक्ष मे केवल दुःखाभाव के कारण नहींहौो 
सकती, मोक्न मे सुख या सुखरूपता मानना परम आवश्यक है । 

प्रभाकर गुरु का कहना है कि ज्ञानादि सकर विशेष गुणों का विख्य 
हो जाने पर आत्मा की जो स्वरूप मे अवस्थिति है, वही मृक्तिहै, जसा 
कि श्री शालिकनाथ मिश्र कहते ह -“आत्यन्तिकस्तु देहोच्छेदो निःशेष- 
घर्माघमंपरिश्षयनिवन्धनो मोक्षः” (घ्र पं० प° ३४१) । प्राभाकर- 
सम्मत इस मोक्षमेभी सुखका विलोप हो जाने के कारण पवंवत्‌ 
अपुरषा्थंता ही पयंवसित होती है । 
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प्रकृतिपुरुष विवेकज्ञानात्‌ पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं मोक्ष इति साङ्ख्याः । 
तस्य।प्यानन्दव्य तिरेकसम्मवेनापुरुषाथत्वमेव । 

प्रपश्चविलयो मोक्ष इति शाद्धुराः। न च तस्यापुरुषा्थंत्वम्‌, आत्मन 
आनन्दमयत्वाम्युपगमात्‌ । तदपि न सङ्खच्छते, प्रपश्चविलयस्येवामावात्‌ । 
ननु प्रप्वस्य मायामयत्वादुपपद्यत एव विज्ञानोदये विलयः शुक्तिकास्वरूपाव- 
बोधे रजताववोधविलयवदिति चेत्‌, मेवम्‌, प्रपन्चस्य मायामयत्वस्य निराकरि- 
ष्यमाणत्वाद्‌, आत्मानन्दयोः परस्परभेदस्य सम्थितत्वाच्च आनन्दानुभवस्यैव 
पुरुषाथत्वेन तद्धावगप्राप्तेरपुरुषाथंत्वाच्च । कस्तहि मोक्षः? कि च तत्सावनम्‌ ? 


जंनाचार्यो ने जो सतत ऊध्वं-गति को मोक्ष कहा है--““तदनन्तर- 
मूध्व गच्छन्त्यालोकान्तात्‌'" ( तत्त्वाथं १०।५ ) । उसमें परम पुरुषार्थत्व 
सम्भव नहीं । 
सांख्याचार्यो का मत है-प्रकृति ओर पुरुष का विवेकन्ञान हौ जाने 
पर आत्मा का स्वरूपावस्थान हौ मोक्ष तत्त्व है--"'तदा द्रष्टः स्वरूपेऽव- 
स्थानम्‌” ( यो० सू०१।३)। इस मोक्ष तत्त्व मे भो आनन्द का अभाव 
है, अतः पुरुषाथता कसे होगी ? 
आचायं शङ्कुर का जो सिद्धान्त दहै कि प्रपञ्च का विट्यही मोक्ष 
तत्त्व है । प्रपञ्च-विल्य आत्मस्वरूप ओर आत्मा आनन्दस्वरूप है, 
अतः पुरुषाथंता की उपपत्ति हो जाती है । वह्‌ शाङ्कुर सिद्धान्त भी सगत 
नहीं, क्योकि प्रपञ्च का अत्यन्त दिल्य कभी सम्मव नहीं । प्रपञ्च 
को मायामय मानकर ज्ञानके द्वारा जो प्रपञ्च के विलख्य का उपपादनं 
किया जाता है, वह्‌ संगत नहीं, क्योकि प्रपञ्च मायामय नहीं, वास्तविक 
है --यह आगे कहा जायगा । दूसरी वात यह्‌ भी है कि आत्मा क। आनन्द 
गुण दहै, आत्मा आनन्दरूप नहीं । पुरुषों को अभिलाषा भी “सुखं मे 
स्यात्‌-एेसी ही होती है, युखमहं स्याम्‌'-एेसी नही, अतः आनन्द- 
रूपता म पुरुषाथंता भी नहीं बनती । 
तव मोक्ष क्या है ओर उसका साघन क्या? इस प्रर्ल का यथार्थं 
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उच्यते-- 
दुःखात्यन्तसघ्ुच्ेदे सति धागात्मवर्तिनः 
सुखस्य मनसा अुक्तिमुक्तिस्क्ता कुमारिः ।। २५॥ 
ननु यदि संसारावस्थायामप्यात्मसमवेत एवायमानन्दः, तहि कथं 
नानुभूयते ? अनुमवहेतोरमावादिति ब्रूमः । देहेन्द्रियादीनामात्यन्तिकपरिष्वंसा- 
नुगृहीतं मनस्तदनुमवसाघनम्‌ । क्रि तहि तादृद्ानन्दसद्धावे प्रमाणम्‌ ? 
“आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽमिव्यज्यते" इति श्रुतिरेव । 
न च ("अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इति श्रुतिरानन्दानुमूति- 
वाधिकेति वाच्यम्‌, तस्या वैषयिकप्रियाप्रियस्पडनिवृत्तिमात्रपरत्वाद्‌, अन्यथा 


न ज = ग = 


उत्तर हे कि दुःख का आत्यन्तिकं समुच्छेददहो जाने पर जो आत्मा में 
पहले से ही वतंमान आनन्द की मनक द्वारा अनुभूति टोती टै, उसे ही 
मोक्ष पदाथं माटगण मानते हैँ ।॥ २५॥ 
शद्भा-- मोक्षावस्था में अनुभूयमान आनन्द यदि पहले से ही आत्मा 
मे वतमान रहता दहै, तव॒ संसारावस्था में उसकी अनुभूति क्यों 
नहीं हाती ? 
समाान-संसारावस्था मे उस आनन्द के अनुभव का साघन नहीं 
टोता । देहेन्द्रियादि के आत्यन्तिक ध्वंस से युक्त मन ही उस आनन्दानू- 
भूति का साघन है, संसारावस्था मे देहादि के आवरण से आवृत होने के 
कारण मन उस सुखको ग्रहण करनेमें सक्षम नहीं हो पाता। यदि 
संसारावस्था मे वह्‌ आनन्द अनुभूत नहीं दोता, तव उसके सद्धावमें 
व्या प्रमाण ? इस प्रश्न कै उत्तर मे यह्‌ श्रुति प्रमाण प्रस्तुत किया जाता 
दे- ““आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिन्यज्यते" [ ब्रह्य का वास्तविक 
र्पयागुण सुख होत। है, जिसकी अभिव्यक्ति मोक्षम दही होती दहै। 
राङ्क-अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ( छां 
।१२।१ ) यह्‌ श्रुति कहती है कि शरीर के न रहने परन सख की 
अनुभूति होती है ओरन दुःख को, अतः मोक्षावस्था मे अनन्दानुभूति 
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मुक्तेरपुरुषाथत्वप्रसङ्गात्‌ । 
निविद्धकाम्यकमेभ्यः सम्यग्यादृन्ठचेतसः। 


नित्यनेमित्तिकभायश्ित्तप्रभ्वस्तदुष्छते | २६ ॥ 

खखदुःखाखभूतिभ्यां  क्षोणध्रारन्छकमंणः । 

युक्तस्य ब्रह्मचर्याद्यरङ्गः राभदमादिभिः ॥ २७ ॥ 

कुवाणस्यात्ममीमांसां वेदान्तोक्तन वत्मना । 

मुक्तिः सम्पद्यते सद्यो नित्यानन्द्भ्रकारिनीं ।! २८ ॥ 
सुखाद्याप रोक्ष्यसाधनेन्दियत्वेन कल्प्यमन्तरिन्दियं विभुपरिमाणमस्पन्द च 


क्योकर होगी ? 
समाधघान-संसारावसथामें वैषयिक सुख की अनुभूति होती 

है, अतः शरीरके न रहने पर वेषयिक सुखादि कास्पशं या ग्रहण 
सम्भवं नहीं यही उक्त श्रुति का तात्पर्यं है । यदि मोक्षावस्था मं स्वरूप 
सुख का ग्रहण न माना जाय, तव मृक्तिमें परुषा्थंता नहीं वन सकेगी । 
नित्ययुखानिव्यक्ति के लिए मोक्ष मे सन की सत्ता भी मानी गई है 
“वाह्ये द्दरियाण्येव सक्तस्य गिवततन्ते मनस्त तस्यामवस्थायामनुवतंते" 
( शा० दी० पृं० १२७ ) 1 अतः जिस व्यक्ति ने निषिद्धे ओर काम्य कर्म 
को त्याग दिया है, नित्य, नंसित्तिक ओौर प्रायश्चित्तं कर्मों के अनुष्ठान से 
जिसके पापनघ्रदहो गए है, प्रारव्ध कर्मो के फटोपभोग से जिसने प्रारब्ध 
कमं समाप्त कर डले रहं, जो ब्रह्मचयं, णम, दमादिअङ्धों से युक्त है, 
एेसा अधिकारी व्यक्ति वेटान्त-कथित मार्गं से आत्ममीमांसा ( आत्म- 
विचार ) करता हुजा नित्यानन्द-प्रकाणिनी सूक्ति को अविल्स्व ही 
पालेता टं ॥ २३६-२८ ॥ [ आत्मविचार मं वेदान्त की आदेश्यकता 
वातिककार ने भी ( श्लो वा° प° ७२८ पर ) वताई है- 

इत्याह नार्तिक्यनिराकररिष्णुरात्मारिततां भाष्यछदच्र युक्त्या । 

हृढत्वेमतद्विषयप्रवोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥ ] 

( १० ) मन-सुखादिविषयक अपरोक्ष के साधनीभूत इन्द्रिय के 
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मनः । अणपरिमाणं चचलं च मन इति केचिदूचिरे । तदसङ्गतम्‌ । मनो विभु, 
स्पर्दानहंद्रव्यत्वाद्‌, अनारभ्यारम्मकद्रव्यत्वादवा ज्ञानासमवायिकारणसयोगा- 
वा रत्वाद्वा, आत्मवद्‌--इत्यादिभिरनुमानं मंहत्त्वसिद्धेः । सिद्धे विभुत्वे चाकारा- 
दिवदस्पन्दात्मकत्वमपि न पृथक्‌ साध्यम्‌ । 

ननु धमिग्राहकप्रमाणवाधितान्यनुमानानि । तथाहि-विभुनी मनसोऽ 





रूप मेँमनकी सिद्धिकी जातीहै, व्ह विमु परिमाणदाला स्पन्यन- 
रहित मानाजाता है । कु लोगजो मन कोअणु एवं स्पन्दनशीख 
कटते है, उनका कहना संगत नहीं, क्योकि श्री चिदानन्दं पण्डित ने 
मन कौ विभुता मे अनुमान-प्रयोग प्रस्तुत करिए हैँ-““मने दि 
स्पशानर्ह्रव्यत्वाद्‌ अनारभ्यारम्मकद्रव्यत्वाद्रा, ज्ानासमदायिकारण- 
संयोगाघारत्वाष्रा, आत्मवत्‌” ( नीति० प° ६१) । मन मे विभुत्वं सिद्ध 
हो जाने पर ताकिकादि-सम्मत मन की मूतंरूपता ( क्रियादत्ता) का 
निराकरण ओर आकाशादि के समान स्पन्दनाभाववंत्व अपने आप 
पयवसित हौ जाता है, उसे प्रथक्‌ सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं । 

शङ्का- मनोगत विभुत्व-सावक उक्त अनुमान घरमिग्राहक प्रमाणो से 
वाधित है! [ श्री चिदानन्द पण्ड्ति ने ( नीति° प° ६१ पर) कहादैं 
कि मनोरूप धर्मी का ग्रहण तीन प्रकार से होता दै-( 4) युगपञ्जा- 
नानुपपत्ति से (न्या०सू° १।१।१६) में कथित लक्षण के अनुसार अगुरूप 
मनकीदही सिद्धि होती है, अन्यथा शरीर-व्यापी मनक द्वारा शिर से 
पैर तक की घटनाओं का युगपत्‌ ज्ञान होना चाहिए, किन्तु एेसा नहीं 
होता, अतः विभुत्वे-साधक अनुमान का चर्मी ( पन्न ) जव अणु दै, तव 
उसमे विभुत्व का अनुमान क्योकर हो सकेगा? (२) आत्मगतं 
जलानादि विशेष गुणों के असमवायिकारणीभूत सयोग की आश्रयता 
अपने आश्रयीभूत जिस मन की सिद्धि करती है, वह्‌ एक संयोगी द्रव्य 
के र्पमेंदही मानाजा सकताहै। आत्माके साथ संयोग किसी विभुं 
या सघ्यम परिमाण कै द्रव्य का सम्भव नहीं, अन्यथा सुपुत्तिमेज्ञानादि 
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-नुपहितत्वे गगना दिव दिन्दरियत्वायोगादुपाधिवंक्तव्यः । तत्र॒ श्रो्रादीनामिव 
मनसः शरीरेकदेशोपा धित्वं नोपपद्यते । तदवयवनिरोवे मनोनिरोवप्रसङ्गात्‌ । 
नापि सकलशरीरोपाधित्वम्‌, वेदना विज्ञानसाधनस्यात्ममनःसंयोगस्य सावंधिक- 
त्वेन॒ पादादिगतायाः कण्टकादिवेधवेदनायाः सकलशरीरव्या पित्वप्रतीति- 
प्रसङ्गात्‌ । अणुत्वाश्चरयणे तु तत्तदृहावयवगतात्ममनःसंयोगविशेषवशादुपपद्यत 
एव वेदनायास्तत्तदधिकरणत्वभ्रतीतिरिति मनोग्राहकमेव भ्रमाणमणत्वमपि 
गृह्णा ति--इति सिद्धो वमिग्राहकप्रमाणवाधः । 

अव्र वदामः-- यत्तावदुक्तं मनसोऽनुपहितस्य नेन््ियत्वमिति, तदङ्गीकुर्म, 
सकलशरीरोपाधित्वस्वीकारात्‌ । न चैवं सति पादादिगताया वेदनायाः सार्व 


की प्रसक्ति होगी, परिशेषतः अणु मन के संयोग को असमवायिकारणं 
मानना होगा ]। ( ३) आत्मगत सुखादि के साक्षात्कार-जनकेन्द्रिय- 
त्वेन मन की सिद्धि होती है । विमु द्रव्य भी किसी-न-किसी उपाधि से 
उपहित होकर ही इन्द्रिय होता है, जैसे आकाश कर्णशष्करुलीरूप उपाधि 
से उपहित होकर ही श्रोत इन्द्रिय माना जाता है, वैसे हो विभु मनकी 
उपावि माननी आवश्यकं है । कर्णशष्कुली के समान यदि शरीर के किसी 
भाग को उपाधि माना जाय, तव उसका नाश होने पर मन का मी नाश 
हो जायगा, अतः शरीरावच्छेदेन ही मन को इन्द्रिय मानना दोगा 1 सुख- 
साक्षत्कार भी विमु द्रव्य का विशेष गुण है, अतः इसकी भी असम 
वायिकारणता आत्मा ओौर मन के संयोग सच्चिकषे मे मानी जा सकती 
है" अतः संयोगाश्रयत्वेन मन को अणु मानना अनिवायं है, अन्यथा 





"पादादि .संरगन कण्टकादि-जनित वेदना का शरीरःव्यापित्वेन अनुमव 


भ्रसक्त होगा । मन को अणु मानने पर परिच्छिन्न भ्रतीतियों की उपपत्ति 


हो जाती है। फलतः अणु मन को विभुत्वानुमान का पश्च कभी नहीं 


ननाया जा सकता 1 
समाघन-- | आशङ्कित घमिग्राहक प्रमाणो के विराघ का परिहार 


करते हए नी तितत्त्वाविभाविकार ने ही कहा है कि ( १ ) युगपञ्ज्ाना- 
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चरिकत्वप्रतीतिप्रसङ्खः, सनसो बदिरिन्द्रियानुसारेणैव कायक र्वस्वीका रात्‌ । 
अतस्त्वगिन्द्ियैकदेशगतस्य स्पशंस्य न सकलशरीरव्यापित्वप्रतीतिः 1 अपिच 
अण॒त्वे सकलदारीरगतस्य चन्दनादिजनितस्य सुखस्य यौगपदयप्रतीत्यनुदयग्रस- 


न्नः 


ङ्गात्‌ । तस्मादणुत्वमदहत्वयोर्गणदोषसाम्यान्मनोग्राहकं प्रमाणं मनोमात्रमेव 


नूपपत्ति को मन का लिङ्क नहीं मान सकते, क्योकि जंसे विभु आकाश 

को श्रोत्र मान लेने पर भी शब्दों की युगपदुग्रहण-प्रसक्ति उपाधि कों 

लेकर हटाई जातीदहे, वसे ही विभु मनकी भी युगपज्ज्ञानानुपपत्ति 

कासमथंन उपाधि को लेकर किया जा सकता टै तथा शतावधान 

व्यक्तिको एक कालम ही अनेक ज्ञान होते है, जिससे मन की विभृता 

ही ^ हती है1 ( २ ) आत्मगत ज्ञानादि के विशेष गुणों के असम- 
वायिकारणी्रूत सयोग कौ आवारताको लेकर जो अणु मन की सिद्धि 

की जाती है, ठह भी संगत नहीं, °योंकि जव शरी रावच्छेदेन आत्मा 
मे ज्ञानादि उत्पन्न होते दहै, तव शरीर ओर आत्मा के संयोग कोही 
ज्ञानादि का अस्तमवारिकारण भी माना जा सकता है, अतः यह्‌ मागं भी 
घरमिग्राहुक नहीं मानाजा सकता]! (३) यह्‌ जो कहा गया कि 
आत्मगत सूखादि-साक्षाःकार-जनक इन्द्रिय के रूप मे मन की सिद्धि ओर 
विभू य इद्दियत्व नहीं बन सकता, अतः अणु मन की कल्पना होती दै, वह्‌ 
कट्ना भी संगत नहीं, वयोकि इस प्रकार मनरूप धर्मी का ग्रहण हमें 
स्दीलत दहं, किन्तु उसे अणु मानने की कोई आवश्यकता नहीं, विमु 
मन की उपाधि है-९रा शरीर । पादादिगत वेदनाओं का जो यौगपद्या- 
पादन किया गया, वह्‌ उचित नही, वयोकि मन वाह्य इन्द्रियों के अनु- 
सारदटी कार्यकारी साना जाता है, अतः त्वगिन्द्रिय केएक भाग नें 
कण्टकादि का स्पशं सकट शरीर-व्यापी नहीं प्रतीत होता 1 मन को 
अणु मान लेने पर भीसकल शरीर में व्याप्न चन्दनादि से जनित सुख 
सभी भागो मेंजो युगपत्‌ गृहीत होतादै, वह नहींदटौ सकेगा, इस 
प्रकार अगुत्व ओर दिभुत्व दोनीं पक्षों में यूण-दोष समान हे, फलतः 
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-गृह्धाति, विमृत्वं तु प्रमाणान्तरावसेयम्‌ । तच्चौक्तमेव । 

नच संयोगस्यान्यतरकर्मजत्वादिनियमदकशनाद्‌ विभृत्वेनाक्मणोरात्म- 
मनसोः परस्परसंयोगासम्मवादात्ममनःसंयोगजन्यज्ञानस्यानुदयप्रसङ्ख इति 
वाच्यम्‌, उभयोरपि विसृत्वे सुतरामितरेतरसंयोगोपपत्तेः । विभूनां परस्पर- 
संयोगः क्मंज इति न वयं सङ्किरामहे, तत्संयो गस्याजन्यत्वात्‌ । 

न च विभूनां परस्परसम्बन्धस्य क्वचिदप्यनुपलक्ष्यमाणत्वाद्‌ विभुनोरप्या- 
त्ममनसोः परस्परसम्बन्धानुमानं विशेषविरुदढधमिति वाच्यम्‌, विभूनामपि दिगा- 
काञ्चाढीनां प्राचीनाकाशः प्रतीचीनाकाश इति परस्परसम्बन्स्याध्यात्मतया- 


मनोग्राहक्‌ प्रमाण परिमाण-निरपेक्न केवल भन का ग्रहण करता दहै, विमु 
या अणुका नहीं, विभुत्व की सिद्धि प्रमाणान्तर से होती है, वह ऊपर 
कटा जा चुका है । 
राह्-दो दर्यो का संयोग उनमें से अन्प्रतर द्रव्यया दानो द्रज्यौं 
के कमं ( क्रिया ) से उत्पन्न होता है, समन ओर आत्मा दोनों विभुर 
उनमें क्रिया सम्भव नहीं, अतः उनका संयोग कंसे उत्पन्न होगा ? 
समाघान-- दोनों जव विभु हं, तव एक-दूसरे से वियुक्तो ही 
नहीं सकता, अतः उनका संयोग स्वभाव-सिद्धहै। दो विभु द्रव्यो का 
संयोग क्म-जन्य होता है'-एेसा हम नहीं मानते, क्योकि वह्‌ संयोग 
जन्य ही नहीं होता, अजन्य होता है । 
खङ्ा-दो तिभु द्रव्यो का संयोग कहीं भी नहीं देखा जाता, अतः 
आत्मा ओर मनोलूप दोनों विभु द्रव्यो के सम्बन्ध का अनुमानं विशेष 
विरुद्ध है [ श्योज्नि सम्बन्ध सामान्य के घटकीभूत संयोगरूप सस्वन्ध- 
विशेव का बाघहौ जने के कारण सम्बन्ध सामान्यका अनुमान नहीं 
किया जा सकता ]। 
समाचान -दिक्‌ ओर आकाशादि विसु द्रव्यं का संयोगं अनुमव- 
सिद्ध दै, क्योकि पूर्वीय अकाश", “पश्चिमीय आकाश--इत्यादि प्रती तियो 
के आवार पर दिक्‌ ओर आकाश का परस्पर सम्बन्ध मानना आवश्यक 


न्क 


# 
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व्यवसीयमानत्वादस्मामिः । प्रयोगश्च मवति- विमुनी द्रव्ये परस्परसंयोगिनीः 
अनारम्यारम्मकद्रव्यत्वे सति निरन्तरत्वाद्‌ घटवत्‌ । आका: कालसंयोगी, 
क[लव्यतिरिक्तत्वे सति निरन्तरत्वाद्‌ घटवद्‌- इत्यादि । 

ननु सुखाद्यापरोक्ष्यसाधनेन्दरियत्वेन कल्प्यमानं द्रव्यं दिगाकाशादीनाम- 
न्यतममेवास्तु । कि द्रव्यान्तरकत्पनव्यसनेन ? मेवम्‌, तत्र तावत्‌ करणत्वात्‌ 
कलव लक्षण्य सिद्धिः । दिगाकाशादीनां प्रत्यक्षत्वात्‌ तदवगमे मनसः करणभरूत- 
त्वाद्‌ दिगाकाशादिन्यतिरेकसिद्धिरपि स्वघ्यवसेया--इति सिद्धं दशमं 
मनोद्रव्यम्‌ । 


दै । अनुमान-प्रयोग भी श्री पाथंसारथि मिश्र ने न्यायरत्नमाला 
( प्र० ६३ पर ) प्रस्तुत किया है-““विमुनी मिथः संयुक्तं, द्रव्यत्वे 
सति निरन्तरत्वाद््‌, घटाकाशवत्‌” । उसी प्रकार ये प्रयोग भी हो 
सकते है--( ¦ ) विमुनी द्रव्ये, परस्परसंयोगिनी, अनारभ्यारम्भक- 
द्रव्यत्वे सति निरन्तरत्वाद्‌, घटवत्‌ [ यहाँ मन विभु होने के कारण 
किसी आरभ्य द्रव्यान्तर का आरम्भक नहीं ओर वट अन्त्यावयवी होने 
करे कारण द्रव्यान्तर का अनारम्भक है] (२) आकाशः कालसंयोगी, 
काठ््यतिरिक्तत्वे सति निरन्तरत्वाद्‌, घटवत्‌ । [ यहाँ निरन्तरता ओर 
संयोग-दोनों पर्याय नहीं, अपितु कालिक ओर दंशिक व्यवघान कान 
होना निरन्तरता ओर संयोग दो द्रब्मं का सम्बन्ध विशेष है, दोनों में 
मं एक अभावात्मक ओौर दूसरा भावात्मक भी टै] । 

लङ्का--युखादि के अपरोक्षाथं साघन द्रव्य केल्प मे मन की 
कल्पना न कर प्रसिद्ध दिक्‌ भौर आकाशादिमेसे किसीएक को ही 
साधन मन लेना ही लघु सागं है, द्रव्यान्तर की कल्पना में गौरव । 

समान मनम करणता होने के कारण कर्ताका सेद पिद्धदहो 
जाता) दिक्‌ ओर आकाशादि प्रत्यक है, उनके प्रत्यक्ष मेभी मन 
करण दहै, अतः दिगादिरूप विषय से उसका भेद निश्चित है, इस 
प्रकार दशम द्रव्य मन सिद्ध हो गया। 
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श्नोचमाजेन्दरिय्रा ह्यः शब्दः शाब्द्‌त्वजातिमान्‌ । 

दरव्यं सर्वंगतो नित्यः कुमारिलमते मतः । २९॥ 
तत्र श्रोत्रग्राह्यत्वे शब्दस्य न विवादः। शब्दत्वं नाम जा तिर्जातिनिणये 
वण्यते च । 

वियदृगुणत्वं शब्दस्य केचि दुचुमेनोषिणः । 

परत्यक्षादिविरोधात्‌ तद्धद्पा द रपेक्चितम्‌ । ३० ॥ 
तत्र गुणस्य सर्वत्र साश्रयतया प्रतीयमानत्वादिह च निराश्रयतर्येव प्रतीति- 
दर्शनात्‌ प्रत्यक्षविरोधः । शब्दो श्रव्यम्‌, साक्षादक्षसम्बन्धसाक्षात्कायत्वाद्‌, 
घटवत्‌ । दाब्दो द्रव्यम्‌, सत्त्वे सत्यनाश्रयत्वाद्‌, गगनवत्‌--इत्याच्नुमानविरो- 
धोऽपि । न चास्यानाश्रयत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌, प्रतीतिविरोधात्‌ । विमतं 
द्रव्यम्‌, शब्दाश्रयो न भवति, द्रव्यत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नद्रव्यवदिति निराश्रयत्व- 


( ११ ) खब्द-शब्द श्रोत्र माच्र-ग्राह्य ओर शब्दत्व जाति का 
आश्रय होता है । भाद्र मत में शब्द को सर्वंगत ( विभु) ओर नित्य 
द्रव्य माना जातादहै। .६।॥ शनब्दकी श्रोत्र-ग्राह्यतामे किसी प्रकार 
का विवाद नहीं । “शब्दत्व नाम की जाति का जाति-निणय प्रकारण में 
वणंन किया जायगा । 

ताकिकादि शब्दं को जो आकाश कागुण मानते हैँ, वह्‌ प्रत्यक्षादि 
से विरद्धदहोने के कारण भटरपाद के द्वारा उपेक्षितं कर दिया गया 
है ॥ ३० ॥ गुण सब कटी किसी-न-किसी द्रव्म के आशध्रितही प्रतीत 
होता है, किन्तु शव्द निराधरित ही प्रतीत होता हे, अतः उसे गुण मानना 
प्रत्यक्ष-विरुद्ध है 1 (१) शब्दो द्रव्यम्‌, साक्नादक्षसस्वन्वसाक्षात्कायंत्वाद्‌, 
घटदत्‌ । ( २ ) शब्डो द्रव्यम्‌, सत्वे सत्यनाश्र यत्वाद्‌, गगनदत्‌- इत्यादि 
अनुमानों के वारा भी शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि कर गुणत्वं काविरोष 
किया जाता टै । शब्द मे अनाध्रितत्व भी असिद्ध नहीं, क्यो कि साश्रयव्वेन 
उसकी प्रतीति ही नदीं होती । "विमतं द्रव्यम्‌ ( आकाशादि ) शब्दाश्रयो 
न भवति, द्रव्यत्वात्‌, पटादिवत्‌- इस अनुमान केद्धाराभी शब्द मं 
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सिद्धेश्च । शब्दो द्रव्यं न मवति, श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌, शब्दत्ववदिति अद्रव्यत्वं 
साघ्यमिति चेत्‌, न, राब्दो गुणो न मवति, श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌, शब्दत्व वत्‌ इत्येता- 
म्यामेव हेतुदुष्टान्ताभ्यां गुणत्व निवृत्तेरपि सुसाधनीयत्वात्‌ । तस्मात्‌ द्रव्यत्वं 
प्रमाणान्तरावसेयम्‌, तत्तूक्तमेव । 

दाब्दो विभुः स्परशनिहंद्रव्यत्वाद्‌, अनारम्मकत्वे सत्यनवयवद्रव्यत्वादया 
आत्मवद्‌--इति विमृत्वसिद्धिः। न च द्रव्यत्वमसिद्धम्‌, तस्य साधितत्वात्‌ 
एकस्यैव गकारस्य सर्वत्रावस्थितंरपि युगपदुपलम्यमानत्वाच्च महत्व सिद्धिः । 

नैयायिकाः पुनरेनमेव युगरपदुपलम्मं व्यक्तिभेदेन समर्थयन्ति । व्यक्तीनां च 
विनाशित्वमभ्युपगच्छन्ति । स एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञानस्य तु जातिगो- 


अनाध्रितत्व सिद्ध दहो जाता टे । 

राइ्--शब्दो द्रव्यं नभवति, श्नोत्रग्राह्यत्वात्‌ , शब्दत्ववत्‌"--इस 
अनुमान के द्वारा शब्द में द्रव्यत्वाभाव सिद्ध किया जाता है, अतः इस 
के विरुद्ध द्रव्यत्व क्योकर सिद्ध हो सकेगा ? 

समाधान - शब्दो गुणो न भवति, श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌ , शब्दत्ववत्‌-- 
ट्स प्रकार णब्दमें उसी द्रव्यत्वाभादसावक हेतु ओर दृष्टान्त के आवार 
पर गृणत्वाभाव भी सिद्ध किया जाता है, अतः प्रमाणान्तर के दवारा शब्द 
मे द्रव्यत्व की सिद्धि होती है, जिसकी चर्चा ऊपर आ चुकी है । 

“शब्दो विभुः, स्पर्गानहंद्रव्यत्वाद्‌, अनारम्भकत्वे सत्यनवयवद्रव्य- 
त्वाद्‌, आत्मवत्‌'- इस अनुमान के द्वारा शन्द मे विभु सिद्ध होता दै । 
शब्दं में द्रव्यत्व सिद्ध किया जा चुका है, अतः उक्त अनुमान मे असिद्धि 
दोप नहीं । एक ही गकार वणं सवत्र युगपत्‌ गृहीत होता है, अतः शब्द 
मे महत्त्व या विभ्रुत्व निश्चित हे । 

ताश्िकिगण जो गकारादि की युगपत्‌ उपख्व्धि का व्यक्िभेद से 
समर्थन करते है, अर्थात्‌ देवदत्त के द्वारा श्रुत गकार व्यक्ति से भिन्न 
दूसरी गकार व्यक्ति यज्ञदत्त को सुनाई देती है, एक ही शब्द सवत्र 
सुनाई नदीं देता 1 शब्द व्यक्तियों को ताकिक विनाशी मानते दहै। “स 

१४ मा 
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व्रत्वमपि कल्पयन्ति । तच्चायुक्तम्‌, यस्य हि प्रत्यभिज्ञानस्य वलवत्प्रमाण- 
विरोधेन व्यक्तिगतमेकत्वं गोचरीकर्तुमशक्यम्‌, तस्यैव जात्यात्मनेकगोचरत्वक- 
ल्पनं युक्तम्‌ । अन्यथा सरव्॑रापि जात्यात्मना प्रत्यमिज्ञानकल्पने सोऽयं देवदत्त 
इत्यादावपि तथात्वप्रसङ्कात्‌ । न चाघ्र वाधकप्रमाणं किच्िदुपलम्यते । 

ननु उत्पन्नः शब्दः, विनष्टः शब्द इत्या दिप्रत्ययोऽत्र वाधक इति चेत्‌, न, 
नित्यविभुत्वेन सम्मतानामपि गगनादीनां खननपुरणानन्तरमवस्य जननविनाश- 


एवायं गकारः इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा जाति-निवन्धन हो जाती है, 
अर्थात्‌ जसे *तदेवेदमौषवम्‌'--इसका अथं 'तञ्जातीयमिदमौषवम्‌- 
एेसा होता है, वसे ही स एवायं गकारः का अधं 'तञ्जातीयोऽयं 
गकारः" यही होता है, अतः प्रत्यभिज्ञा के आधार पर शव्द व्यक्तियों 
का अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

ताकिकों का वह॒ समथंन युक्तियुक्त नही, वयो कि जस प्रत्यभिज्ञा 
का किसी सबल प्रमाणसे विरोध होता है, उसी केदट्रारा व्यक्तिगत 
एकत्व की सिद्धि न होकर जाति-निवन्धन व्यवहार माना जाता है, 

अन्यथा सवेत्र॒ जाति-निवन्धन प्रत्यभिज्ञा की कत्पना करने पर “सोऽयं 

देवदत्तः इत्यादि स्थलों पर भी व्यक्तिगत एकत्व की सिद्धिनदहौ 
सकेगी । “सोऽयं गकारः" इस प्रत्यभिज्ञा का कोई वाधक प्रमाण भी 
उपर्य नहीं होता, अतः इसके द्वारा शब्द की एकता सिद्ध होती हे । 

शङ्का--“उत्पन्नो गकारो विनष्ठो गकारः" इत्यादि प्रतीतियों कों 
उक्त प्रत्यभिज्ञा का वाधक मानाजा सकताहै। शव्द का ध्वंस जव 
प्रत्यक्ष हो रहा है, तव उसे नित्य नहीं माना जा सकता । 

समाघान- किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता, 
अतः ध्वं सविषयक प्रत्यक्ष को एकत्व-प्रत्यभिज्ञा का विरोधी नहीं कहु 
सकते । अभाव का ज्ञान योग्यानुपकुन्वि से होता है, वह॒ भी वाधक नहीं 
हो सकती, क्योकि शब्द के व्यञ्जकीभूत ध्वनि के विनाश का ज्ञान अनु- 
पलम्भादिसे होतादहै, शब्दके ध्वेस का नहीं। शब्द मे उत्पाद-विनाश 
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प्रत्ययस्येवामिव्यज्ञकसान्निध्यसदसद्धावनिवन्धनत्वात्‌ तस्यापि । नित्यः शब्दः, 
सत्त्वे सत्यकारणत्वाद्‌, व्योमवदू्‌-इति नित्यत्वसिद्धिः । नं च ताल्वादि- 
व्यापाराणां कारणत्वदशनादकारणत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌, तात्वादिव्यापा- 
राणां खननादेमू लोदकामिव्यज्ञकत्ववदभमिव्यञ्चकत्वस्यं वोपपत्तेः । ताल्वादि- 
व्यापारः दाब्दकारणं न मवति, व्यापारत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नन्यापारवद्‌-इत्य- 
कारणत्वसिद्धेश्च । 

ननु ताल्वादिव्यापारः शब्दकारणं मवति, शब्दस्य तदनन्तरमावित्वाद्‌, 


काव्यवहारवसे हीदौजातादै, जसे कि कुजं खोदने पर ङपाकाश 
की उत्पति ओर कुआं भर देने पर कुपाकाश केनाश का व्यवहार 
होता दै । व्यञ्जक उपावि के सच्चिवान से निद्यभूत व्प्रङ्खम की अभिव्यक्ति 
ओर व्प्रञ्जक का असत्तिवान होने से व्यद्घेच वस्तु की अनभिव्यक्ति से 
टी उसमें उत्पाद-विनाग का व्यवहार हौ जाता है। "शब्दो नित्यः, 
भावत्वे सति अकारणत्वाद्‌, व्योमवत्‌" इस अनुमान केद्वारा शब्द में 
` नित्यता सिद्ध टोती है [ प्रागमावादि अकारणक अना पदार्थो मे व्यभि- 
चार हटाने के लिए भावत्व विशेषण लगाया है1 घटादि पदार्थोँकी 
अनित्यता के प्रयोजक वर्टािगत सकारणत्व ओर भावत्वादि घमं, 
गब्द मे भावत्व होने पर भी सकारणत्व नहीं, अतः वह्‌ नित्य है ]। 
ताल्वादि-व्यापार शब्द के कारण ह, अतः शब्द में अकारणत्व क्योकर 
रह सक्रेगा ? इस प्रष्न का उत्तर यह्‌ है कि जंसे भू-खननादि व्यापारं 
कन्द, मूल एवं जलादि का उत्पादक नहीं व्यज्ञक ही हदोतादटै,वेसे ही 
कण्ठ-ताव्वादि का व्यापार शब्द का केवल व्यज्ञक ही होताहै, शब्द का 
कारण नहीं । 'ताल्वादिव्यापारः, शब्दकारणं न भवति, व्यापारत्वाद्‌, 
आकु्चनादि व्यापारवत्‌"-इस अनुमान के द्वारा ताल्वादि के व्यापार में 
` शब्द की अकारणता भी सिद्ध हो जाती है। 

शङ्का--'तात्वादिव्यापारः शब्दस्य कारणं भवति, शब्दस्य तदनन्तर 
‡ भावित्वाद्‌, :` यो..यदनन्तरभावी, स॒ तत्कारणकः, यथा कुलारव्यापारा- 
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यो यदनन्तरमावी, स॒ तत्कारणकः, यथा कुलालव्यापारानन्तरमावी घटस्त- 
त्कारणकः इति तस्य कारणत्वमपि साध्यमिति चेत्‌, न मूलोदकादौ 
व्यभिचा रात्‌ । 

नच तात्वादिन्यापाराणामभिन्यज्ञकत्वे राब्दानां विभुत्वादभिव्यक्तस्य 
वणेस्य सर्वोपिलम्यत्वप्रसङ्क॒ इति वाच्यम्‌, ताल्वादिन्यापारोत्पच्चघ्वनिश्रोत्र- 
संयोगस्यैवा भिन्यज्ञकत्वाङ्खीकाराद्‌ ध्वनीनां वायुविशेषत्वात्‌ तत्प्रेरकतात्वा- 
दिव्यापारवलानुस्ारेण अदुरश्रवणादिव्यवस्थोपपत्तेश्च । यदाह्‌ माप्यकारः-- 
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नन्तरभावी घटस्तत्कारणकः'--इस अनुमान के द्वारा तात्वादि-व्यापार 
मे शब्द की कारणता सिद्ध होती है, अतः शब्दम सकारणत्द ही है, 
अकारणकलत्व नहीं । 
समाघान-मूल ओर जलादिमें उक्त अनुमान व्यमिचरित है, 
क्योकि खननादि व्यापार के अनन्तर उनकी उप्लव्वि होने पर भी 
खननादि को जलादि का कारण या उत्पादक नहीं माना जाता फटत 
ताल्वादि व्यापार को शब्द का व्यञ्जक दही मानना होगा, जसे की 
( नीति प° ,९८ में ) श्री चिदानन्द पण्डित ने कहा है- 
अकारणत्वे ताल्वादिव्यापारस्य व्यवस्थिते । 
तद्य _्गचोऽनन्तरं दृष्टः शब्दो मूलकादिवत्‌ ॥ 
राङ्का- तात्वादि-व्यापार को शब्द का व्यङ्गक मानने पर अभिव्यत्त 
शव्द का सवत्र सभी व्यक्तियों को श्रवण होना चाहिए, क्योकि शब्द 
विमु माना गया हे। 
समाधान-- तात्वादि स्थानों पर जिह्वा के अभिघात से जो 
नादस्ंज्ञक वायवीय कम्पन उत्पन्न होता है, वही शब्द का व्यञ्जक माना 
जाता है, उसकी शक्ति ओर गति सीमित होने के कारण जिस श्रोत्र तक 
पटु होती दै, वही श्रोत्र शब्द सून सकता है, दूर तक सभी श्रोत्रोंसे 
उस ध्वनि का सयोग न हो सकने के कारण शब्द का सवेत श्रवण नहीं 
हो सकता, जसा किं शवरस्वामी ने कहा है- “अभिघातेन प्रिता वायवः 
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# । 


‹'अमिघातेन हि प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाय्वन्तराणि प्रतिवाधमानाः 
सवतो दिक्कान्‌ संयोगविमागानुत्पादयन्तो यावद्रेगं अभिप्रतिष्ठन्ते, अनुपरतेष्वेषु 
राब्द उपलम्यते नोपरतेषु"" इति । 

न चैकर्स्यव गकारस्य तीव्रतीन्रतरमन्दमन्दतरत्वादिविरुदवर्मानुपपः- 
ततेर्मित्ता एवैते यकारा इति वाच्यम्‌, एकस्मिन्नेव मुखे मणिदपंणकृपाणाद्यमि- 
व्यज्ञकभेदेन मिन्नत्वप्रतीतिवत्‌ तदभिव्यज्ञकच्वनिवमंसमारोपेण वर्णेऽपि 


स्तिमितानि वाय्वन्तराणि प्रतिवाघमानाः सवंतोदिक्कार्‌ संयोगविभागान्‌ 
उत्पादयन्तो यावद्रेगमनिप्रतिष्ठन्ते, अनुपरतेष्वेद तेषु शब्द उपलभ्यते 
नोपरतेषु'" ( गा० भा० प° ७६-८० ) ¦ [ अर्थात्‌ कण्ठ, ताल्वादि भागों 
पर जिह्वा के आघात से प्रेरित वायवीय तरङ्धं कणंशष्कुटी मे मरे हए 
रतव्व वायू-मण्डल को फाड़ कर शव्द कै व्य्र्धकीभूत नादाख्य वायदीय 
संयोर्‌ विभागो का सद्चार करती है। उन तरङद्खो की जितनी दूर तक 
पहुंचने ओर जितने सएय तक ठह्रने की शक्ति होती है, उतनी दूर तक 
पटच कर उतने समय तक नादो के माध्यम से शब्द की अभिव्यञ्जना तव 
तक करती रहती हं, जव तक नादावलि अवस्थित रहती है ] 1 
राङ्क! सभी यकार वणं एक दही प्रकार के सुनाई नहीं देते, अपितु 
उनमे से कोई तोत्र, कोई तीव्रतर, कोई मन्द ओर कोई मन्दतर होता है, 
एक ही गक।र में तीव्रत्व-मन्दत्वादि विरुद्ध घमं नहीं रह सकते, अतः 
गकार नाना सिद्ध होते ह, शब्द मे एकत्व कभी सम्भव नहीं । 
स्वम्ाघ्ान-एकदही सुखरूप विम्बका सणि, दपण, कृपाणादि 
उपाधियो के भेदसे भेद जसे प्रतीत होने लगता है,वेसेही शब्द की 
व्यङ्धकीभूत ध्वनियों ( नादो) मे तीव्रप्वादि धमं होते है, अत एव 
ध्वनिर्यां अनेक सानी जाती रहै, उन्हीं व्वनि-घर्मो का शब्दम आरोप दहो 
जाने के कारण भिच्चत्व प्रतीत होने र्गता दै, जंसा कि सूत्रकार ने कहा 
है--““नादवृद्धिपरा' ( जं० सू° १।११ ) । भाष्यकार इसकी व्याख्या 
करते ह- “संयोगविभागा न रन्त्थेण क्रियमाणा शब्दमभिन्यञ्जन्तो नाद- 
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भिन्नत्वप्रतिपत््युपपत्तेः । 
ज्वाल कत्वप्रत्यभिज्ञानवद्‌ श्रान्तिमूलमिदं वर्णकत्वप्रत्यभिज्ञानमिति न 


वाच्यम्‌, कारणदोषवाधकप्रत्यययोरन्यतरस्यामावे आ्रान्तिमूलत्वकल्पनानु- 
पपत्तेः । ज्वाल कत्वप्रत्यभिज्ञानं हि ज्वालाया विदीयंमाणावयवत्वददानात्‌ तेना- 
वयविविश्रणस्याप्यनुमेयत्वादेकस्यामेव वर्तिकायां ज्वलदहीपनिवणि दीपान्त- 
रोहीपने च विहितेऽपि तदनवलोकयतः सैवेयं ज्वालेति पूववदेव प्रत्य मिनज्ञान- 
दशनाच्च विषयगतसादृश्यादिदोषनिवन्वनमिति शक्यावगमम्‌ । गकारप्रत्य- 
भिज्ञाने तु विनाशप्र॑तिनियतलिङ्घादशंनाद्‌ विषयदोषकारणदोषयोरन्यतरस्या- 


शब्दवाच्याः । तेन नादेनंषा बुद्धिनं शब्दस्य" । 

हाङ्का-- गकारादि वर्णो मे जो एकत्व की प्रत्यभिज्ञा होती कही 
जाती है-“स एवायं गकारः", वह्‌ वैसे ही शभ्रमात्मक है, जंसे कि 
सेयं दीपज्वाखा"--इत्यादि प्रत्यभिज्ञाय नाना ज्वालाओं मे एकत्व का 
भान कराती हई ्रमात्मक होती है । 

समाघान-- श्रम ज्ञान का परिचय कराते हुए भाष्यकार कटते है- 
यस्य च दुष्टं करणम्‌, यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः, स एवासमीचीनः प्रत्ययो 
नान्यः” ( शा० भा० प° २८ ) अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियादि कारण-कटाप में 
कोई दोष हो अथवा जिस ज्ञान का किसी वाधक प्रमाण से वाघ 
हो जातादहै, उसी ज्ञान को ्मकहाजा सकता है, सभी न्नानो मे 
भ्रान्तिमूटकत्व को कल्पना उपपन्न नहीं होती । दीप-ज्दाला के अवयवो 
को विखरते देख ज्वालारूप अवयवी में नश्वरता का अनुमान हो जाता 
है एवं एक ही वत्ती मे एक ज्वाला के बुभ जाने पर तुरन्त वहु फिर 
जला दी जाती है किन्तु पुनरुहीपन क्रिया को न देखनवाला व्यक्ति यही 
समता है कि सेवेयं दीपज्वाखाः । एसी प्रतीतियों को निश्ितरूप से 
साहश्यमूकक कहा जा सकता है, किन्तु गकारादिगत एकत्वं की 
प्रत्यभिज्ञा मे कोई विषय-दोष या कारण-दोष नहीं पाया जाता ओरन 
कोई उसकी विनश्चवरता का अनुमापक लद्धं ही देखा जाता ठै, अतः. 
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दर्शनाच्च न श्रान्तिमूलत्वकल्पनमृपपद्यते 1 तस्मादविललोकंरपि युगपदुपलम्य- 
मानोऽयमेक एव गकारः । 

अपि च शब्दोत्पत्तिपक्षे प्रथमस्य शब्दस्य ताल्वादिव्यापा रोत्पाद्यत्वम्‌, उत्त- 
रेषां शब्दोत्पा यत्वम्‌, अन्त्येतरस्य कायं विनाित्वम्‌, अन्त्यस्य कारणविनारित्वं 
श्रोत्रसमवेतस्यैव ग्राह्यत्वं, वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकरुलन्यायेन वारम्यत्वमि- 
त्यादिबहत रादृष्टकत्पनामयात्‌ नित्यत्वपक्षमेव वयमाद्रियामहे, इति सिद्धाः 
दाव्दस्य द्रन्यत्वनित्यत्वसवगतत्वादयः । 

स पुनरयं दाब्दो वाचकावाचकभेदेन द्विविधो मवति । तत्रावाचको भेरी- 


प्रहरणादिजन्यव्वनिव्यङ्कवः, अन्यस्तु ताल्वादिव्यापारजन्यघ्वनिव्यङ्खघो 
वर्णात्मिकः । 


उसमे आ्रान्तिमूलकत्व की कठ्पना निराधार है, इस प्रकार अनेक 
व्यक्तियों को युगपत्‌ उपलम्यमान गकार एक ही है । 

यह्‌ भी यहम विचारणीय है कि शब्द के उत्भत्तिपन्न मे प्रथम श 
की उत्पत्ति ताल्वादि-व्यापार से ओर दितोयादि उत्तरभावी शब्दों की 
उत्पत्ति पूर्व-पूवं शब्द से माननी होगी 1 अन्तिम शब्द का नाश अपनं 
पूवं वर्ती कारणीभूत शब्द के नाश से ओर अन्तिमि शब्द के पूर्वभावी 
शब्दों का नाशं अपने अपने उत्तरभावी काययंभूत शब्दों से होगा। 
वीचितरङ्क या कदम्ब-गोटक के समान शब्द-सन्तान-क्रम सेश्रोता के 
श्रोत्र प्रदेश में उत्पन्न शब्द का समवाय सम्बन्धं से ग्रहण होना--इत्यादि 
अधिकतर लोकं में न देखी जानवारी अघटित कत्पनाएँ करनी पडती है, 
इनसे वचने के ल्षएि भी हम ( मादरगण ) शब्द-नित्यत्व-पन् का ही 
आदर करते हँ इस प्रकार शव्ड मे द्रव्यत्व, नित्यत्व, सर्वगतत्वादि घमं 
सिद्ध दहो जते हें। 

( १ ) वाचक ओर ( २) अवाचक भेदसे शब्द दो प्रकार का 
होता है 1 उनमें भेरी-प्रहुरण ( ढोर पीटने ) आदि से जनित ध्वनि के 
द्वारा अभिव्यक्त शब्द अवाचक ओर कण्ठ-तात्वादि-व्यापार से जनित 
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वर्णात्मकानां शब्दानां सम्भूयेकाथेवाचिनाम्‌। 
समाहारं पदं ्राहुराचायंमतकोविदाः। ३१ ॥ 
उत्तीणंवणं यत्किञ्चित्‌ तत्वं स्फोरपदोदितम्‌ । 
वर्णग्यङ्गधं पदं भोक्त पतञ्जकिमताचुगैः । ३२ ॥ 
तत्र तावदुत्तीणंवणं पदस्वरूपे कि प्रमाणम्‌ ? नन्वस्ति तावदेकं पदमिति 
प्रत्यक्षानुमवः, नासौ वणंविषयः तेषामनेकत्वादिति तदतिरिक्तत्वादिसिद्धिरिति 
चेत्‌, मेवम्‌, यथानेकपदारब्धं वाक्यमेकवाक्याथविवोधकत्वादेकवुद्धिविपयं 
मवति, तथानेकेषामपि वणनिमेकपदाथप्रतिपत्तिहेतुत्वेनं कबुद्धिविषयत्वोप- 
: पत्तेः । न च वाक्येऽपि वाक्यस्फोटादेकत्ववुद्धिः, तच्राप्येकत्वभ्रतिपादकत्वादेव 


ध्वनि के द्वारा अभिव्यञ्जनीय वर्णात्मिक शब्द वाचक होते हैँ । वणिमिक 
शब्दों का वह समुदाय माद्र मत में पद कहटाता है, जिसमें सभी शब्द 
मिक कर एक अथं का अभिधान करते हैँ । ३१ ॥ वणत्मिक शब्द से 
भी भिन्न पदध्वनि के द्वारा अभिन्यज्ञनीय स्फोटात्मकं शब्द पातञ्ज 
मत पे पद कहा जाता है ॥ २२ ॥ वहाँ जिज्ञासा होती है कि वर्णातिरिक्त 
शब्द तत्तत मे क्या प्रमाण ? 
शाङ्ा- एकं पदम्‌" इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव लोकप्रसिद्ध 
है, यह॒ वणं विषयक नहीं हो सकता, क्योकि वणं अनेक होते हँ, उनमें 
एकत्व नहीं घटता, अतः वर्णो से अतिरिक्त पदरूपमें स्पुटित टोने 
वाला पटस्फोट मानना आवश्यक है । 
समाधान - जसे अनेक पदों से आरन्ध वाक्य एक वाक्याथ का 
बोघकं होने के कारण एकत्वविषपिणी बुद्धि का विषय होतादहै,वैसे दी 
अनेक वणं मिलकर जव एकाथंपयंवसायी होते है, तव उन्ही "एकं 
पदम्‌" कहु दिया जाता है । वाक्य में भी वाक्यस्फोट-निवन्धन एकनत्ध- 
बुद्धि हो है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि वाक्य मे भी एकार्थं-प्रति- 
` पादकत्वेन ही एकत्व-व्यवहार निभ जाता दहै, वाक्यस्फोट मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं । जहाँ तक दृष्ठ या क्लृप् पदार्थो से निर्वाह हो 
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तदुपपत्तेः । न हि दृष्टे सत्यदृष्टकल्पनावकाशः । तस्मात्‌ पदे वाक्येऽप्येकत्व- 
बुद्धिरेकार्थाववोधकल्वादेव । वर्णे पुनरेकत्वभ्रतीतिर्नानुपपन्चा, इति वर्णातिरिक्तः 
पदकत्पनानवकाशः । 

यत्‌ पुनर्वर्णानां पदत्वमक्रमव्युत्करमपत्तिम्योऽपि वणेम्योऽथप्रतीतिप्रसङ्गाद- 
सद्खतमित्यक्तम्‌ , तद्‌ वर्णानां स्फोटामिव्यज्कत्वपक्षेऽपि समानमेवेति न 
स्फोटामिधानं पदान्तरं द्रव्यान्तरं वा कल्पनीयम्‌ । 

एतादृशस्य पदस्य पदार्थेन सह प्रत्याय्यप्रत्यायकलक्षणः सम्बन्धोऽपि नित्य 
एव । पदपदार्थसम्बन्धः साङ्केतिकः ईश्व रोऽ्र॒संकेतयिता इति ताकिकाणां 
मतम्‌, तदपि ताकिकेश्चरनिराकरणेन निरस्तं वेदितव्यम्‌ । 

गवादिजातिरेव गवादिपदवेदनीया 1 व्यक्तिस्तु गामानयेत्यादिवाक्येषु 


जाय, वहां तक अदृष्ट पदार्थो की कल्पना नहीं की जाती । अतः पद ओर 
वाक्य मे एकत्व का भान एकाधं-वोधकत्वेन ही माना जाता है, वर्णो से 
अतिरिक्त किसी स्फोटादिरूप शब्द की कल्पना अनावश्यक है 1 
यह्‌ जो कटा जाता है कि वणं-समूह्‌ को पद मानने पर "कमल" पदः 
के समान "ल्मक' पदसे भी उसीअथंका वोघ होना चाहिए, क्योकि 
क्रम-व्युतक्रम का मेद होने पर वणं तो उतने ही दोनों पदो मेह! वह्‌ 
कहटना संगत नहीं, क्योकि वर्णो को स्फोट का अभिव्यञ्जक मानने पर 
भी वही शङ्का वनी रहती है कि कमल के समान (लमकः पदसे भी 
उसी स्फोट की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होतो ? अतः स्फोट नाम काकोई 
पदान्तर या द्रव्यान्तर मानने की आवश्यकता नहीं । 
वण-समूहात्मक पद का अपने पदाथं के साथ जो वोध्य-बोघकमभाव्‌- 
रूप सम्बन्ध होता है, वह्‌ भी नित्य ही है । ताक्रिकगण जो कहा करते 
दै कि पद ओर पदाथं का परस्पर साङद्कुतिक सम्बन्ध है, सङ्केत 
यिता ईश्वर होता हे। वह॒ उनका कहना ताकिक-सम्मत ईश्वर का 
निराकरण हो जाने से ही निरस्त हो जाता दहै। 


गोत्वादि जाति ही गवादि पदों की अभिधेय होती है ओर 'गामा- 
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जातेरानयनादिक्रियान्वयानुपपत्त्या लक्ष्यते । जातिनित्यत्वं पुनरत्रैव जातिः 
निर्णये वणं चिष्याम इति । सम्बन्ध्यनित्यत्वनिवन्धनं सन्वन्धानित्यत्वमपिः, 
इत्यलमतिविस्तरेण । 
सनित्यत्वे हि शब्दानां शशरश््रह्धप्रहारवत्‌ | 
शब्दात्मकानां वेदानां नित्यत्वं हास्यतां बजेत्‌ ॥ २२॥ 
इति संचिन्वय वादो.भयं विस्तरेण प्रपञ्चितः । 
पकादश्विधं द्रव्यं तस्मादस्मन्मते स्थितम्‌ ।॥ २४ ॥ 


स्र 


नय"--इत्यादि वाक्यों मे गोत्व के साथ आनयनादि क्रिया का अन्वय 

अनुपपन्न होने के कारण व्यक्ति मे लक्षणाकी जातीहै। जातिकी 
नित्यता का अग्रिम जाति-प्रकरण मे ही वर्णन किया जायगा ओर 
सम्बन्धी की अनित्यता के कारण सम्बन्व की अनित्यताभी कही 
जायगी । शब्दों को अनित्य मानने पर शब्दात्मक वेदों की नित्यता वसे 
टी उपहासास्पद हो जायगी, जंसे शशब्णरद्ख का प्रहार ॥३३॥ इस 
प्रकार इस द्रव्य-प्रकरण का विस्तारसे वणेन किया गया, अतः हमारे 
( भाद्र ) मत मे ग्यारह प्रकारका द्रव्य स्थिर हो गया ॥ ३४॥ 


न चवण व द) ~ => 
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(२ ) जातिः- 

जातिग्यंक्तिगता नित्या भ्यक्षक्ञानगोचरा। 

भिन्नाभिन्ना च सा व्यक्तेः कुमारिलमते मता ॥ ३५ ॥ 

अत्र वौद्धास्तावज्जातिमेव नानुमन्यते, वदन्ति च-जातिः सर्वगता ? 

व्यक्तिगता वा ? न तावत्‌ सवगता, सवेत्रोपलच्धिप्रसङ्कात्‌ । नापि व्यक्तिगता, 
तत्कालोत्पन्नाया व्यकव्तेव्येक्त्यन्तरवतिजात्यन्वयामावप्रसङ्खात्‌ । न च व्यक्त्यु- 
त्पत्तिस्षमये तद्गता जातिरप्युत्पन्नेति वक्तव्यम्‌, मीमांसकंरेव जातेनित्यत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । अस्तु तहि व्यक्त्यन्त रादागत्य सम्बन्व इति चेत्‌, न, तेरेव निष्किय- 
त्वाम्युपगमाद्‌ व्क्त्यन्त रेऽनुपलब्धिप्रसङ्ख।च्च । न चांशेनागत्य सम्बन्ध इति 
वाच्यम्‌, निरशत्वपरिग्रहात्‌ । अपि च जातिरियं व्यक्तिनाशे किं तयेव सह्‌ 


( २ ) जाति- 

जाति अपनी व्यक्ति के आधित, नित्य एवं प्रत्यक्ष ज्ञान की विषय 
मानी जाती है, श्री कुमारिल भटके मत मे जाति व्यक्ति से भिन्नाभिन्न 
कटौ जाती हे -५1) 

वोद्ध-मत- वौद्धगण जाति पदार्थं को ही नहीं मानते, ओर कहते 
है कि जाति सर्वेगत होती है? अथवा केवर व्यक्तिमें ? यदि सवंगत्‌ 
है, तव सर्वत्र उसकी उपरुष्ि होनी चादिए । व्यक्ति के आधित भी 
जाति को नहीं माना जा सकता, क्योकि तत्कालोत्पन्न व्यक्तिके साथः 
अन्य व्यक्तियों मे उपस्थित जाति का अन्वय नहीं हो सकता 1 व्यक्ति की 
उत्पति के साथ-साथ तद्गत जाति भी उत्पन्न हो जाती है-एेसा नहीं 
कट्‌ सकते, क्योकि मीमांसकगण जाति को नित्य मानते हं 1 व्यक्तयन्तर 
से उयक्तयन्तर में जाति का आगमन भी सम्भव नहीं, क्योकि मीमांसक 
ही जाति को निष्क्रिय मानते है एवं जात्यन्तर से जाति के निकर जाने 
पर वहां जाति की अनुपरूच्धि प्रसक्त होगी । अंशतः जाति का आगमन 
ओर अंशत अवस्थान भी नहीं कह सकते, क्योकि जाति को निरंश माना 
जाता है । यह्‌ भी जिज्ञासा होतीरहै कि व्यक्ति का विनाश होजाने 
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विनश्यति ? तत्रैव तिष्ठति वा ? व्यक्त्यन्तरं प्रति गच्छति वा ? नाद्यः, नित्य- 
त्वात्‌ । नापि द्वितीयः, तत्रानुपलस्मात्‌ । न तृतीयः, निष्क्रियत्वाद्‌ व्यक्त्यन्तरे 
जातिद्वयोपलम्मप्रसङ्गाच्च । तदुक्तम्‌-- 
नायाति न च तज्रासीदस्ति पश्चान्न खांरावत्‌ । 
जहाति पूवं नाघारमदहो व्यसनसन्ततिः ।। ३६ ॥ इति । 
तत्र वदामः-तत्र यत्‌ तावत्‌ पृष्टं सामान्यं सर्वगतम्‌ ? व्यक्तिगतं वा? 
इति, तत्र पक्षद्यमपि वयं कक्षीकुमः, सवंगतत्वे व्यक्तिगतस्यापुथक्‌साध्य- 
त्वात्‌ । न च स्वंगतत्वे सर्वत्रोपलब्धिप्रसङ्खः, व्यक्तेव्येज्ञकत्वाङ्खीकरणात्‌ । 
न ह्य मिव्यञ्ञकेन विनामिव्यद्कचस्योपलम्मः क्वचिदपि संमवति । न च व्यक्ति 


पर (१) क्या जातिभी व्यक्त के साथ हौ विनष्टहा जातौहंः! 
(२) यासी देश में स्थित रहती है ? (३) अथवा व्यक्तयन्तर मं चटी 
जाती है ? प्रथम ( नाश ) पक्ष उचित नही, क्योकि जाति नित्य दीता 
है । द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं, क्योकि उस देशम उपल्च्यनदहौन क 
कारण वहम उसका अवस्थान नहीं माना जा सक्ता। त्रतीय ( गमन ) 
पक्ष भी संगत नहीं, क्योकि निष्क्रिय होने के कारण जाति मं गति नहीं 
वनती, किसी प्रकार व्यक्तचन्तर मे गसन मान लने पर भौ व्यक्त्यन्तर 
मे दो जातियों की उपलव्वि होनी चाहिए, इन सभी आक्षेपो को ध्यान 

मे रखकर ही बौद्धो ने (प्र. वा. ५।१५.- से) क्हादै-- 

नायाति न च तत्रासीदरित पश्चान्न चांशवत्‌ । 

जहाति पूर्वं नाधारमट व्यसनसन्ततिः ॥ 
वौ्-मत का निरास-यह जो प्रशन किया गया कि जाति सवंगत 
होती है ? अथवा केवट व्यक्तिगत ? उसके उत्तरम हमारा कहना है 
कि हम दोनों पक्षों को मानते ओर उनका समन्वय कर लेते हं कि 
सर्वंगतत्व सिद्ध हो जाने से ही व्यक्तिगतत्व भी सिद दहौ जाता दहे, उसके 
पृथक्‌ कषिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । सवंगत मानने पर सवं त्रोपल- 
च्धिप्रसङ्ख भी नहीं हो सकता, वयो कि व्यक्तियों को ही जाति का व्यञ्जक 
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गतत्वे तत्कालोत्पन्नाया व्यक्तेर्जात्यन्वयवियोगयो रनुपपत्तिः, व्यक्त्युत्पत्तिविना- 
दाहेतुभिरेव व्यक्तेजत्यिन्वयवियो गयोरुपपत्तेः । अन्यत्रावस्थितस्यान्येनान्वयो 
गतिपूवक इत्यादिनियमानां पृथक्‌सिद्धवस्तुविषयत्वात्‌, न तादात्म्यसम्बन्व- 
सम्बद्धयोजतिजातिमतोरपि शक्यन्ते समापादयितुम्‌ । येन केनचित्‌ साधर्म्येणा- 
न्यधर्मस्यान्यत्रारोपे सति विश्वस्य सङ्कुरप्रसङ्कगादिति न पूर्वोक्तदोषानुषङ्कः । 
रावलेया दिष्वनुस्युतो महिषादिम्यो व्यावृत्तो गौरित्येकाकारावमासः 
प्रत्यक्षप्रमाणनिष्पन्नः कथं न सामान्यमनतिच्छतोऽपि वौद्धानङ्खीकारयेत्‌ ?न 
चायमगोनिवृत्तिमात्रविषयः प्रत्ययः, विविमुखेन जायमानस्य प्रत्ययस्य निषेध- 


माना जाता दै 1 अभिव्यञ्घक के विना अभिव्यङ्कय का उपलम्भ कटीं नहीं 
होता । व्यक्तिगत माननं पर तत्कालोत्पन्न व्यक्ति मे जातिका योग 
ओर व्यक्तिकेनष्टहो जाने पर जाति का वियोग क्योकर होगा? इस 
प्रषन का उत्तर यहद कि व्यक्ति को उत्पादक ओर नाशक सामग्री से 
ही जाति का योग ओर वियोग सम्पन्न हो जाता है 1 "अन्यत्र अवस्थित 
पदाथ का अन्यत्र अन्दय गतिपूर्वंक होता है यह्‌ नियम पुथक्सिद्ध 
पदार्था के विषयमेंदही लागू होता है, अयुतसिद्ध पदार्थो में नहीं, अतः 
तादात्म्य सम्बन्ध से सम्बद्ध जाति ओर व्यक्ति के समन्वय में गतिपूवं- 
कत्व का आपादन नहीं किया जा सकता 1 पदार्थयोः तादात्म्यम्‌, गति- 
पूर्वकम्‌ भवति, सम्बन्धत्वा, संयोगवत्‌" -इस प्रकार युतसिद्ध-सम्बन्वत्व्‌ 
ओर अगूतसिद्ध-सस्वन्यत्वादि विशेषताओं की उपेक्षा कर यत्किञ्चित्‌ 
साधम्य को लेकर अतिष्ट का साधन या आपादन करने पर विश्व का ही 
साङ्कधं हो जायगा । 
गावलेयादि गोव्यक्तियों मे अनुस्यूत ओर महिषादि से व्यावृत्त 
'गौः"- इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण-निष्पन्न एकाकारावभास एक एेसा उत्कट 
प्रमाणदहै, जो कि जाति-वाद मे विश्वासन रखनेवाले बौद्धो को भी 
जाति मानने के लिए वाघ्यकर देता है। गौरयम्‌-इस प्रकार के 
विधिमृख अनुभव को अयमगोभिन्नः--इस प्रकार निषेध मूख प्रत्यय के 
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मुखत्वाङ्गीकरणानुपपत्तेः । अगोनिवृत्तिरब्दस्यापि निपेधद्य विरिष्टत्वात्‌ गोत्व- 
`मेवाथं इति पुनरपि शब्दान्तरेण जात्यङ्खीक रणमेवापन्नमायुष्मताम्‌ । तदुक्त- 
माचायः-- 

अगोनिवृत्तिसामान्यं वाच्यं यैः परिकत्पितम्‌ । 

गोत्ववस्त्वेव तंरुक्तमगोऽपोहगिरा स्फुटम्‌ ।। ईति । 

नापि वृक्षेषु वनबुद्धिवद्‌ व्धक्तिषु जातिबुद्धिरपि इति वाच्यम्‌, परृथगव- 

लोकनेऽपि वाधकज्ञानानुदयात्‌। ननु सामान्यं व्यक्ते रत्यन्तममिन्नम्‌ ? मिन्तं 
वा ? नाद्यः, व्यक्तिव्यतिरेकेण जातेरभावप्रसङ्कात्‌ । नापि भिन्नं, गोरेव 
गोत्वजातिसामान्यस्या सिव्यज्ञकत्वं नाश्वस्यति विमागामावप्रसङ्गादिति चेत्‌ , 





रूप में परिवतित नहीं किया जा सकता, अतः बौद्धो के अपोहदाद से 
जातिवाद की गतार्थता कथमपि सम्भव नहीं हो सकती । कु ध्यान 
देकर देखने पर “अगोनिवृत्ति शब्द दो निषेधो से युक्त होने के कारण 
गोत्वरूप अथं को ही कहता दहै, अतः अपोह या इतर-निवृत्ति आदि 
शब्दान्तरों के द्वारा जाति तत्त्व का प्रतिपादन किया जातादहै, जसा कि 
वातिककार ने ( शलो० वा० प° ५६६ पर ) कहा है-- 
अगोनिवृत्तिसामान्यं वाच्यं यं: परिकल्पितम्‌ । 
गोत्ववस्त्वेव तेरुक्तमगोऽपोहगिरा स्वयम्‌ ॥ 
जेसे वृक्ष-समूह में "वनम्‌" इस प्रकार को आरोपवृद्धि होती दं 
वैसे ही व्यक्तियों में जाति बुद्धि है-एेसा कहना भी सम्मव नहीं, वयोकिं 
वृक्षो से अतिरिक्त वन पदाथं का जैसे बाध होता टै, वैसे व्यक्तियों 
से भिन्न जाति तत्त्व का वाघ नहीं हौता । 
शाङ्का- जाति व्यक्ति से अत्यन्त अभिन्न है ? अथवा सिन्न ? प्रथम 
पक्ष मानने पर व्यक्ति से भिन्न जाति सिद्धनदहो सकेगी । जाति को 
व्यक्ति से भिन्न भी नहीं कह सकते, क्योकि गो व्यक्ति ही गोत्व जाति 
की व्यज्जिका होती है, अश्व व्यक्ति नहीं-इस प्रकार का अन्तर समाप्त 
हो जायगा, च्योकरि जैसे गोत्व जाति से अत्यन्त भिन्न गो व्यक्ति है, वैसे 
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तदयुक्तम्‌ । जातिजातिमतोमेदाभेदसमुच्चयाङ्गीकरणादुमयपक्षोक्तदोषानुप्रवेशा- 
नुपपत्तेः । ननु पयःपावकयोरिवात्यन्तविरुद्धयोमंदाभेदयोः कथमेकत्र समुच्चयः ? 
दर्दानवलादिति ब्रूमः! तत्र तावदयं गौरित्यत्रेदंशब्देन व्पक्तिरभिधीयते 
गोशब्देन तु जातिः । तत्र यदि जातिजातिमन्तावत्यन्तमिन्नौ, तहि इदं गोत्वे इति 
प्रतीतिः स्याद्‌, अत्यन्तमिन्नेषु घटपटादिषु तथा प्रतीतिदशेनात्‌ । यद्यत्यन्ता- 
भिन्नौ, तहि हस्तः कर इत्यादिवत्‌ पर्यायत्वमिदंगोपदयोः प्रसज्येत । तस्मादि- 
दंगोपदयो रपर्यायत्वे सति सामानाधिकरण्यददोनाद्‌ भेदाभेदसमुच्चयमेव वयं 
जातिजातिमतो राश्रयामहे । 





ही अश्च व्यक्ति भी, अतः दोनों व्यक्ति मे गोत्य-उ्यज्ञकत्व नहीं रहेगा 
या दोनों में रहेगा, गो व्यक्ति में गोत्व-व्यज्जकत्व हे, अश्च मे नही- 
यह अन्तर तमी वन सकता टै, जवकिं गोत्व ओर गो का अत्यन्त भेद 
न माना जाय । 

खमाघान--माद्रमतानुप्तार जाति ओर जातिमान्‌ का भेदामेद 
अर्थात्‌ भेर ओर अभेद का सयुच्चय माना जाताहै, अतः भेद ओर 
अभेद- दोनो पको मे कथित दाष प्रसक्त नहीं होते। पयः-पावक के 
समान अत्यन्त विरुद्ध स्वभाव के भड ओर अभेद--दोनों का सभुच्चय 
एकत्र व्योकर टोगा ? इस प्रण्न का उत्तर है -'दशंनवलात्‌" 1 अनुभव 
के वल पर जाति ओौर व्यक्ति क। मेदामेद माना ज।ता है । “अयं गौः"- 
यहाँ इदं शब्द से व्यक्ति ओर नो" शब्द से जाति अभिहित होत्ती टै 1 
यहाँ यदि जाति ओर जातिमान्‌ -दोनों अत्यन्त भिन्न माने जाते है, तव 
'इदंगोत्वे-एेसी प्रतीति होनी चाहिए, क्योकि अत्यन्त भिन्न घटपटादि 
मे वेसी ही प्रतीति होतो दहै 1 यदि दोनों अत्यन्त अभिन्न है, तव “हस्तः 
- करः" इत्यादि के समान इदं ओर "गोत्व" मे पर्थायत्व प्रसक्त होगा ओर 
उसका फल यह होगा कि अयं गौः'--इस प्रकार सह प्रयोग न हो 
: सकेगा, किन्तु इदं ओर "गो" पद मे अपर्यापत्व ओर सामानाधिकरण्य 


-देख कर भाद्ुगण जाति ओर जातिमान्‌ का मे शमेद-समुच्चय मानते हँ । ` 
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समवायात्‌ सामानाधिकरण्यमिति प्रामाकरः। तदुपरिष्टात्‌ समवाय- 
निराकरणे निराकरिष्यामः । ततो न जातिसिद्धौ काचिदनुपपत्तिः। एवं 
सिद्धायामपि जातौ तदवबोधस्य पूर्वाकारावमरानियतत्वात्‌, तदभावेन सतत्व- 
हाब्दत्वत्राह्यणत्वादीनामभावमाह्‌ गरः । तदयुक्तम्‌ , पूर्वाकारावमदोस्य तत्रापि 
विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि कोयं पूर्वाकारावमर्शो नाम? कि पूर्वानुभूतानां 
सर्वेषामाकाराणामवमजशः ? उत कत्तिपयानाम्‌ ? नाद्यः शावलेयीमूपलम्य 
बाहुलेयीमुपलममानस्य शावलेयीगतानां सर्केषामाका राणां वाहुलेयीगतत्वेनाव- 
मश दिनात्‌ । ददाने वा वाहूलेय्याः शावलेयीत्वप्रसङ्धात्‌ । अथ द्वितीयः तहि 


जाति ओर जातिमान्‌ मे समवाय सम्बन्ध होने के कारण उनके 
वाचक्‌ पदों का सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है-एेभाजो प्रभाकर 
कामत है, उसका निराकरण समवाय के आगे हौनेवाले निराकरण 
सेदी दहो जातादहै। 
गुरु-मत- इस प्रकार जाति के सिद्ध दहो जानें पर भी प्रभाकर गुर 
काजो कटना है कि जाति का अववोध सदेव पूर्वाकारावमशं से नियत 
होता है, जसा कि शाक्िकिनाथ ( प० प० प° ६४ पर ) कहते है- 
जातिराश्रयतो भिन्ना प्रत्यक्षज्ञानगोचरः । 
पुवकिारावमर्णेन प्रभाकरगरोमंता। 
अत एव सत्व, शव्दत्व, ब्राह्यणत्वादि को जाति नहीं माना जा सकता । 
गुख-मत-निरास- सत्त्वादि में भी पूवकिारावमशं करने के कारण 
जातित्व मानना चाहिए । यह्‌ पूवकिारावमशं क्या हँ ? क्या पूर्वानुभूत 
सभी आकारो का अनुसन्धान ? अथवा पूर्वानुभूत कतिपय आकारो का 
भान ? प्रथम पक्ष मानने पर शावलेया व्यक्तिको देख कर बाहूुलेयी को 
देखनेवाला व्यक्ति शाबलेधोगत सभी आकारो का वाहुलेयी मे अवमशंन 
नहीं करता । यदि करे, तव दोनों व्यक्तियों का अत्यन्त अभेद हो 
जायगा । द्वितीय ( एक व्यक्ति के अनुभूत कतिपय आकारो का 
अनुसन्धान ) पक्ष मानने पर सत्व, शब्दत्व, ब्राह्मणत्वादि ने क्या 


= = क का जा क ककि क 
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किमपराद्ध सत्त्वशब्दत्वत्राह्मणत्वादिमिः ? पूर्वानुभूतस्य सत्त्वाद्याकारस्य 
तत्राप्यनुभूयमानत्वात्‌ । ततः पृथिवीसलिलादिषु द्रव्येषु गोत्वादिषु जातिषु 
रूपरसादिपु गुणेषु गमनादिष्‌ कर्म॑सु च सत्‌ सदितिप्रतीतिशब्दध्रयोगयोदंशेनाद्‌ | 
द्रव्यादिचतुष्टयवति सत्त्वं नाम महासामान्यमाश्रयणीयम्‌ । 

ताकिकास्तु सामान्यस्य सामान्यान्तराश्रयणऽनवस्थाप्रसङ्गाद्‌ द्रव्यगुण- 
कर्मगतमेव सत्त्वं न तु जातिगतमित्याहुः । तदयुक्तम्‌, यदि द्रव्यत्वस्य द्रव्यत्वा- 
न्तरं गोत्वस्य वा गोत्वान्तरमाश्रयामहे, तहि स्यादेवानवस्था । सत्त्वाश्चयणे सु. 
न काचिदनवस्था इति नोक्तदोषानुपङ्कः । अपिच सत्‌ सदिति शब्दभ्रयोगप्रत्य- 
ययोस्तत्राविगेपेण विद्यमानत्वात्‌ कथं नाम न तदृगतामपि सत्तामाश्रयामहे ? 
एवमश्रतचरेऽपि शब्दे श्रूयमाणे ्जटिति शब्दोऽयं शब्दोऽयमित्यनुगताकारवुद्धि- 
दरोनाच्छव्दत्वसिद्धिः । ननु पाचकादिवदेकोपाधिनिवन्वनेयं सतत्वादावेकशन्द- 


विगाड़ा ट कि पूर्वानुभ्रुत संत्वादि आकारों का अनुसन्वान होने पर भी 
सतत्वाटि को जाति नदीं माना जाता ? फलतः पृथिवी एवं जलादि द्रव्यो 
मे, गोत्वा{ जातियों मे, ङूप-रसादि गणो में, गमनादि कर्मो में, सत्‌-सत्‌ 
एसा अनुभव ओर शब्दप्रयोग देख कर द्रव्य, गण, कमं ओर जाति-- 
इन चारों मे सत्त्वनामक महासामान्य मानना नितान्त युक्तिसंगत है 1. 

ताक्िकगण जो कहते है कि सामान्य मे सामान्यान्तर मानने पर 
अनवस्था होती हे, अतः द्रव्य, गण ओर कमं--इन तीनो मे ही सत्त्व या 
सत्ता जाति रहती है, जाति मे नहीं । 

ताकिकों का वह्‌ कहना अनुक्त है, क्योकि यदि हम द्रव्यत्व मे 
द्रव्यत्दएतर या गोत्व मे गोत्वान्तर मानते है, तव॒ अवश्य अनवस्था 
होती टै, रि न्तु सत्व को चारो मे मानने पर किसी प्रकार की अनवस्था 
नहीं होती । दूसरी वात यह्‌ भी है कि सत्‌-सत्‌-णेसा शब्द-प्रयोग ओर 
ज्ञान जव अनुस्यूतल्प में विद्यमान है, तव उनमें रहनेवाली सत्ता को स्यो 
न मानें ? इसी प्रकार शब्द के सुनाई देने पर तुरन्त ही “शब्दोऽयम्‌'-- 
इस प्रकार अनुगताकार बुद्धि. से शब्दत्व की भी सिद्धि हो जाती है). . 

१५ मा० 
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परवृत्तिः इति चेत्‌, न, तादुशोपाघेरनिरूपणात्‌ । न च सत्त्वे प्रमाणसम्बन्धयो- 
ग्यत्वमुपाधिः, प्रमाणसम्बन्वयोग्यत्वावगमात्‌ पूवमेव क्षटिति सदिति प्रत्ययो- 
त्पत्तिदशंनात्‌ । न ह्यपाधिपरिज्ञानात्‌ पूवेमुप हितत्ववुद्धिरुत्पद्यते । देवदत्तादिः 
विषयपाचकत्वा दिवुद्धेस्तद्गतपाकादिव्यपा रावगमात्‌ पूर्वमुद्धवप्रसङ्धात्‌ । 
अनेनव शब्दत्वे श्रोत्रग्राह्यत्वमुपाधिरित्यपास्तम्‌, अन्वयव्यत्तिरेकाम्यां 
श्रोत्रग्राह्यत्वग्रहणात्‌ पूवमेव ज्ञटिति राब्दोऽयमिति प्रतीतिदशंनात्‌ । एवमेव 
च्राह्यणोऽयमिति शब्दप्रयोगप्रत्यययोदंनाद्‌ ब्राह्यणत्वमपि साधनीयम्‌ । 
यत्‌ पुनमतिापित्रगतो ब्राह्यणब्दप्रयोगः पुत्रे तत्प्रयोगनिमित्तमित्युक्तम्‌ , 
तदयुक्तं एकत्र प्रयोगस्यान्यत्र प्रयोगनिमित्तत्वानुपपत्तेः । उपपत्तौ वा पित्रा 
दिगतेन देवदत्तपदप्रयोगेण पुत्रादावपि तत्प्रयोगभ्रसङ्खात्‌ । तस्माद्‌ भूयसां 
बराह्मणकूलानामेकवर्गीकरणं ब्राह्यणत्वजातिमन्तरेण नोपपद्यते इति सिद्धं 
शङ्का- जसे प।चकोऽयम्‌" "पाचकोऽयम्‌"- इस प्रकार एक पाकं 
क्रिया रूप उपाधि को लेकर "पाचक" शब्द काप्रयोगदटो जातादहै, वैसे 
ह्री सत्त्वादि में भी एक _उपाधि-निबन्यन एक शब्दप्रयोग व्यो नहीं † 
समाघान- स्वादि में वसी कोई उपाधि अनुभव मे नहीं आती, 
जिसे एक प्रयोग का निथामक माना जा सके) यदि कटा जाय कि सत्व 
के प्रयोग मे प्रमाण-सम्बन्ध-योग्यत्व्‌ को उपाधि मानाजा सकता है। 
तो वैसा नहीं कह सकते, क्योकि प्रमाण-सम्वन्ध-योग्यत्व के अवगम से 
पूवं ही सत्‌-सत्‌ इस प्रकार का अनुगम देखा जाता टै, अतः प्रमाण- 
सम्बन्ध-योग्यत्व को सत्त्व की उपाधि नहीं मान सकते, वैयोकि उपाधि 
के ज्ञान से पूवं कभी भी ओौपाधिक व्यवहार नहीं देखा जाता। यदि 
उपाधि के ज्ञान से पव ओपाधिक व्यवहार हौ सकता है, तव 
देवदत्तगत पाचकत्व के ज्ञान से पूवं ही देवदत्तोऽयरं पाचकः'--एेसा 
व्यवहार होना चाहिए । इसी प्रकार शब्दत्व में श्रोत्रम्राह्यत्व उपाधि 
नहीं हो सकती 1 माता पिता म ब्राह्मण" शब्द का प्रयोग देख कर यदि 
पुत्र में श्राह्यण' पद का प्रयोग किया जाय, तव पिता मे प्रयुक्त 
“देवदत्त' पद का पुत्रादि में मी प्रयोग होना चाहिए । अतः अनेक ब्राह्मण- 
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ब्राह्मणत्वम्‌ । अविप्लुतत्राह्यणत्वमातापितृसम्बन्धोत्पन्नत्वावगमानुगृहीतं चक्षु- 
रेव तदृग्राहकमिति न तस्याप्रत्यक्षत्वमपि । एवमेव द्रन्यत्वगणत्वरसत्वादीन्यपि 


सामान्यान्तराणि प्रामाकरावकल्पिततत्तदूपाधिनिरसनेन निरपाधिकत्वसम्थ- 
नात्‌ समथनीयानि इति सिद्धा जातिः । 


३ ) गुणाः -- 

^ कमणो व्यतिरिक्तत्वे सत्यवान्तरजातिमान्‌ । 
उपादानस्वनिमेक्तो गणो युणविदां मतः ॥ २७॥ 

स च रूपरसगन्धस्पशंसद्भयापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविमागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रव- 
त्वस्नेहवुद्धिसुखदुःखेच्छादेषभ्रयत्नसंस्का रध्वनि प्रा कट्यश्शक्तिमेदाच्चतुविदा ति विघः। 
वुखों का वर्गीकरण ्राह्यणत्व' जाति के विना सम्पन्न नहीं हो 
सकता, अतः ब्राह्मणत्व" जाति सिद्ध दहो जाती है। ब्राह्मणत्वं जाति 
प्रत्यक्ष भदै, क्योकि जिस व्यक्तिके लिए यह्‌ सुन रखाहै कि यह्‌ 
विशुद्ध ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न है, उस व्यक्ति को देखते ही उसमें 
ब्राह्मणत्व का सान्ञात्कार हो जाता ह । इसी प्रकार द्रध्यत्व, गुणत्व, 
रसत्वादिं अन्यान्य जातियां भी सिद्ध हो जाती दहै, उनमें प्राभाकर- 
कत्पित उपाधयो का निरास पृचंवत्‌ हो जाता है, अतः जाति तत्त्व 
सिद्ध हो गया) "भ्न 
(३) शण 

कमं से जो भिच्च हो, अवान्तर ज।तिमान्‌ हौ ओर उपाटानत्व-रहित्‌ 
हो, उसे गुण कहा करते हैँ।। ३७ ॥ यण के चौदीस भेद होते है- 
१) रूप, (२) रस, (३) गन्व, (४) स्पशं, (५) संह, 


[8 


(कः द 


१० ) परत्व, ( ११ ) अपरत्व, ( १९ ) गुरुत्व, ( १३ ) द्रवत्व, 
१४ ) स्नेह, ( १५ ) बुद्धि, ( १६ ) सुख, ( १७) दुःख, ( १८) इच्छा, 


( 

( 

(१६ ) द्वेष, (२०) प्रयत्न, (२९१) संस्कार, ( २२) -ध्वनि, 
( 4 


३ ) प्राकट्य ओर ( २४ ) शक्ति । 


६ ) परिमाण, (७) प्रथत्त्व, (८) संयोग, (€) तिमाग, 
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तत्र रूपं चक्षुरिन्रियमात्रग्राह्यं परथिव्यादित्रये तमसि च वतमानं विशेष 
गुणः । तच्च शुक्लकृष्णपीतरक्तश्यामभेदेन पच्चविधम्‌ । एतेषामवान्तरभेदा 
पुनरसङद्कयाः । 

रसो रसनेद्धियमात्रग्राह्यः पृथिवीजलमात्रवर्तीं विशेषगुणः । स च मधुर- 
तिक्ताम्लकषायकटुलवणमेदेन षड्विधः । एतेपामप्यवान्तरमेदा ब्रहुविधाः । 

गन्धो घ्राणेद्दियमात्रग्राह्यः परयिवीमात्रवर्तीं विशेषगुणः । स॒ च सुगन्ध- 
दुगंन्धसाधारणगन्धमेदेन विविवः, जलादौ गन्धप्रतिमानं तु पृथिवीसम्बन्धादिति 
द्र ्टव्यम्‌ । 
स्पशस्त्व गिन्दरियमात्रग्राह्यः प्रृथिव्यादिचतुष्टये वतमानो विशेषगुणः । 
सोऽपि शीतोष्णानुष्णाशीतमेदेन त्रिविघः । 

सहका पुनरेकत्वा दिव्यवहारहेतुः सवंद्रव्यवतित्वात्‌ सामान्यगुणः । स। 


(१) रूप--रूप केवर चक्षुरिद्छरियसे ग्राह्य, परथिव्यादि त्रय एवं 
तम मे वृत्ति विशेष शण है। वह पांच प्रकार का होता है- 
( १) शुक्ट, ( २ ) कृष्ण, ( ३ ) पीत, (४ ) रक्त आ।र ( ५) श्याम। 
इनके अवान्तर भेद अनन्त होते है 1 

(२) रस-रस केवल रसना इन्द्रिय का विषय है, पृथिवो ओर 
जल-दो मे रहता है भौर विशेष गण है । वह्‌ (१) मधुर, ( २) तिक्त, 
(३) आम्ल, (४) कषाय, (५) कटुओौर(\) ख््णमेदसे छः 
प्रकार का होता है, इनके भी अवान्तर भेद अनेक होते हैँ । 

( ३) गन्ध--गन्घ केवल घ्राण इन्द्रिय से गृहीत होती है, प्रथिवी 
मात्र में रहत है, विशेष गुण हे । इसके तीन भेद होते हैँ -( १) सुगन्ध, 
(२) दुगंन्व, (३) साघारण गन्व। जलादि में गन्ध अपनी नहीं 
होती, अपितु परथिवी के सम्बन्धसे आती टह । 

(४) स्परो- स्पशं त्वगिद्धियमात्र से श्राय पृथिवी, जक, तेज 

ओर वायु- इन चार द्रव्यो मे रहताद्धै, विशेष गुण है। शीत, उष्ण 
ओर अनुष्णाशीत भेद से तीन प्रकार का स्पशं होता है। 
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पूनरेकादिपराधंपयेन्ता । 
परिमाणमपि मानव्यवहारकारणं सवंद्रव्यगतं सामान्यगुणः अणुमहदी- 
घादिमेदमिन्नं च । तत्राणुत्वं परमाणृगतम्‌, महत्परिमाणं गगनादिगतम्‌ › 
इतराणि पृनरितरद्रव्यगतानि 1 
पृथक्त्वं मेदव्यवहारकारणं सवद्रव्यगतं सामान्यगरुणः । अव्र प्रामाकराः 
कायंद्रव्येवु पृथक्त्वं नानुमन्यन्ते । तदुक्तं पदाथदीपिकायाम्‌- 
पुथक्त्वं तु गुणो नित्यद्रन्येषु परमाणुषु । 
मवेद्‌ व्पावतंको धमः कायंद्रव्येषु नेष्यते ।। इति । 


( ५ ) सं ख्या-एकत्वादि-व्यवहार के हेतुभूत गण को संख्या कहते 
है, सवं द्रवो मे रहने के कारण सामान्य गणरहै, वह एक से लेकर 
पराघं-पयेन्त संज्ञाए धारण करतो है- 

एकं दण शतञ्चव सहस्रमयुतं तथा । 

लक्षं च नियुतं चव कोटिरवबुदमेव च॥ 

पुनः खर्वो निखवं्च शंखः पद्यश्च सागरः। 

अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवुद्धया यथाक्रमात्‌ 1) 
पर्वं -पृवं संख्या को दस से गुणन करने पर उत्तरोत्तर संख्या का खाभ 
होता 


(६ ) परिमाण-परिमाण भी मान-ग्प्रवहार का असाधारण 
कारण सर्वं द्रव्यवृत्ति, सामान््र गण है । अणु, महत्‌, हस्व ओर दीर्घादि 
मेदो मे विभक्त होता दै। इनमें से अगुत्व परिमाण परमाणुमे ओर 
महत्‌ परिमाण गगनादि मे तथा ह्स्वत्वादि इतर द्रव्यो मे रहते हे 1 

( < ) पृथकत्व --पृथक्त्व गुण भेद-बप्रवहार का कारण सवं द्रव्यगत 
सामान्य नुण है । प्राभाकरगण जो कहते हैँ कि कायं द्रव्यो में पृथक्त्व 
नहीं रहता, जेसा कि अथदीपिका में कहा है-- 

पृक्त्वं तु गुणो नित्यद्रव्येषु परमाणुषु । 
भवेद्‌ व्यावतंको घमः कायंद्रव्येषु नेष्यते । 
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तदयुक्तम्‌, कायंद्रव्येष्वपि मेदग्रतिपत्तेरवश्याश्रयणीयत्वात्‌ । 

ननु पदा्थनिां स्वरूपमेव मेदः । तच्च कायंद्रव्येषु प्रत्यक्षगम्यमिति न 
तत्र तदतिरिक्तव्यावतंकधमेकल्पनावकाशः । अदृष्टस्वलक्षणेषु तु स्वरूपदशना- 
मावाद्‌ युक्तमेव व्यावतंकधर्मानुमानम्‌ 1 आत्मनि प्रत्यक्षेऽपि विभुत्वद्‌ व्यावर्त 
कधमस्वीकारः इति चेत्‌ , मेवम्‌, स्वरूपमेदपक्षानुपपत्तेः । तथाहि- पदार्थानां 
स्वरूपस्यंव मेदत्वे घटस्य मेद इति सम्बन्धित्वेन घटात्‌ पटो भिन्न इति विशेष- 
णत्वेन च मेदप्रतीतिनिराश्चया भवेद्‌ , घटमेदपदयोः पर्यायत्वं च प्रसज्येत, 


वह्‌ कहना उचित नहीं, क्योकि नित्य द्रव्यो के समानी कायंभूत 
घटादि द्रव्यो मे भी प्रतीयमान भेदके साधक प्रृथक्तव गुण काहोना 
आवश्यक है ] 
शङ्का-प्रभाकर गुरुकाजो यह कह्नाहैकिमेद वस्तु का स्वरूप 
ही होता है, कायं द्रव्यो कास्डरूप प्रत्यक्ष-गम्यही है, अत्तः कां द्रव्यो 
मे स्वरूपात्मक भेद से अतिरिक्त प्रथक्त्व गुण मानने की आवश्यकता 
ही नहीं 1 हा, जिन द्रव्यो का स्वलक्षण ( स्वरूप ) प्रत्यक्ष-सिद्ध नहीं, 
वहां पृथक्त्वरूप व्यावतंक गुण का अनुमान करना न्याय-संगत है। 
आत्मा प्रत्यक्ष होने पर भी विमु है, अतः उसका भेद तव तक सिद्ध नहीं 
हो सकता, जव तक उसमे पृथक्त्व गुणरूप व्यावतंक धमं न माना जाय, 
अतः नित्य द्रव्यो मे ही पृथक्त्व रहता है 1 
समाधान प्रभाकर गुरु का स्वरूपभेद-पश् ग्क्त नहीं, क्योकि 
यदि. पदा के स्वरूप को ही भेद माना जाता है, तव “घटस्य मेदः 
यह मेद मे घट-सम्बन्धित्व ओर "घटात्‌ पटो भिन्नः" यहम पर भेदम 
पट-विशेषणत्व की प्रतीति निराधारो जायगी तथा व्रट' पद ओर 
“भेद पद मे पर्याय-वाचित्व भी मानना पड्गा । [ श्री चिदानन्द पण्डित 
ने भी कहा है-““स्वरूपभेद्योरेक्ये नीलं भिन्नं नीलस्य भेद इति वा 
विशेषणत्वेन सम्बन्धित्वेन च भेदस्यावभासो नीलमेदपदयोरपय्यित्वाव- 
भासश्च विरुध्येयाताम्‌" ( नीति° प° १०० ) ]। अतः सभी द्रव्यो में 


[= ३.३. 09438} 
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तस्मात्‌ सवद्रव्यगतमेव पृथक्त्वम्‌ 1 

ओौपनिषदास्तु स्तम्मात्‌ कुम्मो भिन्न इति कुम्ममेदावगमस्य तत्पुवेमावि- 
स्तम्भमेदांवग मनिवन्धनत्वात्‌ स्तम्ममेदावगमस्य च तत्पूवमाविकूम्ममेदावग्‌- 
माधीनत्वाद्‌ मेदगप्रतिपत्तिमेव दुःसम्पादनां मन्यमानाः तत्पूवंकाणामनुम।ना- 
दीनामपि भैदप्रतिपादकत्वं नि राकूवंन्तः नेह नानास्ति किन इत्यादिवेदान्त- 
वाक्यानां प्रत्यक्षादिविरोधं परिहर्तु परृयक्त्वं नाम गुणान्तरं परमाथतो 
नास्तीत्याहुः । 

तदपि न रमणीयम्‌, स्तम्मक्रुम्भौ वादिप्रतिवादिनौ पयःपावकावित्यादीनां 
परस्परभेदस्य क्वचिदप्यप्रतीयमानत्वे निषेवानुपपत्तेः। न हि घटं क्वचिदप्य- 


पुथःत्व गुण मानना चार्हिए्‌ । 

ओ पनिषद्‌-मत- अद्रेत वेदान्तियों कामतदहै किं विश्व मे कहीं 
मी भेद को सिद्धि नदीं होती, अतः भेद के प्रयोजकीभूत पृथक्त्व गुण को 
कहीं भी मानने की आवश्यकता नहीं, क्योकि ^रतम्भात्‌ कुम्भो भिन्नः'-- 
यहाँ पर कूम्भमें स्तम्भ कामद तभी अवगत होगा, जव कि स्तम्भ 
मे कुम्भ का भेद ज्ञात हो जाय । इस प्रकार अन्योऽन्याश्रयादि दोषों के 
कारण सैद-प्रतीति का सम्पादन ही सम्भव नहीं 1 मेद-प्रतीति का आश्रयः 
लेकर ही अनु मानादि प्रवृत्त होते है, उसके सिद्ध न होने पर अनुमानादि 
भी सेद के साधक नहीं हो सकते 1 “नेह नानाऽस्ति किञ्चन” ( बह° 
 उ० ४४1६ ) इत्यादि श्रुतियां मी भेद का निराकरभ करती ह, अत: 
इनसे विरुद प्रत्यक्षादि प्रमाणनतो मेद सिद्ध कर सक्तेर्हैओौर न 
पृथक्त्व गुण 1 

अओ पनिषद्‌-मत का निराकरण-अद्ेत वेदान्तियों का उक्त मत्‌ः 
अथुक्त है, क्योकि किसी वस्तुका निषेव तभीहौ सकता है, जब कि 
उसका ज्ञानदो मेदका यदि अवगम नहीं हो सकता, तव उसका 
निराकरण भी कंसे होगा ? अतः स्तम्भ-कूम्भ, वादी-प्रतिवादी, पयः 
पावकाटि के परस्पर भेद का. निरास नहीं हो सकता, क्योकि घट से 
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जानानाः इट्‌ मृतले घटो नास्तोति घटं प्रतिपेदधुम्‌ उत्सहन्ते । प्रतीयमानत्वे तु 
वबलवत्प्रत्यक्षप्रमाणवाधित विषयत्वाद्‌ भेदनिरासाय प्रवृत्तानामनुमानागमार्था- 
पत्तीनाम्‌ अनवकाशप्रसङ्कात्‌ । न च मेदप्रतिपत्तौ परस्पराश्रयदोपः, सप्रतियो- 
भित्वेनेव भेदस्य प्रतिपत्तिरिति नियमस्य सविकल्पकत्वप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवि- 
त्वात्‌ । न च सविकल्पके तादृरानियमदशंनात्‌ निविकल्पकेऽपि प्रत्यक्षत्वेन 
हेतुना शक्यं तदनुमानमिति वाच्यम्‌, यथाकथच्ित्‌ साधम्यणान्यत्रान्यवर्मारोपे 
सविकल्पकमप्रत्यक्षस्य निविकल्पकपूवत्वनियमदरदानात्‌ प्रत्यखत्वेन निविकल्प- 
कस्यापि निविकल्पान्तरपूवत्वानुमानप्रसङ्कात्‌ । तस्मात्‌ निविकल्पकसंविदा 


अत्यन्त अनभिज्ञ व्यक्ति “इह भूतले घटो नारित" इस प्रकार घट का 
निषेध कमी नहीं कर सकते । अतः वाध्य होकर ^स्तम्मः वृस्मोन 
भवति" इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से मेद की अवगति माननी होगी, तव 
अनुमान ओौर अगमादि प्रमाणोंकेट्टारा भेदका निराकरण नहीं टो 
सकता, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण इतर सभी प्रमाणो से प्रबल होता ओर 
अनुमान, आगमादि उससे दुवंल । [ श्रीचिदानन्द पण्डित ने { नीति° 
प° १०२-१०७ पर ) “कि स्तम्भकुम्मौ वादिप्रतिवादिनौ साध्यसाधने 
दूषणभूषणे चेत्यादीनां मिथो भेदः परमाथंरूपो विद्यते, न वा ?"' इत्यादि 
विकल्प-प्रणाटी अपनाकर अद्रेतवाद का विस्तारसे निरास कियाटेै]। 
यह्‌ जो भेद की . तीति मे अन्योऽन्याश्रय दोषद्वियादहेै, वह भी संगत 
नहीं, क्योकि भेददिषयक सविकल्पक ज्ञानमें ही भेद ओर भेद्य का 
ज्ञान अपेक्षित होता है, निविकल्पक जनान मे नहीं, अतः निविकट्पक के 
द्वारा पहले मेदादि का स्वरूपतः भान हो जाने के पश्चात्‌ सविकल्पक 
ज्ञान में भे्य-मेद-सपेक्ष भेद की प्रतीति हो जाती है । निविकलत्पक में 
भी प्रत्यक्षत्व" हेतु के दवारा तादश नियमपूवेकत्व का अनुमान करने पर 
निविकल्पक मे भी निविकल्पकपृवंकत्व का अनुमान होने ट्गेगा, 
[ चिदानन्द पण्डित भी कहते है--“कथं तहि भेद्यभेदाव धिज्ञानजन्यस्य 
भेदज्ञानस्य समसमयत्वमिति चेत्‌, मैवम्‌, मेदविषयस्य निदिकल्पस्य 


1 (क्कि =-= चके 
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युगपदवमासितानां स्तम्भकुम्मभेदानां सविकत्पकसंविदा विशेषणविशेष्यमावेन 
सप्रतियो गित्वेन च प्रतीतौ न काचिदनुपपत्तिः--इति सिद्धं पृथक्त्वम्‌ । 

संयोगः सर्वंद्रव्यवर्ती सामान्यगणः । स च नित्यानित्यभेदेन द्विविधः । तत्र 
नित्यविभूनां व्योमकालादीनां परस्परसंयोगो नित्यः। सच सयोगः प्रागेव 
दशितः । अनित्यः संयोगः पुनरन्यतरकमज उमयकमजः संयोगजश्चेति 
त्रिविधः । तत्र॒ स्थाणुश्येनयोः संयोगोऽन्यतरकममंजः, युघ्यतो्म॑ल्लकृष्णयोः 





मे्यमेदावधिज्ञानजन्यत्वनियमासिद्धः । 'निविकत्पमपि तन्नियमयोगि, 
प्रत्यक्षत्वात्‌, सविकत्पकवदिति' चेन्न, तस्य सविकल्पत्वप्रयुक्तत्वात्‌"' 
( नीत° प° १०५ ) । अर्थात्‌ उक्तं अनुमान में .सविकल्पश्रयुक्तत्व" 
धम्मं सविकत्पफ़ ज्ञान में साध्य का व्यापक ओर निविकल्पकर्य पक्ष में 
साघन का अव्यापक होने से उपावि टै, अतः प्रत्यक्षत्व हितु सोपाधिक 
होने के कारग साध्य का साधक नहीं हो सकता । यद्यपि इस उपाधि का 
पयंवसान 'पक्च-मिन्चत्व' मे ही होता है, तथापि नारायण पण्डित-द्रारा 
प्रदशित “निविकलत्पस्यापि निविकान्तरपूवंकत्वं स्यात्‌"-इस अनवस्था- 
पादक तकं से युक्त टोने के कारण उक्त उपाधि हेतु को अक्षम वनानेमें 
समथं है ] । अतः निविकल्पक ज्ञान के द्रारा युगपत्‌ अवभासित स्तम्भ, 
कुम्भ ओौर मेदो का विशेषण-विशेष्यभाव सविकत्पक ज्ञान के दारा 
स्थापित किया जाता है ओर सप्रतियोणिकव्वेन मेद की प्रतोति उपपन्न 
हो जाती है, फलतः भेद को उपपत्ति के साथ-साथ प्रथक्त्व की सिद्धि 
हो जाती हे । 

( < ) खंयोग- संयोग भी सवद्रव्यवर््ती सामान्य गुण माना जाता 
है 1 वह्‌ दो प्रकार का होता है ( १) नित्यं संयोग ओौर (२) अनित्य 
संयोग 1 नित्यसूत आकाश, कालादि का पररपर संयोग नित्य होता है, 
जो कि मन की विभुता केप्रसङ्ख मेही कहाजा चुका है) अनित्य 
संयोग ( १ ) अन्यतर-कमं-जन्य, (२) उभय-कर्म-जन्य ओौर (३) संयोग- 
जन्य--इन भेदो से तीन प्रकार काहोतादहै। ( १) स्थाणु ओर श्येन 
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संयोग उमयकर्मजः, हस्ततरुसंयोगात्‌ कायतरुसंयोगः सयोगजः संयोगः । 

विमागः पुनरविभद्रव्यमात्रवर्ती विशेषगुणः । तस्याप्यन्यतरकर्मजा दिभेदेन 
त्रेविध्यं द्रष्टव्यम्‌ । 

परत्वापरत्वे तु दिक्कालमाचवरतित्वाद्‌ विशेषगुणौ। तत्र दुरस्थिते 
प्रतीयमानं परत्वम्‌, समीपस्थिते प्रतीयमानं चापरत्वम्‌, दिक्करृतमित्युच्यते, 
तयोदिङ्मात्रनिवन्धनत्वात्‌ । स्थविरे प्रतीयमानं परत्वम्‌, यूनि प्रतीयमानम- 
परत्वं च कालकृतमित्युच्यत, तयोः कालमात्रनिवन्धनत्वात्‌ । 

गुरुत्वं पतनासमवायिकारणं पृथिवीजलमात्रवर्तीं विशेषगुणः । द्रवत्वं 


पक्षी का संयोग अन्धतर-कमं-जन्य होता है, ब्योकि स्थाणु ओौर श्येन-- 
इन दोनो मे से केवर एक श्येन पक्षी की क्रियासे ही वह्‌ संयोग उत्पन्न 
होता है 1 ( २ ) जहाँ कहीं पह्ख्वान के साथ कृष्ण का मल्ल-यूद्ध होता 
है, वर्ह दोनो का संयोग उभय केकमसे जन्यमाना जातारै। हाः 
ओर वृक्षके संयोग से उत्पन्न शरीर ओर वुश्नका संयोग संोगज 
संयोग कहटखाता है 

(९ ) विभाग विभाग केवर अविभु द्रव्यो मेरहता है, अतः 
विशेष गुण है, वह्‌ भी ( १) अन्यतर-कमं-जन्य, ( २ ) उभय-कम-जन्य 
ओर (३) विमागज विभागमेद से तीन प्रकारकाहोतादै। 

( १०, १९ ) परत्वापरत्व- परत्व ओर अपरत्व भी केवर दिक्‌ 
ओर कारू मे रहने के कारण विशेष गुण कहे जाते हैँ । दूरस्थ वस्तुमें 
प्रतोयमान परत्व ओर समीपस्थ पदाथं में ज्ञायमान अपरत्व दिक्कत 
( दंशिक ) कहे जाते है, क्योकि वे दोनों दिक्घ्युक्त होतेह 1 स्थविर 
(वृद्ध) शरीर में परत्व (ज्येष्ठत्व) ओर युवा शरीर में अपरत्व काल्कि 
माना जाता है, वयोंकि यह्‌ परत्व ओर अपरत्व काल की देन है । 

( १२ ) गुखुत्व- पतन क्रिया का असमवाधिकारणभूत युरुत्व केवल 
पृथिवी ओर जल में रहनेवाला विशेष गुण होता है । 

( १३ ) द्रवत्व - द्रवत्व पृथिवी, जक ओर तेज तीन द्रव्यो मे रहने 
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पृथिव्यादित्रयवरतीं विशेषगुणः । स च स्वामाविकनंमित्तिकभेदेन द्विविघः। 
तत्रापामेव स्वामाविकं द्रवत्वम्‌ । पृथिव्याः क्वचिज्जलसंयो गात्‌ द्रवत्वं क्वचित्त॒ 
जतुप्रभृतावग्निसंयोगात्‌ । तेजसः पुनः सुबणदिरग्निसंयोगा दिति द्रष्टव्यम्‌ । 
स्नेहो जलमात्रवर्ती स्निग्बत्वा दिवुद्धिविपयो विशेषगुणः । 
वुद्धिसुखदु.खेच्छादेषभ्रयत्ना आत्मविशेषगणाः । तत्र॒ बुद्धिव्यत्तिरिक्तं 
सुखादिपच्चकं मानसप्रत्यक्षगम्यम्‌ । बुद्धिः पुनरथेप्रकाशापरनामधेयघ्राकय्या- 
त्यधानुपपत्तिप्रसूता्थपित्तिगम्या । 
बुद्धिः स्वयंभ्रकाशेति गुरुशङ्कस्योमेतम्‌ । 
पत्यक्षे त्यक्षपादानां तज्निरासोऽभिधोयते ॥ ३८॥ 


वाखा विशेष गुण रहै। वहदो प्रकार का होता है-(१) स्वाभाविक 
या सांसिद्धिक ओर ( २ ) नमित्तिक 1 जलीय द्रवत्वं ( तरटता ) स्वाभा- 
विक ओर घृतादिरूप प्ृधिवी का द्रवत्व नेमित्तिकं है 1 वहं कहीं जल 
के सथोगरूप निमित्त ओर कहीं जतु ( लाख ) आदि मे अग्नि संयोग 
रूप निमित्त से उत्पन्न होता हैं 1 सुवर्णादिरूप तेजस द्रव्य में सी अग्नि 
के संग्रोगसे ही द्रवत्वं उद्भूत होतादहेै। 

( १४ ) स्नेह- स्नेह जल मात्र मे रहुनेवाखा स्निगधत्वादि व्यवहार 
का प्रयोजक विशेष गुण होता है । 

( १५ ) चुद्ध्यादि षटक- वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष 
ओर प्रयत्न नामके छः गुण आत्मा के विशेष गण कहे जाते है। 
उनमे वुदधिको छोड़कर शेष सुखादि पाँच गुण मानस प्रत्यक्ष के विषय 
होते टँ । बुद्धि कौ कल्पना अर्थापत्ति प्रमाणसे की जाती है, क्योकि 
(ज्ञातोऽयं घटः'-- इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान के विषयीभरुत ज्ञातत्व, प्रकाश, 
प्राकट्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध घमं की अन्यथा ( बुद्धि के विना) 
अनुपपत्ति होती है, उसको उपपत्ति तभी हो सकती है, जवकि बुद्धि या 
ज्ञान की कल्पना को जाय । 

प्रभाकर गर ओर आचायं शङ्कुर के मत में वुद्धि (ज्ञान ) स्वयं 


क 1 वि 
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तत्र स्वयंप्रकाशवादिनस्तावदेवं प्रयुञ्जते- ज्ञानं स्वगतव्यवहारलर्पे कारये 
स्वसजातीयपरानयेक्षम्‌, तथाभूतपरगतकायेकारित्वाद्‌, यथा प्रदीपः।न दहि 
प्रदीपः स्वगतव्यवहाररूपे कायः प्रदीपान्तरमयेक्षते, तस्माद्‌ बुद्धिरपि न 
बुद्धचन्तरम्‌-इति । 

तदयुक्तम्‌, अथन्तिरानुमापके लिङ्गान्तरावगम्ये लिङ्खं व्यभिचारात्‌ । तत्र 
हि परभ्रकादकं लिङ्क स्वभ्रकाशाय लिङ्गान्तरमपेक्षते । ननु ज्ेयत्वे विज्ञानस्य 
घटा दिवज्जउत्वं प्रसज्येत इति चेत्‌, न, स्वप्रकाशत्वपक्षेऽपि पर गतस्य ज्ञानस्य 
चेष्टालिङ्गकानुमानगम्यत्वेन जडत्वप्रसङ्घस्य तादवस्थ्यात्‌ । ततो न॒ वीकर्मत्व- 





प्रकाणशदहै ओर नेयायिकोंके मतमें ज्ञान काप्रत्यक्च माना जातादहै, 
अतः टन तोनों का निराकरण किया जात। है ।। ३८ ॥ 

ज्ञान को स्वयंप्रकाश्ता- स्वप्रकाशतावा्रियों काअनुमान-प्र्ोग 
हे- ज्ञान स्वविषयकव्यवहारे सजातीय परानपेक्षम्‌, अव्यवघानेन विषये 
प्रकाशादिव्यवहारनिमित्तत्वात्‌, प्रदीपाखोकवत्‌" ( पञ्च वि० 
प° २४७ ) । विवरणकार ने व्यवहार चार प्रकार कावतायाहै-- 
“व्यवहारः अभिज्ञा, अभिवदनम्‌, उपादानम्‌, अर्थक्रिया--इति चतुविवः" 
( पञ्च० वरि ° पु ६२ ) । प्रछत मे अभिन्ना ओर अर्थक्रिया दिव्षित 
हँ । जेसे प्रदीप स्वकीय ज्ञान या प्रकाशरूप व्यवहार में प्रदीपान्तर की 
उपेक्ला नटीं करता, वसे ही ज्ञान भमी अपने व्यवहार में ज्ञानान्तर की 
अपेक्षा नहीं करता--यही ज्ञान की अपनी स्वश्रकाशता है । 

स्वय प्रङएदातए-निरास- उक्त अनुमान अर्थान्तरानुमापक लिङ्धा- 
न्तरानुमेय लिद्ध मे व्यभिचरित दहै, क्योंकि वह्‌ पर-प्रकाश चिद्खं अपने 
ज्ञानरूप व्यवहार में अपने सजातीथ लिङ्कान्तर की अपेक्षा करता है । 
ज्ञान भी यदि ज्ञेय माना जाता है, तव॒ वह्‌ घटादि के समान जड़ या 
अप्रकाशर्प हो जायगा-एेसा आक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि 
स्वप्रकाश-पक्न मे भी देवदत्तादिगत ज्ञान चे्टादिलिङ्गकानुमानसे ज्ञेय 
होता है, उस ज्ञेयभूत ज्ञान मे जडत्वापत्ति समान टी है । अतः ज्ञान या 


क्नु (न क ` 
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मात्रेण जडत्वसिद्धिज्ञनिस्यान्यस्य वा। यदवीनं व्यवहारानुगुणत्वं तदजडं 
यदवीनं तु न कस्यचित्‌ तज्जडम्‌--इत्येव विमागः । 
इत्थं निरस्ते परमते स्वपक्षस्थापनाथमनुमानमुच्यते- संवेदनं स्वप्रकादां 
न भवति, वस्तुत्वाद्‌ घटवत्‌ । विप्रतिपन्नो व्यवहा रः स्वविषयसंवेदननिवन्धनः, 
, व्यवहा रत्वात्‌ संप्रतिपन्नव्यवहा रवत्‌ । संवेदनव्यवहारः, संवेदनसंवेदननिवन्धनः, 
संवेदनव्यवहा रत्वात्‌ परगतसंवेदनन्यवहा रवत्‌ । 


वि 





अस्य किसी भी पदाथ मे ज्ञान-कर्मत्वमात्र जडत्व का प्रयोजक नहीं दोता, 
अपितु वस्तूनि व्यवहारानुगुणत्व जिसके अधीन होता दै, वह्‌ अजड 
ओर जिसके अधीन किसी का व्यवहारानुगणत्व नहीं होता, वह्‌ जड हे । 
स प्रकार ज्ञान की स्वप्रकाशता के विषय मे परमत का ,निराकरण 
किया गथा, अव स्वकीय ( मादु ) पक्ष की स्थापना के किए अनुमान- 
प्रयोग किया जाता है--( १) (ज्ञानं स्वप्रकाशं न भवति, वस्तुत्वाद्‌, 
घटदत्‌' । ( २ ) विवादास्पदव्यवहारः, स्वविषयकज्ञाननिवन्धनः, व्यव- 
हारत्वात्‌, घटादि-व्यवहारवत्‌ 1 (३) “संवेदनव्धवहारः, संवेदन- 
विषयकसंवेदनप्रयुक्तः', “संवेदनग्यवहारत्वात्‌, परगतसंवेदनव्यवहारवत्‌ 
[ श्री चिदानन्द पण्डित ने उक्तं तीन अनुमानों से पटले एकं अनुमान 
ओर प्रस्तत किया हैः-“ज्ञानं स्वप्रतिबद्धव्यवहारे ज्ञानान्तरपेक्तम्‌, 
व्यवद्धिवमाणत्वात्‌” ( नीति० परऽ १२७) 1 सव मिलाकर प्ररध्रकाशता 
मे चार अनमान किए गए हैँ । आचायं भा स्वंज्ञ ने जो प्रयोग कियाद 
““ज्ञानं स्यव्यतिरिक्तवेदनवेद्यम्‌, वेद्यत्वाद्‌, रूपादिवत्‌" ( च्या भु° परर 
१३६ ) वैसे प्रयोगो मे तो दष्रान्तभूत रूपादि जड़ पदार्थं हँ, उनकी 
समता व अजडात्मक पक्षम न होना अनुचित नहीं1 कथित तृतीय 
अनमान में परगत अनुभूति को जो दृष्टान्त वनाया गया, वह्‌ अवश्य 
स्वप्रकाशता पर एक प्रवर प्रहार है, बयो कि परकीय ज्ञानम ज्ञेयत्व न 
मानने पर वादी-प्रतिवादी आदि के व्यवहारो की उपपत्ति नहीं हो 
सकती, जसा कि वेद।न्तदेशिक कहते ह“यदि परगतानुभूतिः 
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मानसप्रत्यक्षं विज्ञानमिति ताकिकाणां मतम्‌ । ते पुनरेवमाहुः ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌, क्षणिकात्मविशेषगुणत्वात्‌, सुखादिवदिति । तदिदमसारम्‌, सुपुप्त्यव- 
स्थायां प्राणादिक्रियानिमित्तेन प्रयत्नेनानेकान्त्यात्‌ । अप्रत्यक्षत्वे प्रमाण च 





नानुभुयते, कथं शब्दाथंसम्बन्धः ? परबुद्धिविशेपानुमानेनव हि सर्वत्र 
सिद्धे कायें वा व्युत्पत्तिः । एवं च व्युत्पत्तेरशक्यत्दात्‌ चे्टाशब्दयोः 
प्रमाणकोटिनिक्षेप एव न स्थातु । परस्परासिप्रायानभिज्ञतया वादिनोः 
शुष्ककक्ट॒ एवं स्यात्‌ । परस्पराशयपरिज्ञानादेव च सर्वो लौकिको 
व्यवहारः” ( श० द्‌० प° १०३ ) । श्री उदयनाचायं भी कहते ह-- 
“विवादाध्यासितवेदन वेढनान्तरगोचरः, वेदनत्वात्‌, पुरूषान्तरवेदनवत्‌ । 
अवेदने तद्रयवहारादिविलोपग्रस ङ्गः" ( किर प्रृ० ५३६ )। प्रत्येक | 
व्यवहार मे व्यवहतंगव्य का ज्ञान नियमतः अपेक्षित होता है, अतः परकोय 
ज्ञान का व्यवहार परकीय ज्ञान काज्ञान न होने पर कथमपि सम्भव 
नदी, अत एवे शवरस्वामी ने कहा है--“"पूर्वं वुद्धिर्त्पद्यते, न तु पूवं 
ज्ञायते, मवति हि कदाचिदेतद्‌ यज्ज्ञातोऽप्यथः सन्नज्ञात इत्युच्यते । 
न चाथं्यपदेशमन्तरेण बुद्धे रूपोपलम्भनम्‌" ( शा० भा० प° ३४) || 
ताक्िक मत-ताकिकगण ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष मानते हए कहते 
दै--““जानं प्रत्यक्षम्‌, क्षणिकात्मविशेरुगणत्वात्‌, सुखादिवत्‌" [ आचायं 
प्रशस्तपाद ने कहा है--“बुद्धिसुखदुःवेच्छद्रेषप्रयत्नास्त्वन्तःकरण- 
ग्राह्छाः” 1 श्री गङ्कशोपाध्याय भी उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते 
हं - चानं मानसप्रव्यक्षम्‌, आत्मविशेषगरणत्वे सति क्षण प्मत्रस्थायित्वात्‌ 
सुखवत्‌" (न्या० त° चि ° पु° ८४४) । न्यायरीलावतीकार भी क्ते 
है-““ज्ञायते च मानसप्रत्यक्नात्‌"' ( न्धा० री° प° ८१ ) ]। 
ताकिक्-मत-निरास - ज्ञान की मानस प्रत्यक्षतामें जो अनुमान 
किया गधरा. वह युपुत्निगत प्राण-संचार के निमित्तभूत जीवनयोनि प्रयत्न 
मे व्यमिचरित है, क्योकि व्ह अतीच्िय माना जाता है, मानस प्रव्यक्ष- 
गम्य नही, फिर भी क्षणिकात्मविशेषगुणत्वरूप हेतु उसमें रहता दै । 
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मवति-- विवादपदं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्षम्‌, ज्ञानत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नज्ञानवदिति । 

ननु ज्ञानस्य प्रा कटचावगम्यत्वेऽपि ज्ञातंस्यंव प्राकटचस्य ज्ञानगमकत्वम्‌ । 
ततश्च प्राकटचगतेन ज्ञानान्तरेण भवितव्यम्‌ । तदपि ज्ञानं प्राकटयान्तरावसे- 
यम्‌--इत्यनवस्थाप्रसङ्ख इति चेत्‌, मेवम्‌, मूलक्षयामावेनास्या अनवस्थाया 
अदूषणत्वात्‌ । तथा प्राहुः-““मूलक्षयकरीं प्राहुरनवस्थां हि दूषणीमि""ति । 
कथं च मूलक्षयामावः ? उत्पन्नस्य ज्ञानस्यावश्यवेदनीयत्वामावादिति न्रूमः। न 
चाविज्ञायमानस्य विपयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, वचक्षुरादीनामप्य- 
प्रकारकत्वप्रस ङ्गात्‌ । जिघृक्षायां सत्यां पश्चादर्थापत्तिगम्यत्वस्य चोभयत्रापि 


ज्ञान को अप्रत्यक्षता मे अनुमान प्रमाण भी है-“विवादास्पदं ज्ञानम्‌, 
अप्रत्यक्षम्‌, ज्ञानत्वात्‌, परकोयज्ञानवत्‌' 1 

दाहकः यदि ज्ञानको प्राकट्य ( ज्ञातता ) के दवारा अनुमेय माना 
जाता है, तव नातता ज्ञात होकरदही ज्ञान की अनुमापिकाहो सकेगी, 
प्राकल्य{िषयक ज्ञान भी प्राकघ्यान्तर से वेद्य होगा -इस प्रकार 
अनवस्था होती है । 

सम्राध(न.-एेसी अनवस्था सभी मानते है, वयोकि इससे मूलभूत 
वस्तु का नाण नहीं होता, जंसा कि कहा गथा है-“मूटश्षरक रीं प्राहुर- 
नवस्थां हि दूपणीम्‌"' । [ अर्थात्‌ वीज-वृक्षादि स्थर पर भी उत्तरोत्तर 
वृक्षादि कौ सृष्टि पूरवै-पूत्रं बीज से मानी ही जाती है, इसये सूर वीज 
का नाश नहीं होता, अतः एेसी अनत्रस्था अना प्पद्धमे कों दोप 
नहीं मानी जाती | ¦ उक्त अनवस्था से मट-क्षय क्यो नहीं? इस प्रष्न 
का उत्तरयह्‌ दै कि उत्पन्न ज्ञान की अवण्यवेदनीयता का कोई नियम 
नहीं टोता 1 अविज्ञात ज्ञान विषय का प्रकाशक नहीं हो सकता-णेसा 
नहीं कह सकते, व्योकि अज्ञात प्रकाशक यदि प्रकाश नहीं कर सकता, 
तव चक्षुरादि इन्द्रियो मे भी प्रकाशकत्व न वन सकेगा. क्योकि अज्ञात 
इन्द्रियां ही विषय की प्रकाशक होती है) हाँ, जव कभी ज्ञातता ओर 
इन्द्रियादि प्रकाशक पदार्थों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब अर्थापत्ति 
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त॒ल्यत्वात्‌ । 
विज्ञानं घटाद्याकारमिति बौद्धाः कथयन्ति । तदुपरिष्टान्निराकरिष्यामः। 
वुद्धिरयधाथंस्मरणानुवादयथाथ्पेण चतुविधेति प्रमाणपरिच्छेदे समर्थितम्‌ । 
सुखं पुनर हिकसुखं स्वगंसुखं मोक्षसुखं चेति त्रिविधम्‌ । तत्र एेहिकसूखं तु 
सलक्चन्दनवनितादिजन्यं दुःखमिश्रं च स्वगंसुखं पुनद॑शान्तरप्राप्यं दुःखरहितं 
च । तत्त॒ दशमुणमासेष्टिज्योतिष्टोमादावविशेपेण स्वगफलश्नुतेः सातिदायम्‌ । 


उमयत्रापि धमे एव कारणम्‌ । मोक्षसुखं प्रागेवाभिदहितम्‌ । ` 
दुःखं पुनरंहिकमामूष्मिकं च द्विविधम्‌ । तत्रहिकं रोगादिजन्यम्‌ । 


के द्वारा उनको सिद्धि दहो दही जाती टै) 

वौद्धगण जो विज्ञान को साकार ( घटाद्याकारवाखा ) मानते ठं, 
उसका निराकरण आगे चल कर किया जायगा । प्रमाण-परिच्छेद 
( विगत पृ ^ ) मे यह कहा जाचुकादहै कि बुद्धि चार प्रकार को 
होती है--( १) अयथार्थ ज्ञान, (२) स्मरण, (३) अनुवाद ओर 
( ४ ) अथथाथं ज्ञान । 

( १६ ) खुख- सुख तीन प्रकार का होता है-(१) एेहिक 
(२) स्वगं ओर (३) मोक्ष। (१) एेहिकसुखतोइसी शरीर में 
सक्‌ ( पृप्प-हार ) चन्दन ओर वनिता ( कामिनी) आदि उपकरणों 
से जनित दुःख-मिधित होता दै । ( २) स्वगं युख खोकान्तरःप्राप्य दुःख- 
रा त धिदयुद्ध युख को कहते हैँ । वह्‌ दशंपृणंमास, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम 
आदि कर्मो के अनुष्ठान से जनित होता है । कर्मो के तर-तमभाव से 
रवं लख भी तर-तमभाव-युक्त सातिशय माना जाता है । उभय विध 
फट का नियामक धमं ही होता है। मोक्ष सुख का निरूपण पहले ही 
कियाज। चुका है। 

( १७) इःख- दुःख भी एेहिक ओर आमुष्मिक ( पार्ौकिक ) 

सेदो प्रकार का होता दहै। ज्वरादि रोगों से जनित दुःख को एेह्कि 
ओर रौरवादि नरक रोको मे प्राप्त होनेवाला दुःख आमुष्मिक कटा 
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आमुष्मिकं तु रौरवमहारौरवादिषरूपम्‌ । तच्रोमयवाप्यधमंः कारणम्‌ । 
इच्छा ममेदं स्यादित्येवमादिरूपा । द्वेषस्तु दात्रुविषयो भावविशेषः । 
प्रयत्नस्तु शरोरादो हेतुः कमेंखमुद्धवे । 
पवमेते खमुदि्ठाः संक्षे पादात्मनो गुणाः ॥ ३९ ॥ 

संस्कारस्तु लौकिकवेदिकभेदेन द्विविधः । लौकिकस्तत्र वेगो मावना 
स्थितस्थापकणश्चेति त्रिविधः । तत्र वेगः पृथिव्यादिपन्द्रव्यवर्तीं विशेषगुणः 
क्रियाहेतुश्च । मावनात्मकस्तु संस्कार आत्ममात्रवर्तीं विशेषगुणः । पूर्वाुमवोऽ- 
स्य कारणम्‌, स्मृतिस्तु कायम्‌ । स्थितस्थापकस्तु संस्कारः स्परवत्सु द्रव्येषु 
वतंमानो विशेषगुणः । स यथा-- 

वेणुरन्ध्भ्रयुक्तं वा वद्धं॑चा वहुवत्सरम्‌ । 
सुच्यमानं श्वकाङःगृलं वक्रभावं न मुञ्चति । ४० ॥ इति 
जाता है । इन दोनो प्रकार के दुःखों की उत्पत्ति अधमं से होती है। 

( १८ ) इच्छा-'ममेदं स्यात्‌" इस प्रकार को कामना को इच्छा 
कहते ह । 

( १६ ) देष - शत्रु को देख. कर॒ उत्पन्न होनेवाले द्रोह को द्वेष 
कहा जाता है । 

( २० ) ्रयत्न--शारीरिकादि क्रिया का जनक कृतिरूप गुणविशेष 
प्रयत्न कहलाता है 1 इस प्रकार आत्मा के विशेष गणो का संक्षिप्त परिचय 
कराया गया ।। ३६ ॥ 

(२९) संद्कार-संस्कारों के दो भेद होतेर्दै-(१) लौकिक 
ओर (२) वैदिक। (१) लौकिक संस्कार तीन प्रकार का होता 
है--( १ ) वेग, ( २) भावना तथा (३) स्थितस्थापक । पृथिव्यादि 
पाच द्रव्यो में क्रिया के जनक विशेषगुण की संज्ञावेग है। भावनाख्य 
संस्कार आत्मगत पूर्वानुभव से उत्पन्न ओर उत्तर स्मृति का जनक होता 
है । स्थितस्थापक संस्कार स्पशंगुणवाले द्रव्यो मे रहनेदाखा विशेष गृण 


है, जिस गृण के कारण ही कृत्ते की पूंछ अपना वक्रभाव (टेढापन) नहीं 


१६ मा 
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वैदिकस्तु संस्कारस्तक्षणोत्पवनप्रोक्षणावहननादिक्रियाजन्यः। स च 
द्वितीयाश्रुत्यवसेयः । यथा यूपं तक्षति आज्यमृत्पुनाति तण्डुलान्‌ प्रोक्षति 
ब्रीहीनवहन्तीत्यादि । तश्र हि द्वितीयाश्रुत्या तक्षणादिभियूपादीन्‌ संस्कुर्यादि- 
त्यथः सिध्यति । स॒ च भूतभान्युपयोगिद्रन्यमात्रवर्ती विशेषगुणः । यथाहुः-- 
भूतमाव्युपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हुति-इति। स तु शक्त्यन्तभरत इति 
केचित्‌ । तदप्यनुमन्यामहे । 

घ्वनिर्वायुगुणः शब्दाभिव्यञ्जकः । स च प्रागेवोक्तः । 

प्राकट्यं विषयव्यवस्थापकः सवंद्रन्यवर्तीं सामान्यगरुणः। स च संयुक्त 


छोडती, चाहे उसे वांस की सीधी नटीमे या कफिसी लकड़ी के साथ कई 
वषं तक वांच कर रखा जाय । 

(२ ) वैदिक संस्कार यूपादि मे तक्षणारि, घृतादिगत उत्पव- 
नादि, त्रीहिगत प्ोक्षण-अवहननादि क्रियाओं से उत्पन्न संस्कार वेदिक 
संस्कार है । वह्‌ द्वितीया विभक्तिरूप श्रति से प्रमाणित होता है, जेसे- 
“यूपं तक्षति", “आज्यमुत्पुनाति"', “श्रीहीन्‌ परोक्षति”, वत्रीहीनव- 
हन्ति”--इत्यादि स्थलों पर द्वितीया श्रुति ( विभक्ति) का यहु अथं 
प्रतीत होता है कि तक्चषणादि क्रियाओं के द्वारा यूपादि का संस्कार करना 
चाहिए । वह संस्कार उपगक्त ओर उपयोक्ष्यमाण द्रव्य मे रहनेवाटा 
विशेष गुण है, जंसा कि कहा गया है--"“भूतमाब्धुपपोगं हि संस्कार्यं 
द्रव्यमिष्यते' ( तं° वा० प° ४११ ) । अर्थात्‌ जिस द्रव्य का उपयोग हो 
चुका ह, एेसे उपयुक्त अथवा जिस द्रव्य का भविष्य में उपयोग होनेवाला 
हे, एेसे उपयरोक्ष्यमाण द्रव्य का संस्कार कियाजाता है1 वह संस्कार 
शक्ति पदाथं के अन्तगंत है एेसा भी कुछ रोग कहते है, दह भी हमें 
सम्मत हे । 

( २२ ) ध्वरनि-च्वनि वायु का वह॒ गृण है,जो कि शब्द का 
व्यञ्जक माना जाता है, उसका निरूपण पहले ही किया जा चका है । 

( २३ ) भ्राकस्य- विषय का व्यवस्थापक सवंदरव्यवृत्ति सामान्य 


~ 
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तादात्म्यसम्बन्धेन प्रव्यक्षगम्यः । 

तच्च प्राकट्यं द्रव्याश्चितमपि तेन तादात्म्यस्म्बन्धाज्जातिगुणकर्माण्यपि 
परम्परया समाश्रयते तत्प्रतियोगिकममावमपीति न॒ तेषामविषयत्वप्रसङ्खः । 
प्राकटचाश्चरयो विषय इति विषयलक्षणमाहु राचार्याः । 

यस्यां संविदि योऽर्थोऽवमासते स तस्या विषयः इति प्रामाकराः । तत्तु 
पटादिज्ञानेष्ववमासमानयो रात्मस्वात्मनो रपि विषयत्वश्रसङ्खादयुक्तम्‌ । 

ननु किमिदं प्राकट्यं नाम ? श्रूयताम्‌- सन्ति तावल्लौकिकपरीक्षकाणां 


~ ~ ~~ ~~ ~= -- ~ ---~-- -- 


गृण का नाम प्राकल्य या ज्ञातता है । उसका सथुक्त-तादात्म्य सम्बन्ध से 
प्रत्यन्न माना जता दे 1 ज्ञात घट चक्षुरादि से संयुक्त है, उसमे ज्ञातता 
धमं तादारम्ेन रहता है, अतः सयुक्ततादात्म्य सम्बन्धं से घटादिगत्‌ 


[क] 


रूपादि के समान ही ज्ञातता का भरव्यक्ष होता है । 

यद्यपि प्राकय्यल्प गुण द्रव्य के आधित ही होता है, तथापि तादा- 
त्म्येन द्रत्पवर्ती जाति, गृण ओर कमं कोभी परम्परया ( स्वाश्रयं 
तादाटम्य सम्वन्व से ) अपना आश्र वनाता है 1 इतना ही नहीं, द्रव्या 
टिप्रतियोगिक अमावमें भी प्राकल्य स्वाश्रयप्रतिय)गिकत्वादि सम्बन्ध 
से रह जाता है, एकतः द्रव्य, गृण, कमं, सामान्य ओर अभाव-इन 
सभी में प्राकल्याश्रप्रत्वङ५ विष वत्व सुखम हो जाता है, क्यो कि चिद।नन्द 
पण्डित ने कट्‌ है -“चदवगतं ज्ञानं कत्पथति, तत्‌ किमपि प्रकाशाददि- 
पदवेदनीयसंगतमर्थान्तरमभ्युपगमनीयम्‌ । तच प्राकस्यमिद्युच्यते, विष- 
यत्वम्थंस्य तदाश्रयत्यमेव'' ( नीति घु° १३४} । 

प्राभाकरगण जो विषयता का लक्षण करते है कि “यस्यां संविदि 
योऽर्थो मासते, स तस्या विषपरः'' ( प्र पं° प° ४८ ) । वह्‌ अथुक्त 
है, क्यो कि उनके मतानुसार पटादिविषयक जानो मे आत्मा ओर स्वयं 
ज्ञान भी भासमान होता है, अतः उने पटादिविषयक ज्ञान की विषयता 
प्रसक्त होती टं! 

यह्‌ प्राकट्य वस्तु क्या है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि 
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धटः प्रकादाते, घटो भाति, प्रकटो घट इत्यादयो व्यवहाराः । न चते भ्रान्ति 
मूलाः, वाधकामावात्‌ । अबाधितानामपि प्रत्ययानां श्रान्तिमुलत्वकल्पने 
स्वेषामपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । तस्मादेते व्यवहारा एव स्वोपपादनाय प्रकाश- 
विशिष्टमथेमवकल्पयन्ति । तत्र विशेषणभरुतः प्रकारापदा्थः प्राकटचमित्युच्यते । 
न चागन्तुक ज्ञानमेव पभ्रकाशपदा्थं इति वाच्यम्‌, आत्मसमवेतस्य ज्ञानस्य 
घटसमवेतत्वव्यवहा रानुपपत्तेः । 

ननु प्राकटचाश्रयस्येव विषयत्वे भूतभविष्यतोः प्राकटचाश्रयत्वाभावात्‌ 
कथं विषयत्वम्‌ ? न च तयो विषयत्वमेव नास्तीति वाच्यम्‌, नदीपूरणधघनोन्न- 


सभी लौकिक ओर परीक्षक व्यक्तियों को "घटः प्रकाशते", “घटो भाति, 
श्रकटो घटः" इत्यादि अनुभूतिं समानरूप से होती हं । इनका बाध 
नहीं होता, अतः इन्हं श्रमल्प भी नहीं कहा जा सकता 1 अवाधित 
ज्ञानो को भी भ्रमरूप मानने पर तो सभी प्रमा ज्ञान ्रमात्मक हो 
जायेंगे । अतः घटः प्रकाशते"- इत्यादि व्यवहार ही अपना उपपादन 
करने के लिए प्रकाश या प्राकटय से विशिष्ट घटादि की कत्पना करतें 
है । उसमें विशेषणीभूत प्रकाश पदाथ ही प्राकट्य कहलता दहै [श्री 
चिदानन्द पण्डित भी कहते टै--““सन्ति तावद्‌ घटः प्रकाशते, घटो 


भाति, घटप्रकाश इत्यादयो व्यवहारा लौकिकपरीक्षकाणाम्‌**"अतो 


हदप्रतिपन्नतादशव्यवहारमुलत्वेन प्रकाशविशिष्टोऽथेः कल्पनीयः, स च 
विशेषणभूतः प्रकाशपदाथेः, प्राकट चम्‌” ( नीति ° प्रृ° १३२ )] 1 घटादि- 
विषयक जन्य ज्ञानको ही प्रकाश पदाधं व्यो नहीं मान ल्या जाता? 
इस शङ्खा का समाधान यह्‌ है कि घटादिविषयक ज्ञान आत्मामं रहता 
हे, घटादि विषय पर नहीं, किन्तु भरकाशितोऽयमथंःः- इस प्रकार का 
व्यवहार घटादि विषय पर रहने वाले प्रकाश पदाथं से ही उपपन्न हो 
सकता है, आत्मसमवेत ज्ञान से नहीं । 


शाङ्का- यदि प्राकट्य के आश्रय को ही विषय माना जाता है, तव 


अतीत ओर अनागत पदार्थो मे विषयता नहीं बन सकती, क्योकि वे 


क त) अशि वि 1) 
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तिप्रभृतिभिः मूतमविष्यद्र्षानुमानाभावभ्रसङ्गा दिति चेत्‌, मेवम्‌, मूतमविष्य- 
तोरपि प्राकटचोपपत्तेः । ननु गुणिनमन्तरेण कथं गुणोत्पत्तिः ? सङ्कया- 
वदिति ब्रूमः। न च सङ्ख्येव भूतमविष्यतोर्नास्तीति वाच्यम्‌, तिस्र आहृतयो 
हताः, षडपूपा भक्षिताः, दश मोदकाः कार्या इत्यादि व्यवहा राणां ्ान्तिमूल- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । एवममावस्यापि प्राकटचाश्चयत्वं द्रष्टव्यम्‌--इति सिद्धं प्राकटयम्‌ । 


प्राकटच के आश्रय नहीं होते । "अतीत ओर अनागत पदाथं किसी ज्ञान 
के विपय ही नहीं होते-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि नदी की वाढ से 
अतीत वृष्टिविषयक ओर काटी घटा को उमडते देख भावी वृष्टिविषयक 
जो अनुमान होतेह, वे कंसे हो सकेगे ? 
समाघधान- अतीत ओर अनागत विषयों पर भी ज्ञातता या 
प्राकटच माना जाता है। जव अतीतादिद्रव्यरूप गुणी ही नहीं, तब 
प्राकटचरूप गरुण को उत्पत्ति ही करसे होगी ?" इस प्रष्न का उत्तर है किं 
जेसे संख्यारूप गुणों की अतीतादि द्रव्य पर उत्पत्ति हो जाती है, वैसे ही 
प्राकट्य गुण भी उत्पन्न हो जायगा 1 अतीतादि पर संख्या की उत्पत्ति 
ही नहीं होता एेसा नहीं कह सकते, क्योकि “मूनित्रयं नमस्कृत्य", 
तिख आहुतयो हृताः", बडपूपा भक्षिताः, "दश मोदका कार्या.--इत्यादि 
व्यवहारो के द्वारा अतीतादि पर संख्या की उत्पत्ति माननी पडती दहै । 
यदि नहीं मानी जाती, तव उक्त व्यवहारो को भ्रममूल्क मानना होगा, 
किन्तु वे भ्रमभूलक नहीं माने जाते, अतः उनके अनुरोध पर जसे 
अतीतादि पर संख्या की उत्पत्ति मानी जाती है, वसे ही प्राकटयरूप 
गुण की उत्पत्ति भौ माननी आवश्यक ह [ श्री चिदानन्द पण्डित के भी 
वे ही प्रश्न ओर उत्तर हँ“ कथं तहि भूतभविष्यतोः प्रकाटयोत्पत्तिः ? 
संख्यावदेवेति ब्रूमः" ( नीति° प° १३५) ] 1 इसी प्रकार अभाव भी 
प्राकट्य का आश्रय वन जाता है, अतः प्राकटचरूपं गुणः सिद्ध हो 
जाता है । 


(२४) शक्ति श्री कुमारि भद्र द्रव्य,गुण ओर कमं मे रहने 
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शक्तित्वसामान्यवतीं द्न्यकमेगुणाश्चयाम्‌ । 

्रुस्यथा पत्तिविज्ञेयां राक्तिमाइुः कुमारिखाः ॥ ४१ ॥ 
सातु लौकिकवेदिकभेदेन द्विविधा । तत्राद्या पूनरथपित्तिगम्या, यथा अग्न्या- 
दीनां दाहकत्वशक्तिः । अन्या तु चोदनेकगस्या, यथा यागादीनां स्वर्गादिः 
साधकत्वशक्तिः । तत्रागन्यादीनां दाहकत्वशक्तिद्रंव्यगता । हिसादीनां नरक- 
पातसावकत्वशक्तिः कमंगता । वायव्यं एवेतमालभेत भूत्तिकामः इत्यादिषु 
श्वेतत्वादिगुण विश्शिष्टस्येव द्रव्यस्य भयुतिसाधनत्वश्र वणात्‌ गृणगतोऽपि कोऽप्थ- 
तिशयः कल्पनीयः । सर एव गृणगता शक्तिरित्युच्यते । एवं सवत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

अचर दाक्तिरेव नास्तीति ताक्िकाणां मतम्‌ । अग्न्यादीनां दाह्‌कत्वादिशक्ति 

च स्वमावभेदेन समर्थयन्ति । तदयुक्तम्‌, स्वभावस्य यावद्द्रव्यभावित्वात्‌। 


वारी, शक्तित्व जाति से युक्त शक्ति को श्रुति ओर्‌ अर्थापत्ति प्रमाणसे 
सिद्ध करते हें | ४१॥ वह शक्ति खौकिक ओर वेदिक भेदसेदो प्रकार 
की होती है 1 खौकिक शक्ति अथपित्ति-गम्य होती है, जसे अग्नयादि में 
दाहकत्व-शक्ति 1 वेदिक शक्ति विधिवव्यकसमधिगसम्य होतीदहै, जसे 
यागादि मे स्वर्गादि-साधकत्व-शक्ति । दाहकत्वादि-शक्ति द्रव्यगत ओौर 
स्वग-नरकादि-साघकत्व-शक्ति शुभाश्चुभ कमंग्त मानी जाती है। 
“वायव्यं श्वेतमारमेत भूतिकामः ( त° सं ° २।१।१ ) इत्यादि वाक्यों 
के द्वारा श्वेतत्वादि गुण-तिशिष्ट पशुरूप द्रव्य में भति-साघनत्व प्रतिपादित 
है, अतः विशेषणीभूत श्वेतत्वादि गणो मे भी कोई अतिशय मानना 
पडता दहै, उसे ही गुणगत शक्ति कट्ते टँ 1 इसी प्रकार सवत्र समभ 
लेना चाहिए । 

ताकिंक-मत-ताकिकों का मतै कि शक्ति तत्त्व कोई पथक्‌ 
पदाथ नहीं, अग्न्यादि मे कोई दाहक शक्ति नहीं, अपितु अग्नयादिका 
दाहकत्व स्वभाव ही है। 

तार्किक-मत-निराकरण-- वस्तु का स्वभाव यावद्रस्तुभावी होता 
है किन्तु अग्नि के रहने पर भी उसमे दाहकत्व नहीं रहता, यदि उसके 
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दाहुकत्वादेश्च मणिमन्त्रादिनिराकायंत्वात्‌ । स्वमावशब्देनापि शक्तेरेव प्याया- 
न्तरेण ग्रहणप्रसङ्काच्च । न च प्रतिवन्वकामावादेव दाह इति वाच्यम्‌, अमा- 
वस्य सर्वत्राप्यकारकत्वात्‌ । न च नित्यकमणामकरणात्‌ परत्यवायदश्नादकार- 
कत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌, तापि नित्यकमंमिरक्षपितानामहरहः समापतिता- 
नामवजंनीयानामेनसामेव प्रत्यवायहेतुत्वाम्युपगमात्‌ । य्थाहुः- 

स्वकाले यदकूवंस्तु करोत्यन्यदचेतनः । 

प्रत्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ।॥ इति । 

कथं तहि विशेषन्ञानामावस्य संशयजनकत्वमिति चेत्‌, तच्रामावस्य 


साथ प्रतिबन्धक मणि-मन्त्रादि का सम्बन्ध हो जाता दहै, अतः अग्नि में 
दाहक शक्ति माननी आवश्यक है, जो कि प्रतिबन्धक मणि-मन्त्रादि के 
योग से नष्ट हो जाती है, अतः निविष सपं के समान अग्नि शक्तिहीन हो 
जाने के कारण दाहक नहीं रहती 1 शक्ति को ही यदि स्वभावः शब्द से 
निर्दिष्ट किया जाता है, तव॒ “शक्तिः ओर स्वभाव दोनों शब्द 
पर्यायवाची हो जातं हँ । यदि कहा जाय कि शक्ति से दाह नहीं होता, 
अपितु प्रतिवन्यकाभावसे होता है। तो वैसा नहीं कह सकत, क्योकि 
प्रप्िवन्धकामाव एक अभाव पदाथं है, अभाव पदाथं किसी भी कायं 
का कारक नहीं होता 1 नित्य कर्मो के अनुष्ठानाभाव से जो प्रत्यवाय देखा 
जाता है, उसका भी कारण नित्य कर्मो काअभाव नहीं होता, अपितु 
नित्य कर्मो से नष न होनेवाले दिन-दिन उपचित पाप-राशि ही 
प्रत्यवाय का कारण होती है, जसा कि कहा गया है- 
स्वकाले यदकुर्वस्तु करोत्यन्यदचेतनः । 
प्रत्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स॒ जन्यते ॥ 
[ नित्य कर्म अपने नियत समय पर न करके अज्ञानपूवंक जो पाप किए 
जाते हैँ, उन्हीं से प्रत्यवाय होता है, नित्यक्मभिव से नहीं ]। यदि 
अभाव किसी कायं का कारण नहीं होता, तब पुरुषत्व-व्याप्य करादिरूप 
विशेष दशंन के अभाव को संशय का कारकं क्यो माना जाता है? इस 
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ज्ञापकत्वात्‌ , ज्ञापकत्वकारकत्वयोश्च विशेषात्‌ । इति राक्तिरवश्याश्रयणीया । 
भ्रामाकराः पुनरस्याः पदार्थन्तिरत्वमनुमानगम्यत्वं च सङ्क्िरन्ते। 
तदयुक्तम्‌, अस्याः सिद्धस्येव पदाथस्य गृणत्वेन कल्पने लाघवाद्‌, अन्यथा 
गौ रवप्रसङ्कात्‌ । शक्तेः पदार्थान्तिरत्वमपि कौमारिलानामिष्टमेव, इत्यलं 
तच्निरासभ्रयासेन । अनुमानगम्यत्वं तु भरत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धस्यैव लिङ्खस्यानु 
मापकत्वमिति समथंयद्धिरस्मानिरेवानुमानपरीक्षायां निरस्तम्‌ । 
ननु कथमर्थापत्त्या शाक्तिग्रहणम्‌ ? उच्यते-- 
यादशादग्निखंयोगात् खवेदा दाददश्यैनस्‌ । 
ताद्शादेव भमन्जादिश्रयोगे तदद्ंनात्‌ ॥ ४२॥ 


प्रश्न का उत्तर यहदहै कि “विशेषपेक्षो विमशंः संशयः” ( न्या° 
१।१।९३ ) इस सूत्र मे विशेष-दशंनाभाव को संशय का कारक नहीं, 
ज्ञापकमात्र माना गया है । कारक ओर ज्ञापक में महान्‌ अन्तर होता है, 
फलतः शक्तितत्त्व पुथक्‌ सिद्ध हो जाता है । 

प्राभाकरगण जो शक्तिततत्व की पदार्थान्तरता ओौर अनुमान-गम्यता 
सिद्ध करते ह, वह्‌ युक्त नहीं, क्योकि गणरूपसे ही शक्ति की कत्पना 
मे खाघव है, गुणों से भी भिन्न मानने पर अत्यन्त गौरव होगा । शक्ति 
को पृथक पदाथं तो भाटुगण भी मानते है, अतः पदार्थान्त रता-स्थापन 
का निरास करने की आवश्यकता नहीं । हाँ, शक्ति की अनुमानगम्यता 
का निराकरण अनुमान-परीक्षा में कर दिया गया है, क्योकि वही लिङ्खं 
अनुमापक माना जाता है, जिसका सहचार-दशंन प्रत्यक्षतः हो, शक्ति के 
विषय में वेसा लिङ्ग सम्भव नही, अतः अर्थापत्ति के द्वारा ही शक्ति की 
कल्पना की जा सकती हे । 

अ्थपित्ति प्रमाण से शक्ति का ग्रहण कंसेहोतारै? इसप्रष्नका 
उत्तर यह है कि जिस प्रकार के अग्नि-संयोग से सदेव दाह कायं देखा 
जाता है, १ तिबन्धक मन्त्रादि कायोगदहो जाने पर उसी प्रकारके ही 
अग्नि-संयोगं से दाह्‌ कायं नहीं होता, अतः अग्नि-संयोग से अतिरिक्तं 
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सग्निसंयोगातिरिक्तं यत्किच्चित्‌ कारणान्तरम्‌ । 
अस्ति ददयमदश्यं वेत्येवं खाधारणी भ्रमा ॥ ४३॥ 
खदयादशनजामावप्रमाणेन विहन्यते । 
तत्रानयोर्चिरोघे सत्यविरोधाय कर्प्यते । 8 ॥ 
अदयं कारणं किञ्चित्‌ सा राक्तिरिति गोयते। 
गुणोक्तलक्ष्मसद्धएवादस्याश्च गुणता अता ।॥ ४५ ॥ 
सवंद्रव्यवरित्वादेषापि सामान्यगृणः । 
ननु द्रव्यव्यतिरिक्तेष्वपि वतंनात्‌ कथमस्या गृणत्वमिति चेत्‌, मैवम्‌ , 
गणाश्रयो द्रन्यम्‌--इति द्रव्यलक्षणस्यास्माभिरनङ्खीकृतत्वात्‌ 1 अतिन्याप्तं चेदं 
ताकिकोक्तं द्रव्यलक्षणम्‌ । चतुविशतिरुदिष्टा गणाः कणभुजा स्वयम्‌ । इति 





कोई दचश्य या अहृश्य कारण अवश्य कल्पनीय है किन्तु योग्यानुपरन्धि 
के द्वारा उस कारणान्तरं का अभाव निश्चित है--इस प्रकार दो प्रमाणों 
के विरोध का परिहार करने के लिए यह्‌ व्यवस्था की जाती है कि दृश्य 
कारण से अतिरिक्त कोई दाह्‌ का अहश्य कारण अवश्य है, जिसे शक्ति 
कहा जाता है, उसमें गुण का कथित लक्षण घटने के कारण उसकी गणो 
में गणना की जातो है |] ४२-४५ । शक्ति तत्व सवं द्रव्यो मे रहने के 
कारण सामान्य गुण माना जाता है । 
शाङ्ा-- शक्ति केवर द्रव्य में नहीं रहती, गुणादिमे भी रहती दै, 
अतः उसे गुण नहीं कहा जा सकता, क्योकि गुण के आशश्वय को द्रव्यं 
कहते हैँ ओर द्रव्याश्रितत्व गृणों मे रहता हे । 
समाघान-'गणाश्रयो द्रव्यम्‌-एेसा द्रव्य का लक्षण हम नहीं 
मानते, क्योकि मर्हषि कणाद ने स्वयं अपने ( वै° सू° १०९ ) सूत्रम 
"गुणाः एसे वहुवचन के प्रयोग से गृणों मे वहुत्वादि संख्या की 
आश्रयता सूचित की है ओर भाष्यकार प्रशस्तपादाचायं ने तो अपने 
भाष्य ( प्र० भा पृ०२३) मे स्पष्ट कहा है-““चतुविशति्गुणाः"" । 
संख्या की गणना गुणों मे की गई है, अतः गणाश्रयत्व गुणो मे भी जसे 
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गुणानामपि सङ्ख्याश्रयत्वस्य तैरेव कथितत्वात्‌ सङ्ख्यायाश्च गुणत्वस्वीका- 
राद्‌- इति सिद्धा गुणाः । 

अत्र ताकिकास्तु ध्वनिप्राकटचशक्तीनां गुणत्वं नानुमन्यन्ते । राब्दधर्मा- 
धर्माणां गणत्वमा काङ्क्षन्ति च । तत्र घ्वन्यादीनामगरुणत्वपक्षस्तेषां गुणत्व- 
सम्थनान्निरस्तो वेदितव्यः । शब्दस्य द्रव्यत्वं तु भरागेव सम्धथितम्‌ । वर्मधिर्मा 
वात्मविशेषगुणाविति ताकिकाणां मतमुपेक्षणीयमेव आत्मविशेषगुणे लौकिकानां 
धर्मधिमंशब्दप्रयो गादशंनात्‌ । यथाहुः-““लोकप्रयोगगम्या हि शब्दार्थाः सवं 
एव नः 1" इति ॥ 

अपि च श्रेयस्साधनमेव धमंः। न ह्यगिनिहोत्रात्‌ स्वर्गो भवतीत्यत्राग्निहो- 
त्रमिवात्मगुणं कस्यचिदपि श्रेयःसाधनतया श्रुतिरसिदधाति । ततोन तव्र 


माना गयादहै, वैसेही शक्तिरूपगुणके गणादिमे रहने पर भी कोई 
दोष उपस्थित नहीं होता, हमारा गुण का “अनुपादानतवे सति कमं 
भिद्वत्वे सति द्रव्याध्ितत्वम्‌"-- यह लक्षण शक्ति मे घट जाता है, अतः 
शक्ति को गण मानते हँ 1 इस प्रकार गुण सिदध दहो गए । 

ताकिकादि जो ध्वनि, प्राकश्य ओर शक्ति को गुण नहीं मानते, उनके 
स्थान पर॒ शब्द, बमं ओर अधमं को गृण मानते हैँ । ध्वनि, प्राकट्य 
ओर शक्तिम गृणत्रकी सिद्धि दहो जने से वह्‌ ताकिक मत निरस्त 
हो जाता है । शब्द मतो द्रव्यत्व पहले ही स्थापित कियाजाचुकाहै। 
““वर्माधि्मो आत्मविशेषगुणौ "यह ताकिकों का मत भी उपेक्षणीय ही 
है, क्योकि आत्मा के विशेष गुणों मे वर्माधिसं का लौकिक प्रयोग नहीं 
पाया जाता, किन्तु शब्द्राथं का निर्णय लौकिक प्रयोगो परी निर्भर 
रहता है, जं सा कि कहा गया है--"“'लोकभ्रयोगगम्या हि शब्दार्थाः सवं 
एव नः । 

दूसरी बात यहभीदै कि धमं को श्रयःसाघन माना गया है, 
अग्निहोत्रादि क्रिया को जंसे “अग्निष्टोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः"- इत्यादि 
वाक्यों मे स्वगंरूप श्रेय का साधन कहा गया है, वसे आत्मा के किसीः 
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धर्मत्वम्‌ । एतेन आहंतप्राभाकरादिमतेषु पृण्यपरमाण्वपूर्वादिष्वपि वर्मशब्द~ 
वाच्यता निरस्ता वेदितव्या । तदुक्तमाचा्यः- 

पुद्गलेपु च पुण्येषु नृ गुणेऽपूवेजन्मनि । 

प्रयोगो धमशब्दस्य न दुष्टोन च साधनम्‌ । 

पुरुषाथस्य ते ज्ञात्‌ शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥ इति । 


विशेय गुण को श्रेय का साधन नहीं कहा गया है, अतः आत्मा के विशेष 
गृण में घर्मता नहीं मानी जा सकती 1 इसकिए जंन ओर भाकरादि के 
मतानुसार परमाणु ओर अपूर्वादि में "वम" शब्द को वाच्यता निरस्त 
सम लेनी चादिए, जसा कि वातिककार ने ( श्लो° वा० प° १०६५) 
कटा है- 

अन्तःकरणवृत्ती का वासनायां च चेतसः। 

पुद्गले च पुण्येषु नृगुणेऽपू्वंजन्मनि ॥ 

प्रयोगो धमंशब्दस्य न दृष्टो न च साधनम्‌ । 

पुरुषार्थस्य ते ज्ञातुं शक्यन्ते चोदनादिभिः॥ 
सांख्याचायं यागादि के अनुष्रान ` से उत्पन्न होनेवाटी अन्तःकरण कीः 
वत्ति को धमं कते ह “श्र तिस्मरृतिविदितानां क्मणामनुष्ठानाद्‌ बुद्धय- 
वस्थः सत्त्वावयव आशयभरूतो घमं इत्युच्यते" ( युक्ति° प° 1१२ ) ॥ 
वौद्धगण विन्ञानगत ज्ञानान्तर-जन्य वासना को घमं मानते है । जन गण 
असंखेय अवयववाले द्रव्यो को धर्माधर्मं कहते है-"“असं खेयाः प्रदेशाः 
धर्माधर्मयोः" ( तत्व ° सू० ५।३ ) । वंशेषिकाचायं धर्माविमं को आत्मा 
के विशेष गण मानते है“ धमः पुरुषगुणः" ( प्र° भा० प° १३८) । 
प्राभाकर अपूवं के किए "घमं" शब्द का प्रयोग किया करते ह । किन्तु 
“धमं शब्द का प्रयोग पुदुगलादिमे न देखा गया है ओर न उनमें विधिः 
वाक्यों के द्वारा पुरुषाथं-साधनता ही ५तिपादितं होती है। परिशेषतः. 
यागादि क्रियां ही धमं है, जसा कि भाष्यकार ने कहा टै-““यागादिरेव 
घमः" ( शा० भा० प° १८५) ॥ 
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कि्च अत्यन्तापरिदृष्ट्वरं कार्यद्यपरनामधेयमपूवंमभिदधति लिडादय 
इत्यपि प्रामाकराणां दुराग्रहमात्रम्‌, प्रमाणान्तरेण संज्ञासंज्ञिसम्बन्वावधारणं 
विना कुत्रा पि ्षब्दभ्रवृत्त्यदशेनात्‌, लिङा दिभ्य एवावगमे परस्पराश्रयप्रसङ्गाच्च। 
तस्मात्लिडादीनामपूर्वाभिधायकत्वानुपपत्तेश्च नापूवं घर्मंशब्दवाच्यतोपपत्तिः । 

ननु कायं एव व्युत्पत्तिः । तथा हि-स्तनपानादिषु सकलकतंव्येषु ममेदं 
कार्यमिति कार्यबोघादेव स्वतन्वप्रवृत्तिदु्टा । ततश्च गामानयेति । प्रवतंक- 
बरद्धवाक्यश्चवणानन्तरं मध्यमवृद्धं प्रवतमानमवलोक्य प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या 
नूनमेतस्मादाक्यादेतस्य का्यंबोधो जात इति ब्युत्पित्सुरवगच्छति । पुनश्च तस्य 
कायंप्रतिपादकमिदं वाक्यम्‌-- इति मतिरुपजायते । अनन्तरमावापोद्धापाभ्यां 
लिङादीनामितरान्वितकायेवाचकत्वमवधारयति । इतरपदानां कार्यान्वितस्वा- 
थेवाचकत्वं च । इति क्रियाकायें व्युत्पत्तिः । पुनश्च स्वगंकामो यजेत इत्यादिषु 


लोक में अत्यन्ताप्रसिद्ध काये या अपूवं का अभिधान किडादि करते 
है--यह भी एक प्राभाकरगणो का दुराग्रहमात्र है । जव तक प्रमाणान्तर 
से संजन्ा-संज्ञी का संबन्ध अवधारित नहो, तव तक कहीं भी लिडादि 
शब्दो का अयोग सम्भव नहीं । यदि लिङादि सेदहीधघमंका वोधव माना 
जाता है, तव अन्योऽन्ाश्रय होता है, अतः लिडादि में अपूर्वाभिवायकत्व 
सम्भव न होने के कारण अपूवं मै घर्म पद-व।च्यता उपपन्न नहीं । 
पाभाकर मत-सभी शब्दों की कायंरूप अथंमेही शक्ति होती 
है, क्योकि बालकों की स्तनपानादि कतव्य अर्थो मे ही “ममेदं कायंम्‌'- 
इस प्रकार कायंता के ज्ञान से स्वतन्त्र प्रवृत्तिदेली जाती है, अत 
गामानय" इस प्रकार के प्रवतंकवाक्य को सुनते ही कार्यां में प्रवृत्त 
हए व्युत्पन्न पुरुष को देख कर पाश्वंस्थ वालक यह्‌ कल्पना करता है 
कि नुनमेतस्माद्राक्यादेवेतस्य कायंवोघो जातः' । उसके पश्चात्‌ आवाप 
ओर उद्राप की सहायता से लिडादिपदोमे इतरार्थान्विति कायं की 
वाचकता निश्चित होती है। इस प्रकार खौकिक कायं मे लिडादि का 
-शक्ति-ग्रह हो जाने पर “स्वगंकामो यजेत" इत्यादि वैदिक वाक्यो को 
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लिङादीनां क्षणभङ्गुरक्रिया कायेत्वे स्वगंकामपदसमभिव्याहारविरोधात्‌ क्रियो- 
त्ीणंमपूवेमेव मुख्यो लिडाद्यथंः क्रियाकायन्तु लक्षणया इति कमादपूर्वं 
व्युत्पत्तिरत्पद्यते । 

इति चेन्मैवम्‌, कायं एव व्युत्पत्तिरिति नियमामावात्‌ । तथाहि- दृष्ट 
पत्रजन्मनः पित्रे तन्निवेदनाय धावन्तं भृत्यमनुघावतः पृत्रस्ते जात इति भृत्य- 
वचनानन्तरं पितरं प्रसन्नवदनमवलोकयतः वालस्य पृत्रोत्पत्तिप्रतिपादकमिदं 
वाक्यम्‌--इति वाक्यार्थावगमपुरस्सरं पुत्रस्ते सुखी इत्यादिषु वाक्येषु श्रूयमाणेषु 
ूर्ववदावापोद्रापाभ्यां पत्राद्य्ेंष॒ प्रादिपदव्युत्पत्तिरुत्पयते इति । 

अथ तत्र स्त्रियः सुखभ्रसवादीनामनेकेषामपि दृष्टत्वात्‌ न पारिशेष्यसिदधि- 


सुन कर लिडादि पदों को यागादि क्रिया से भिन्न अपूवं या नियोग में 
संगति-ग्रहण हता दै, क्योकि यागादि क्रियएे क्षणभङ्गुर होने के कारण 
स्वग-जनक नहीं हो सकती, अत एव तदथंक ल्डिदि का ‹स्वगंकाम' 
पद के साथ समभिव्याहार नहीं हो सकता । परिगेषतः क्रिया से भिन्न 


अपूर्वात्मक कायं ट्डादि का मुख्य अथं ओर क्रियारूप कायं में लक्षणया 
प्रयोग स्थिर होता हे, 


प्रामाकर-मत-खण्डन - कायेभूत अथेमे ही शब्दों की व्युत्पत्ति 

होती ईै-एेसा नियम संगत नहीं, क्योकि जिस व्युत्पिस्यु बालक ने 
किसी सेठ के वालक का जन्म देखा है ओौर उसकी सुचना देने वाले 
सन्देश-वाहकं के साथ चर पड़ा हँ । सेठ के पास पटच कर सन्देश-वाहकं 
कहता है- “पुत्रस्ते जातः", उसे सुनते ही सेठ का मुख-मण्डल खिल 
उठता है, प्रसन्नता को जाभा से व्याप्त हो जाता है, उसे देखते ही वालक 
को यह्‌ सममते देर नहीं ख्गती कि पुत्रोत्पत्तिप्रतिपादकं तद्वाक्यम्‌" । 
सामूहिक शक्तिग्रह हो जाने के पश्चात्‌ “पुत्रस्ते सुखी"- इत्यादि वाक्या- 
न्तो को सुन आवाप-उद्रापादि कौ सहायता से प्रत्येक पुत्रादि पद का 
शक्तिग्रह टो जाता है श्री चित्सुखाचायं का संग्रह्‌ ष्लोक है-- 

दृष्टचे ्रसुतोपत्तेस्तत्पदाङ्कितिवाससा । 

वार्ताहारेण यातस्य परिशेष विनिश्चितेः ॥ ( १।१५ ) 
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रिति मतम्‌, तर्हि गाम्‌ आनय इति प्रवतंकवाक्येऽपि वाक्यश्चरवणानन्तर 
श्रोतुगंमनमेव आदौ दृष्टम्‌--इति कुतः कालान्तरमाविगवानयनरूपकार्यवोधानु- 
मानम्‌ । न॒हि कायंबोधस्य प्रवतकत्वम्‌, कृतिसाध्येष्टोपायतावोधस्यैव प्रवतंक- 
त्वात्‌ । न च तद्‌ मवतामनिष्टम्‌ , इष्टोपायताधिया ममेदं कायम्‌ इति वुच्वा तत्र 
परवतंते इति भवद्धिरेवोक्तत्वात्‌ । तस्मादिष्टोपायताप्रतिपादनमेव वाक्येन 
क्रियते । चिकीषपिरपर्यायकायं बोधः पुनरिष्टोपायता धिया जन्यते इति युक्त 
मभ्युपगन्तुम्‌, अनन्यलभ्यः शास्वा्थंः इति स्थितत्वात्‌ । कृतिसाध्यं कृति प्रति 


यदि वहाँ एकमात्र पुत्रोत्पत्ति ही प्रसन्नतापादक नहीं, अपितुसखरीका 
सुखपू्वंक प्रसवादि की अनेक सूचनाएं पाकर भीश्रोता के मुख पर 
प्रसन्नता दौड सकती है, अतः एक मात्र पृत्रोत्पत्ति मेही पुत्रस्ते 
-जातः"--इस वाक्य का शक्तिग्रह नहीं हो सकता । तव "गामानयः-इस 
प्रकार के प्रवतंक-वाक्य मे भी वाकव्र-श्रवण-समनन्तर श्रोता का पहले 
गमन ही देखा जाता, अतः उसे छोडकर गवानयन में गामानय" शब्द 
का शक्तिग्रह क्योकर होगा ? क्योकि कार्यै-वोध में प्रवर्तकत्वं ही नहीं 
-होता, अपितु कृति-साध्यता ओर इष्ट-साधना का ज्ञान दही पुटष का 
प्रवतंक माना जाता है। वह्‌ आप ( प्रभाकर) को भी अनभीप्र नही, 
क्योकि “दष्ठोपायताधिया ममेदं कायंमिति बुध्वा प्रवर्तते" यह्‌ आपने ही 
कहा है 1 अतः वाक्य इश्र-साधनता काही प्रतिपादन करता ह, कायंता 
का नहीं 1 इष्-साघनता-ज्ञान से चिकीर्षां उत्पन्न होती है ओर चिकीर्षा 
काही दूसरा नाम का्यंता-वोध दहै, अतः इष्ट सावनता के ज्ञान से कायं 
.बोध उत्पन्न होता है- एसा ही मानना न्याय-संगत है, क्योकि “अनन्य 
भ्यः शाखार्थं" - इस न्याय के आघार पर जव कार्याव्िवोव का खाभं 
इष्ट साघनता-ज्ञान से ही हो जाता, तब उसमे वाक्यका तात्प 
. नहीं माना जा सकता [ स्कन्दपुराण मे शाख का विग्रह प्रतिपादित है- 
ऋग्यजुः सामाधर्वां च भारतं पाञ्चरात्रकम्‌ । 
मूकरामायणं चव शाशख्रमित्यभिधोयते ॥ 





निरूपणम्‌ ] प्रमेयानि २५१५ 


प्रधानं कायेमिति कायेलक्षणमपि फले व्यभिचा रादुपेक्षणीयम्‌ । ततो लिडादी- 
नामपूर्वासिधायकत्वानुपपत्तेश्च नापूवं धर्मशब्दवाच्यत्वम्‌ । 
कौ तहि वर्मावर्मौ, यत्र लोके वर्माधिमंशब्दौ प्रवृत्तौ ? श्रूयताम्‌-यागा- 
दिषु लौकिकानां धर्मशिब्दप्रयोगः यागाचनुष्ठातरि धा्मिकत्वसमाख्यानात्‌ । 
अधर्मशब्दप्रयोगस्तु हिसासुरापानादौ । यदाहुः- 
अन्यत्‌ साध्यमदुष्ट्‌ वैव यागादीननुतिष्टताम । 
वामिकत्वस्माख्यानं तदयोगादिति गम्यते ॥ इति । 


~~ ~~~ = = ~ ` --- 


यच्चानुङ्रुलमेतस्य तच्छास्त्रं प्रकोतितम्‌ 1 
अतोऽन्यः शाखविस्तारो नैव शास्त्रं कुवत्मं तत्‌ ॥। 
वस इतना ही सच्चा शाख है, इन्हीं मे अनधिगतायं का प्रतिपादन है, 
इनसे भिन्न शाख नहीं, अपितु अन्यतः प्राप्न अथं के अनुवादक या 
पिष्पेषणमात्र हँ । इससे यह्‌ स्थिर हो जाता है कि अनन्पकभ्य अथंमें 
ही शाख का तात्पयं होता हे, चाहे वह कार्यं हो,या सिद्धां ]। 
दूसरी वात यह भी है कि आप ( प्राभाकरर ) ने जो कायं का लक्षण 
किया है - "कृतिसाच्परं कृति प्रति प्रधानं कारम्‌” .(घ्र° पं० पृ० ४२६) 
वह भी स्वर्गादि फल मे अतिष्प्राप्र होने के कारण उपेक्षणीय ही है, अतः 
लिडादि मे अपूर्वाभिधायकत्व उपपन्न न होने के कारण अपूव परे घमं 
शब्द-वाच्यत्व सम्भव नहीं । 
यदि अपूर्वारिं को घर्म नहीं कह सकते, तत्र कौन दहै वे घर्मा ओर 
अधर्म, जिनमे खौकिक जन धत्रं ओर अधमं शब्दका प्रयोग करतें? 
इसका उत्तर शवरस्वामी ने वहूत पटले ही दे डाला है-““यो हि यागम- 
नुतिष्ठति तं घाभिक इति समाचक्षते, यश्च यस्य कर्ता, स तेन व्परपरदि- 
श्यते” ( शा० भा० पृ० १८ ) अर्था यागादि क्रियायों मे ही कौकिक 
व्यक्ति "घर्म" शब्द ओर याग के अनुष्ठाता पुरुष मे वामिक' शब्द का 
प्रयोग किया करते है, इसी प्रकार अधर्म" शब्द का प्रयोग हिसा, सुरा- 
पानादि क्रियाओं मे करते है, अतःये ही धर्म ओर अधर्म, जेसाकि 
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अत्राह शालिकनाथः यागाद्यनुष्ठातरि धामिकशब्दप्रयोगो नियोगानुष्टान- 
निमित्तकः । तथाहि अनधिकृतयागाद्यनुष्ठातयेपि धा्मिकशब्दो न प्रयुज्यते 
इति । तदयुक्तम्‌, श्रेयःसाधनतययैव तेषां धर्मत्वामभ्युपगमात्‌ । न हि अनधि- 
कृतयागायनुष्टानं श्रेयःसाधनं मवति, अतो यागादिष्वेव धर्मशब्दधप्रयोगः। न 
केवलं लोके, वेदेऽपि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि वर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 


वातिककार ने ( श्छो° वा० पर १०४ पर ) कटादै-- 
अन्यत्‌ साध्यमदृष्रुवेव यागादीननुतिष्ठताम्‌ । 
धामिकत्वसमाख्यानं तदयोगादिति गम्यते ॥ 
[ यागादि से साध्य पुण्यादि संस्कारों कोन देख कर खौकिक व्यक्ति 
यागादि क्रियाओं के कर्ता को धामिक कह देते हैँ, अतः वह्‌ जो क्रिया 
करता है, उसे ही धमं सममरना चाहिए ]। 
पाभाकर मत-आचायं शालिकनाथ का कहना हैँ कि यागा के 
अनुष्ठाता पुरुष में जो धामिक शब्द का प्रयोग होता है, वह्‌ नियोगानुष्ठान 
के निमित्त से, क्योकि यागादि के अनुष्ठाता अधिकारी व्यक्तिको ही 
घामिक कहते है, अनधिकारी सूद्रादिको श्रौत याग का अनुष्ठान करते 
देख उसे कोई भी धामिक नहीं कहता, अतः नियोग या अधिकार का 
सदुपयोग ही धामिक शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त होता दै, यागानुष्रान- 
मात्र नहीं । 
प्राभाकरः मत-समोक्चा--आचायं शालिकनाथ का उक्तं कथन युक्त 

नही, क्योकि यागादि को श्रेयःसाघनत्वर्पेण ही धमं माना जाता है । 
अनविकारी व्यक्ति के वारा किया जानेवाला यागं श्रेयःसाघन नहीं होता, 
अतः श्रेयःसाघनत्वेन करूपेण यागादि ही "धमं" पद के वाच्यहोते हं। 
केवर खोक में ही वैसे प्रयोग नहीं होते, अपितुवेद मेभी कहा है 
“यज्ञेन यन्नमयजन्त॒ देवास्तानि घर्माण्यासन्‌” ( तं आ० प्र०३ 
अनु° १३ ) अर्थात्‌ देवगणो ने जो यज्ञ कमं किएथे,वेही घर्म थे। इस 
वेद-वचन में स्पष्टर्प से यज्ञ शब्द के वाच्याथं को ही "वर्म" शब्द से 
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इति । अत्र हि यज्ञशब्दवाच्यमेव घर्माब्दवाच्यतया व्यक्तममिदवाति श्रुतिरेव । 
लिङ्कसङ्खचाव्यत्ययस्तु छान्दसत्वात्‌ । 
अपि च यागादीनामेव श्रयस्साधनतां श्रुतिरभिदधाति । तथाहि-ज्योति- 
्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति श्रूयते । तत्र लिङ्लोट्‌तव्यप्रत्यययुक्तेषु वाक्येषु दवे 
भावने प्रतीयेते शब्दमावनाथंमावना च । तत्राथेमावना सर्वाख्यातसाधारणी । 
अन्या तु लिङाद्यमिषेया, यथाहु राचार्याः- 
अभिवासावनामाहुरन्यामेव लिङादयः 1 
अथत्मिभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥ इति । 
तव्राथेमावनाया अयमभिधानप्रकारः- यजत इत्यत्र लिङ्प्रत्ययस्य भाव- 
येदित्यथे. । तत्र॒ कि .भावयेदित्याकाङ्क्नां नियोज्य विशेषणतयोपात्तं स्वगंपदं 
परयति स्वर्गं भावयेदिति । केन मावयेदित्याकाङ्क्षां प्रकृत्यर्थो या गकशब्दः पुर- 


कहा गया है 1 "वर्माणि" शब्द मे जो वँंट्लिद्घ के स्थान पर नपुंसक ओौर 
बहुवचन का प्रयोग किया गया है, वह्‌ छान्दसत्व के कारण ही है। 
यागादि क्रियाओं को ही श्रुति श्रोयःसाधन कहती है, वयोँकि 

“ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजत'-इत्यादि लिडः, लोट्‌ ओर तब्यादि 
प्रत्ययो से युक्त श्रू ति वाक्यों मे दो भावनाणं प्रतीत होती ह-( १) शब्द- 
भावना ओर ( २) अथभावना। उनमें अर्थंभादेना समस्त आख्यात 
प्रत्ययो के द्वारा समान क्पेण अभिहित होती है ओर शब्दभावना केवल 
किडादि विधि प्रत्ययोंसे ही प्रतिपादित होती है, जसा कि वातिककार 
ने ( तं° वा० प° ३७८ पर ) कहा है - 

अभिधाभावनामाहुरलन्यामेव चिडमदयः । 

अथत्मिभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥ ्‌ 
इनमे अथंमावना के अभिधान की रीति यह्‌ है कि “यजेत यहाँ लिङः 
प्रत्यय का अथं हं--भावयेत्‌ । इस भावना में किम्‌ ? केन ? ओर कथम्‌ ? 
तीन आकांक्षाएं होती हैँ । कि भावयेत्‌ ? इस आकांक्षा को अधिकारी 


पुरुष के विशेषणरूप में श्रुत “स्वगं, पद पूरा करता है- स्वर्गं भावयेत्‌ 1 
१७ मा० 
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यति यागेन मावयेदिति । कथं मावयेदित्याकाङ्क्षामङ्गोपाङ्गादिवाक्यानि 
पूरयन्ति अग्नीनाघायान्वाधानश्रयाजादिभिरङ्गानि सम्पाद्य मावयेदिति । 

पुनश्च यागानन्तरं स्वगदशेनसाधनत्वश्रवणरूपप्रमाणद्वयविरोवमूला श्रूता- 
यपित्तिरपूर्वं त्वेति शब्दं कल्पयिष्यति । तस्मात्‌ ज्योतिष्टामयागेनान्वाधान- 
प्रयाजाद्यनुष्टानपुरस्सरं अपूर्वं कृत्वा स्वर्गं मावयेदित्यथः सम्पद्यत इति । एव- 
मेव घटं करोति इत्यादावपि मृदृण्डचक्रादिकमुपकरणं कृत्वा प्रकृत्यथंभूतेन 
व्यापारेण घटं मावयति इति सर्वाख्यातेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । 

दब्दभावनायाः पुनरन्यत्र स्वगं इव पुरुषप्रवरृत्तिमत्या । तया मावनया 
यो लिड्ादीनां वाच्यवाचकलक्षणः सम्बन्धः, स तच्र याग इव करणम्‌ । प्रवृत्तौ 
रचिमूत्पादयन्त्यथंवादवाक्यान्यंगोपां गादिवाक्यवदितिकतंव्यतामावमनुमवन्तीति 
विशेषः । इदं अभिधामावनामाहुः इत्यादिवातिकानुसारिणां सुचरितादीनां 





केन भावयेत्‌ ? इस द्वितीय आकांक्षा की पूति "याग" शब्द से होती है- 
“यागेन स्वगं भावयेत्‌" । कथं भावयेत्‌--इस तृतीय आकांक्षा को प्रधान 
याग के अद्धो का विधान करनेवाले अङ्ग वाक्य पुराकियाकरते है-- 
अग्नीनाघाय अन्वाघानप्रयाजादिभिरङ्खानि सम्पाद्य यागेन स्वगं 
भावयेत्‌ । “घटः करोति"--इत्यादि वाक्यो से भी “मृट्ण्डचक्रादिकमुपकरणं 
कृत्वा कतिरूपव्यापारेण घटं भावयेत्‌--एेसा अथं सम्पन्न होता है, इ 
प्रकार सभी आख्यात प्रत्ययो मे भावनाथंकत्व पयंवसित होता है । 
“शाब्दी भावना की पुरुष-प्रवृत्ति वैसे ही भाग्य होती है, जसे अन्यत्र 
( आर्थी भावना का ) भाव्य स्वगं होता है 1 उस शाब्दी भावना का 
जो जिडादि के साथ वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध होता है, वह शाब्दी 
भावना का वसे ही करण है, जसे आर्थी भावना का करण यागादि घात्वथं 
होता है । आर्थी भावना मे जेसे प्रयाजादि अङ्खोपाद्खो के प्रतिपादक 
वाक्य इतिकरत्तंव्य होते दहै, वसे ही शाब्दी भावना मे अर्थवाद वाक्य, 
क्यो कि अर्थवाद वाक्य कमं मे पुरुष की रुचि उत्पन्न करते हुए जिडादि 
के सहायक माने जाते है यह शाब्दी भावना का स्वरूप सुचरित 
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मतमनुसृत्योक्तम्‌ । 

श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते । 

कर्तृरिष्टाम्युपाये हि कतंन्यमिति लोकवीः ॥ 
इत्यादिवात्तिकानुसारिभिशचिदानन्दादिमिः पुनरिष्टसाघनताप्रतिपादनमेव वि- 
व्यथं इत्यक्तम्‌ । परितोषपाथसारयिप्रभृतिभिस्तु पक्षद्वयमपि कक्षीकरृत्य तत्र 
तत्रोक्तम्‌--इति तत्तद्ग्रन्थादवगन्तव्यम्‌ । 

परमार्थतस्तु उमावपि लक्षणौ तुल्यार्थौ । इदमनेन इत्थं कुर्याद्‌-इति हि 

भावनायाः पिण्डितार्थः । अतः साध्यस्षाधनसंवन्धोऽपि भावनापदा्थं एव । 
तदुक्तं कारिकायाम्‌ -न हि अनासादितस्वगयागादिसाध्यसाधनविशेषसंबन्धो 


भिश्रादि के मतानुसार दै, वे “अभिघाभावनामाहुरन्यामेव किडादयः' 
( तं° वा० प° ३-८ ) इस वातिक के अनुगामी हं । 

“श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते” (श्टो° वा० प° ४६ ) 
इत्यादि वार्तिक का अनुसरण करनेवाले चिदानन्दादि विद्धान्‌ विधि 
प्रत्यय का अर्थं इष्ट-साधनता ही करते रै, जसा किं ( नीति० पृ° र 
पर ) कहा है-- 

प्रवृत्तिहेतुः स्वेषां कतंब्पत्वेकसंश्रया । 

इष्टाभ्युपायता सेव किडायर्थो विधिमंतः 11 
परितोष मिश्र तथा पाथंसारथि मिश्रादि उक्त दोनो मतो का सामञज्जस्य 
करते हुए ही विध्यथे मानते हँ, जसा कि पा्थसारथि मिश्र ने कहा 
है-“ तस्मात्‌ समीहितसाघनत्वेन भावना विधिना सामान्येन बोधिता” 
( न्या० र० मा० प° ४८)। 

वस्तुतः कथित दोनों ही लक्षण समानाधंक है, क्योकि “इदमनेन 
इत्थं कूर्यात्‌" -यह्‌ भावना का समग्र विग्रह दै, अतः साध्य ओर साघन 
का सम्बन्ध भी विध्य्थंभूत भावना के अन्तगंत ही आ जाता हे । सुचरित 
मिश्च ने काशिका व्याख्या मे कहा हैन हि अनासादितस्वगंयागा- 
दिसाध्यसाघनविशेषसम्बन्धो भावयेत्‌ 1" सभी प्रकार से यह्‌ निश्चित हो 
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मावयेदिति । सवेथापि न यागायतिरिक्तस्य श्रयस्साघनतया धमेत्वं लोकवेद- 
यम्यम्‌ । तथा हिसादीनामेव नरकपातादिसा घनत्वादधरमत्वम्‌ । यागहिसादयश्च 
दरव्यकर्मगरुणात्मकाः । तस्मात्‌ तेष्वेव धघमधिमयोरप्यन्तर्मावः, तदुक्तमा- 
चार्यपादः- 

श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकमेभिः। 

चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्‌ तेष्वेव धम्मता ।। इति । 

न चापूर्वं कृत्वा स्वर्गं भावयेद्‌--इत्यत्रापूवंस्य गुणान्त रत्वं पदार्थान्तरत्वं 

ना कल्पनीयम्‌ - 

तस्मात्‌ फले प्रवृत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम्‌ । 

उत्पत्तौ वापि पश्वादेरपूर्वं न ततः पृथक्‌ ॥ 
इति शक्त्यन्तमविात्‌ । तस्मादस्मदुक्ता एव गुणाः ॥ 


जाता है कि यागादि से अतिरिक्त कोई भी श्रयःसाधनीभूत घमंतत्त्व 
रोक ओर वेद मे विश्रुत नहीं । जंसे यागादि में श्रयःसाघनता होने के 
कारण धममंता मानी जाती है, वसे ही हिसादि क्रियाओं मे नरक-पाताि 
को साधनता होने के कारण अधमंता स्थिर होती दहे । याग ओर हिसादि 
मे साधनादिरूप से द्रव्य, कमं ओर गुण क। भी निवेश होने के कारण 
घमं ओर अधमं मे अन्तभवि मानाजाता है, जंसा कि वातिककार ने 
( श्लो० वा० प° १०४ पर ) कटा है-- 

श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकरममभिः) 

दोदनालक्षणेः साध्या तस्मात्तेष्वेव धमता ॥ 
[ शवर स्वामी ने कहा दै- "तस्मात्‌ चोदनालक्षणः श्रयस्करः“ । वहाँ 
पुरुष-प्रीतिरूप श्रेय का साधन होने के कारण द्रव्य, गुण ओर कर्मा सभी 
घर्म की वाच्य कक्षामे आ जाते है ]। जो यह्‌ कटा जाता है कि अपूरवं 
कत्वा स्वर्गं भावयेत्‌" । वहां अधूवं को कोई गणान्तर या पदार्थान्तर नहीं 
माना जाता, अपितु शक्ति मे ही उसका अन्तर्भाव कहाजा. चुका है, 
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( © ) कमं - 
अविथुद्रव्यमाच्स्थं प्रत्यश्चं चलनात्मकम्‌ । 
= © > ह ४ ( क 
वियोगयोगखोमृलं कमे कमेविदो विदुः ॥। ७६ ॥ 
तत्‌ पुनरतक्षेणावक्षेपणाकचनप्रसारणगमनभेदात्‌ पन्चैवि वमेव ॥ 
अत्र प्राभाकरादयः कर्मणो नयनेन्द्रियगम्यत्वं नानुमन्यन्ते । तदयुक्तम्‌, 
तस्यापि घटादिवदनन्यथासिद्धेन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ प्रत्यक्षत्व सिद्धेः 1 
ननु संयोगविभागाभ्यामेव कर्मानुमेयम्‌ । तेनेन्द्ियान्वयव्यतिरेकौ संयोग- 


वातिककार ( श्छो° वा प° १०७ पर ) कहते दै- 
तस्मात्‌ फले प्रवृत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम्‌ । 
उत्पत्तौ वापि पश्वादेरपू्वं न ततः पृथक्‌ ॥ 
[ स्वर्गादिरूप ल के दिए प्रवृत्त यागादि की शक्ति विशेष अपूर्वं होता 
है अथवा उत्पद्यमान पश्वादिरूप फर की यागादिगत सूक्ष्मावस्था को 
अपूवं माना जा सकता है, सवेथा अपृवं कोई वस्त्वन्तर नहीं ] 1 अतः 
कथित्‌ चौवीस ही गण सिद्ध होते हँ । 
(४) क्मै- 
कमं या क्रिया अक्रिभु द्रव्यो मे अवस्थित वह॒ गति-विशेष 
है, जिससे संयोग ओर विभाग उत्पन्न होते 1 ४६॥ वह्‌ कर्म 
पाँच प्रकार का होता दै--(१) उत्क्षेपण, (२) अवक्षेपण, (३) आकुञ्चन, 
(४) प्रसारण ओर (५) गमन । कमं चक्षुरादि का विषय होता है 1 
प्राभाकरगण जो कर्मको नेत्र इन्द्रिय का विषय नहीं मानते, वह 
उचित नहीं, क्योकि कर्मा मे भी घटादि के समान ही प्रत्यक्षता अनन्यथा- 
सिद्धलूप इन्द्रिय के अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध होती है, जसा कि 
श्री चिदानन्दं पण्डित कहते है--““कर्मणोऽपि प्रत्यक्षत्वमनन्यथासिद्ध- 
्दरियान्वयव्यतिरेकानुविघानात्‌ समथेनीयम्‌'' ( नीति° प° ६८) 1 
शङ्का -संयोग-विभागरूप गुणो के द्वारा कर्म॑ का अनुमानं किया 
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विभागदकशंनोपक्षीणौ । तस्मादनन्यथासिद्धत्वमसिद्धमेव । यदाह महु विष्णुः-- ` 
परोक्षं कमं कर्मेत्वादादित्यगतकमंवत्‌ । 
अक्षतद्धावमावित्वं क्षीणं लिङ्खस्य दर्ंने ॥ इति । 
तदिदमसारम्‌, अप्रत्यक्षत्वस्यानन्यथा सिद्धेन्द्रियान्वयन्यतिरेकामावप्रयुक्त 
व्याप्त्युपजीवित्वात्‌ । न च संयोगविभागयोरेवान्यथासिद्धत्वात्तदनन्यथासिद्धत्वम- 
सिद्धमिति वाच्यम्‌, संयोगविमागमात्रस्यैव नेत्रगोचरत्वे ताभ्यां च कर्मानुमाने 
श्येनसंयोगविभागाभ्यां स्थाणावपि कर्मकल्पनप्रसङ्खात्‌ । 
अथ मतम्‌--अर्थान्तरवियोगपूवं का्थान्त रसंयोगस्यैव कर्मानुमापकत्वम्‌ । 
जाता है, साघनीभूत संयोग ओर विभाग के द्शंनमें टी इन्द्रियोंका 
अन्वय-व्यतिरेक गताथं हो जाता है, अत्तः वह्‌ अन्यथा सिद्ध है, अन्यथा- 
सिद्ध नहीं, जेसा कि भद्रविष्णु ने अनुमान-प्रयोग प्रस्तुत किया है--कर्म 
ण्रोक्षम्‌, कर्मत्वाद्‌, आदित्यकर्मवत्‌ । इन्द्रियो का अन्वय-व्यतिरेक 
सयोगादिरूप लिङ के दशंनमें ही उपक्रीण ( चरितार्थं ) हो जाता है। 
समाधान- कर्मा मे अप्रत्यक्षता तभी सिद्धदहो सकती ह, जव कि 
अनन्यथासिद्ध इन्द्रिय के अन्वय-व्यतिरेक का अभाव हो, किन्तु उसका 
जभाव सिद्ध न होने के कारण अप्रत्यक्षत्व सिद्ध नहीं हो सकता, 
प्रत्यक्षत्व ही स्थिर होता है। 
संयोग ओर विभाग ही अन्यथासिद्ध है, उनमें अनन्यथासिद्धत्व 
असिद्ध है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि संयोग-विभाग-मात्र को नेत्र 
का क्षिय मानकर उनके द्वारा कर्म का अनुमान करने पर श्येन पक्षी के 
संयोग ओर विभागके द्वारा स्थाणुमें भी कर्मा की कल्पना करनी पड़गी, 
जो कि सवथा अयुक्त है । 
शङ्का- जव देवदत्त का पूर्वं देश केः साथ विभाग होकर उत्तर देश 
के साथ संयोग होता है, तव उन संयोग ओर विभागों के द्वारा देवदत्त में 
कर्मा का अनुमान होता है, प्रकृत में स्थाणु के विभाग ओर संयोग भिन्न- 
भिन्न देशो या वस्तुओं के साथ नहीं हए, किन्तु एक ही श्येन पक्षी से 
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स्थाणौ तु श्येनमात्रेणेव संयोगवियो गयोदशंनान्न तत्र कमकल्पनमिति, तहि श्येना- 
न्तरवियुक्ते श्येनान्त रसयुक्ते च स्थाणौ कमं कल्प्यं स्यात्‌ । नदीभ्रवा हवतिनि 
स्थिरे स्तम्मादौ जलावयवसंयोगवियोगयोदंशंनात्‌ कर्मकल्पनमपि दुर्वारमेव । 
नन्वन्यत्र क्लृप्तक्रिये श्येनादौ कर्मकल्पनादेव स्थाणौ सयोगवियोगयोर- 
पपत्तेनं तत्र॒ कर्मकल्पनमिति चेत्‌, मवम्‌, अप्रत्यक्षत्वे कर्मणः श्येनस्यान्यतर 
कुत्रापि क्लृप्तक्रियत्वानुपपत्तेः । तथाहि्- नहि मवतामाकाशदेशसंयोगविमागयो- 


दरोनात्‌ पतत्त्रिणि वलुप्तक्रियत्वम्‌ , आ काशदेशस्य मवतामप्रत्यक्षत्वेन तत्संयोग- 
विमागदशनानुपपत्तेः । 


संयोग ओौर विभाग होते है, अतः स्थाणु मे कर्म का अनुमान नदीं किया 
जा सकता । 

समाचयान-- यदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं का संयोग ओर विभाग कर्म 
का जनक साना जाता है, तव एक श्येन पक्षी का विभाग ओर दूसरे का 
संयःगहो जने पर स्थाणु मे कर्म॒का अनुमान होना चाहिये । एवं 
नदी-प्रवाह के मध्य मे अवस्थित स्तम्भा के साथ जल के विभिन्न 
अवयवो का संयोग-विभाग देखा जाता है, अतः उस स्तम्भमें कर्मका 
अनुमान क्यों नहीं होता ? 

श्द्भा-- जिसमे अन्यत्र क्रिया की पहले कल्पना कौ जा चूकी है, एसे 
श्येन पक्षी के संयोग-विभागसे ष्येनमे ही कर्म की कल्पना जव कर री 
गई, तव उसी के कर्मसे स्थागु मे संयोग-विभाग उपपन्न हो जाते है, 
उससे प्रथक्‌ स्थाणु मे कर्म-कल्पना की आवश्यकता नहीं रह्‌ जाती 1 

समा्चान- श्येन पक्षी मे पहले भी कभी कर्म॑ का निश्चय तब तक 
सम्भव नहीं होता, जव तक कर्म को प्रत्यक्ष का विषयन मान ल्या 
जाय, क्योकि उडते हए पक्षी काजो आकाश के साथ संयोग ओर 
विभाग होता है, उसकाभी आप ( प्रामाकर) को प्रत्यक्ष नहीहो 
सकता, क्योकि आप आकाश को प्रत्यक्ष का विषय नहीं मानते, तब 
उस संयोग-विभागके द्रारा श्येनमे कर्मं की कल्पना नहीकीजा 
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न च॒ वियद्‌गततेजोऽवयवसंयोग वि मागदशनात्‌ क्लृसक्रियत्वम्‌, तत्रापि 
तेजोऽवयवानामेव श्येनावयवैः सह॒ संयोगवियोगयोदंंनात्‌ तेजोऽवयवेष्वेव 
कर्मकल्पनप्रसङ्गात्‌ । एवं सर्वत्र दरयितव्यम्‌--इति सकललोकप्रसिद्धस्थावर- 
जङ्खमविमागोऽपि दत्तजलाज्ञलिरासीदायुष्मताम्‌ । 

अपिच अन्धकारपदा्थस्यात्यान्ताभाववादिनां भवतां तन सह संयोगविभा- 
गदशनानुपत्तेः अन्धकारे खद्योतः पतति इति प्रत्ययो निरालस्व्रन एव भवेत्‌ । 
नच तत्रापि खद्योगतेनेव तेजोऽशेन संयोगविसागाविति वाच्यम्‌ खदयोतस्य 
स्वगतेन तेजसा कदाचिदपि वियोगाप्रतीतेः । 

न च नयनस्य विपरिवृत्त्यावलोकनानुमितदेशसंयोगविमागास्यां खद्योते 
कर्मंकल्पनमिति वाच्यम्‌, अभिमुखपतनादौ तदसम्भवात्‌ । पू्ववहिगादौ कर्मः 


सकती । यदि आकाशगत तेजस अवयवो के साथ प्येनके संयोग ओर 
विभाग दृष्टिगोचर हो सकते हँ, तव उन्हीं के द्वारा तेजो घातु से कर्मकी 
कल्पना प्रसक्त होती है । इस प्रकार क्रिया की स्वेत्र कल्पना हो जाने के 
क।रण आप ( प्राभाकर ) के मतमे कौन स्थावर ( क्रिया-रहिते) है 
ओर कौन जद्धम ( क्रियावान्‌ ) है--यह कहना मी सस्मव नहीं । 

दूसरी वात यहुभी है कि आप ( प्राभाकर ) अन्धकार को अत्यन्ता- 
भावरूप मानते ह, अतः संयोग ओौर विभागका दशंन सम्भव नही, तव 
अन्धकारे खद्योतः पतति-एेसी प्रतीति का कोई आघार नटीं रह्‌ जाता 
है । खद्योतगत तेजस अवयवो के साथ भी खद्योत के संयोग-विभागका 
उपपादन नहीं किया जा सकता, क्योकि खद्योत का स्वगत तंजस 
अवयवो के साथ कभी विभाग सम्भव नहीं । 

यदि कहा जाय कि खद्योत कभी पूर्वं, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम 
ओर कभी उत्तर दिशा मे चमकता है, नेत्र उसे घूम-घूम कर देखते है, 
उसी से खद्योत के संयोग-तव्रिभागों का अनुमान ओौर उनसे कर्मका 
अनुमान हो जाता है । तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि यदि विविघ 
दिशाओं मे न चमक कर दहु नेत्रकीसीधमे बरावर उड रहादहै, तब 
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कल्पनप्रसङ्घाच्च । दिगादौ विभुत्वान्न कर्मकल्पनमिति चेत्‌, मेवम्‌, विभूनाम- 
क्रियत्वस्य अद्याप्यन्यव स्थितत्वात्‌ । 


नौकाधिरूढस्य नमितवदनं तन्मव्यमेवालोकयतः सक्रियायामपि नावि 
निष्किप्रत्वप्रतीतिरत्यन्तसामीप्यजनितदोषनिवन्धनो श्रम एव । दूरस्थित।यां 
पुनरत्यन्तदुरत्वदोषनिवन्धनः । न हि लदा नौगतं परिमाणमपि गृह्यते । तस्मा- 
देतादुशेषु स्थानेषु कमप्रितिपत्तिः अथन्द्रिययोरमयोरप्यवयवावयविनोः परस्पर- 
संयोगरूपचतुष्टयसचिकर्पाभावादेव, न संयोगवि मा गयो रदडदानात्‌ । 

अपि च यथा देवदत्तस्य गतिपूविकां देगान्तरप्रातिमवलोक्य आदित्येऽपि 





संयोग-विभाग का अनुमान कंसे होगा ? इस प्रक्रियामे भी पूर्वोक्त दोष 
से पीछा नहीं चूटता कि उन्हीं देशिक संयोग विभागों के द्वारा दिशामें 
कर्म की कत्पना प्रसक्त होती है । “दिगादि विभु है, उनमें कर्मकी 
कृल्पना क्योकर होगी ?' इस प्रष्न के उत्तर में इतना कह देना पर्याप् हँ 
कि अभी तक्‌ विमु पदाथं अक्रिय हं-यह दी सिद नहींहो सकाटै। 
चटती हई नौका मे नीचे नेत्र करके नौका के अन्दर ध्यान रखने पर 
नौका मे जो नित्क्रिपरता प्रतोत्‌ होती है, वह्‌ अतिसामीप्य दोष के कारण 
श्रमदहै। दुरस्थनोकामे भीजो स्थिरता प्रतीत होती दै, वह दुरत्व 
दोप निमित्तकः भ्रम माना जाता है, क्योकि अत्यन्त दूर होने के कारण 
नौकाकापूरापरिमाण भी नहीं प्रतीत होता, अतः (१) विषयल्प 
अवयवी के साथ इन्द्रियरूप अवयवी का, (२) दिषयावयव के साथ 
इन्दि के अवयवो का, (३) विषयावयव के साथ इउन्द्रियरूप अवयवी का 
एवं (४) विषयरूप अवयवी के साथ इद्द्रियावयवों का संयोग-इन चार 
प्रकार के संयोगो का अभाव ही उक्त स्थलों पर कर्मं की अप्रतीति का 
कारण होता रै, संयोग-विभाग का अदशंन नहीं । 
दूसरी वात यह्‌ भीहै किशवरस्वामीने जो कहा है-““देवदत्तस्य 
गतिप्‌विकां देशान्तरप्रापिमवलोक्य आदित्येऽपि गतिस्मरणम्‌'* (शा. भा. 
प° ३७ ) यह्‌ भाष्य भी कुण्डल्िति ( असङ्खत घोषित ) कर देना होगः, 
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गतिस्मरणम्‌ इति भमाध्यमपि कुण्डलनां नेतव्यम्‌, उमयत्रापि कर्मणोऽनुमेयत्वे 
दृष्टान्तदार्टान्तिकत्वेन निदश्चानुपत्तेः । 

किच यदिन कर्मणः । प्रत्यक्षत्वम्‌, तहि कर्मेव न स्यात्‌ । असमवायिका- 
रणमातव्रापेक्षौ हि संयोगविभागौ । तत्र असमवायिकारणं प्रयत्नवदात्मसंयोग 


एवास्तु, कि कममकत्पनया ? 
ननु यत्र सयोगोऽसमवायिकारणं तत्र स्वाश्रये स्वाश्रयसमवेते वा कार्यं 


जायते । यथा तन्तुसंयोगस्यासमवायिकारणत्वे स्वाश्चरयभूते तन्तौ पटः । यथा 
च प्रचितावयवसंयोगस्यासमवायिकारणत्वे स्वाश्रयसमवेते अवयविनि महत्वम्‌-- 
इति कुतः प्रयत्नवदात्मसंयोगः स्वाश्रयतत्समवेतव्यतिरिक्ते देशे संयोगाख्यं 





क्योकि जव दोनों मे गतिका अनुमान करनारै, तव कौन दृष्टान्त 
बनेगा ? एेसे अरसंल्टगन भ।ष्य का पठन-पाठन उचित क्योकर होगा, अतः 
कमं की प्रत्यक्षता स्वीकार कर देवदत्त की गति का प्रत्यक्ष देख उसे 
दृष्टान्त बनाकर आदित्य मे गति का अनुमान करना होगा । 
सबसे वड़ी आपत्ति यह है कि यदि कमं का प्रत्यक्त नहीं माना जाता, 

तव कमं ही सिद्ध नहीं होगा, बयोंकि सयोग ओर विभाग को अपने 
असमवायिकारण मात्र की अपेक्षा होती है, वह्‌ असमदायिकारण कमं न 
होकर प्रयत्नवदात्मसंोग ही दहो जायगा, कमं कल्पना की क्या 
आवश्यकता ? 

शङ्का- संयोगरूप असमवायिकारण (१) स्वाश्रय या ( २) स्वाश्रय- 
समवेत पदाथ मे ही कायं का आरम्भक होता है, जसे ( १) तन्तु- संधोग 
रूप असमवायिकारण स्वाश्रयीभत तन्तुञओ मे ही पट का ओर (२) प्रचित 
( फुलाई हुई ) २ई के अवयवो का संयोगरूप असमवाधिकारण स्वाश्रय- 
समवेत अवयवीरूप र्रई-पिण्ड में महत्व परिमाण का आरम्भक माना 
जाता है । किन्तु प्रयत्नवदात्मसंयोग स्वाश्रय श्रौर स्वाश्रय-समवेत से 
भिन्न देश में संयोगरूप कायं क्योकर उत्पन्न कर सकेगा? अतः कमं 
ही संयोग का असमवायिकारण हो सकेगा ओर उस संयोगरूप कायं 
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कार्यमारचयति ? अतः -कर्मेवासमवायिकारणमिति चेत्‌, मवम्‌, अणुद्यसंयो- 
गस्य स्वाश्रयतत्समवेतन्यतिरिक्ते तृतीयाणौ अपि कार्योत्पादकत्वददोनेन तादुश- 
नियमस्य व्यभिचाराद्‌, भतः प्रत्यक्षेणेव क्मंसिद्धि । 
ननन 
(५) अभावः- 
थं भावपदाथोनां स्वरूपे सुनिरूपिते । 
अभावाख्यं पदाथ च पञ्चम चन्तयामहे । ७७ ॥ 
ननु भावपदार्था अपि केचिदवरिष्टाः सन्त्येव, यथाहुः प्रामाकराः-- 
द्रव्यं गुणः कमे च जातिशक्ती सादृश्यसङ्ख्ये समवाय एते । 
अष्टौ पदार्था इह तान्‌ विभज्य संक्षिप्य वक्ष्यामि गुरोमंतेन ।। इति । 


से कारणीभुत कर्म का अनुमान कियाजा सकेगा, फलतः कर्म को 

अप्रत्यक्ष मानने पर भी कर्म की सिद्धि हो जाती है, असिद्धि नहीं । 

समाधान - संयोग केवल स्वाश्रय या स्वाश्रय-समवेतमें टी कार्यं 
का जनक नहीं होता, अपितु अन्यत्र भी काथं का उत्पादक होता है, जसे 
अणु-दरय का संयोग स्वाश्रय ओर स्वाश्रय-समवेत से भिन्न तृतीय अणु 
मे भी अपने संयोगरूप काये का जनक होता है 1 फलतः प्रत्यक्न प्रमाण से 
ही कर्म को सिद्धि होती है, कर्म का प्रत्यक्ष न मानने पर उप्तकी असिद्धि 
ही हो जायगी । 

-०->५्००-- 

(५ ) अभाव - 

भावरूप पदार्थो का स्वरूप निरूपित हो जाने पर अभावाख्य पञ्चम 
पदाथं का विचार प्रस्तृत किया जा रहा है ॥ ४७॥ 

शङ्का-अभी तक समी भाव पदार्थो का निरूपण नहीं हुआ, कुछ 
अवशिष्ट रह गए ह, जसे कि प्राभाकरगण कहते है-( १) द्रव्य, 
(२) गुण, (३) कर्म, (४) जाति, (५) शक्ति, ( ६) सादृश्य, 
( ७ ) संख्या ओर ( ८) समवाय- ये प्रभाकर-सम्मत आठ पदाथं रहै 1 
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द्रव्यं गुणस्तथा कमं जातिश्चतत्त्रयाश्रया । 

विशेषः समवायश्च पदार्थाः षडिमे मताः ॥ 
इति ताकिकाश्च । प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवत कंनिणेयवाद- 
जल्पवितण्डाहेत्वा भासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत््वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगम 
इति च । ततः कथं सुनिरूपितत्ववाचोयुक्तिरिति चेत्‌, मेवम्‌, तत्र प्रामाकरो- 
क्तयोः शक्तिसंख्ययोर्गणत्वमेवेति गुणनिणये वणितम्‌ । गोगतं गवयसादुश्यं तु 
तत्त्वान्तरमेव न भवति । गवयगतानां गुणावयवसामान्यानां गवि च वतंमान- 


वैशेषिक छः भाव पदां म।नते हँ -( १) द्रव्य, (२) गुण (३ 
दून तीनों मे रहने वाटी (१) जाति, (५) विशेष ओर 
(६) समवाय । श्री वरदराज ने ताकिकरक्ता {प° १६ | 
कहा टै-- 

द्रव्यं गुणस्तथा कर्म, जाति श्चंतत्‌ त्रयाश्रया । 

विशेषः समवायश्च पदार्थाः षडिमे मताः ॥ 
नेयापिक लोग सोलह पदाथं मानते है--( १ ) प्रमाण, (२) प्रमेय, 
(३ ) संशय, (४) प्रयोजन, (५) हदान्त, ( \) सिद्धान्त, 
(७ ) अवयव, ( ८ ) तकं, ( € ) निणंय, ( १० ) वाद, ( ११ ) जत्प, 
( १२ ) वितण्डा, { १३) हेत्वाभास, (१४) छल, ( १५ ) जाति 
ओर (१६ ) निग्रहस्थान । इनके तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष की प्रापि होती 
ठै 1 जव इतने भाव पदार्थो का निरूपण अभी तक्र मानमेयोदय मे नहीं 
किया गया, तव कंसे विगत श्छोक ४३ में कठ्‌ दिया गया-““इत्थं भाव- 
पदाथनिं स्वरूपे निरूपिते" । 

समाधान- कथित चार भाव पदार्गमेदही सभी भावों का समवेश 

हो जाता है, जसे कि प्रभाकर-कथित शक्तिं ओर संख्या का गुणोमें 
समावेश ओर निरूपण किया गया है । गोगत गवय का साहश्य तो कोई 
पदार्थान्तर ही नहीं, जिसका पृथक्‌ निरूपण अपेक्षित हो, क्योकि गवय- 
गत जो अधिकतर गरुण, अवयव ओर जाति पदार्थं गो मे रहते है, उन्हीं 
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त्वादेव गवि गवयसादुश्यप्रतिपत््युपपनत्तः । 

ननु सदृशतामतेर्गणावयसामान्यमात्रपरत्वे तदिति मतिरुत्पद्येत 1 अत्र तु 
तद्रदिति मतिरुपजायते । यथाह भवनाथः- तद्वदिति हि तद्धीः न तदिति 
इति, तदप्ययुक्तम्‌ । गवयगतानां गुणावयवसरामान्यानां गवाश्रितत्वाकारेण 
निरूप्यमाणानां तद्दित्यादिवुद्धिविषयत्वं स्वरूपेण निरूप्यमाणानां तदित्यनु- 
वत्ताका र वुद्धि विषयत्वं यथा देवदत्तो यज्ञदत्तजन्यत्वेन निरूप्यमाणो यज्ञदत्तपु्र- 
बुद्धिविषयो मवति स्वरूपेण तु निरूप्यमाणो देवद॑त्तवुद्धिमात्रविषय इति । 


सेदीगौ मे गयव के सादटण्यको प्रतीति हो जाती दै, प्रथक्‌ सादृश्य 
तत्व मानने की क्या आवण्यकता ? 
शाङ्का-गवयगत कृ गुण, अवयव ओर सामान्य का योगं गौ 
मे रह कर सादण्य-प्रतीति का नियामक नहीं हो सकता, क्योकि 
श्री भवनाथ ने कटा है --“न तेषां योगः, असम्बन्धत्वात्‌ । तदद्‌ --इति 
हि तद्धीः, न तु 'तद्‌"-इति 'सम्बन्धः इति वा ( नयवि. प्र. 1४७) ॥ 
अर्थात्‌ गवयगत कतिपय अवयवो का योग गौ मे देखकर ^तत्‌" या 
'सम्बन्वः-एेसी ही प्रतीति होनी चाहिये, 'तत्सदटशोऽयम्‌'-एेसी नहीं । 
समाच्ान-एक ही पदार्थं विभिन्न रूपों से निरूपित होकर 
विभिन्न प्रतीय का उत्पादक हो जात्‌। है, जसे एक ही देवदत्तं जब 
दिवदत्त' संज्ञा से उपलक्षित होता दै, तव उसमे देवदत्तोऽयम्‌-एेसी 
प्रतीति होती है ओर जव वह्‌ 'यज्ञदत्त-जन्यत्वः घमं से उपलक्षित होता 
है, तव उसमें “यज्ञ दत्तपुत्रोऽयम्‌'-एेखा भान होने लगता है, वैसे ही जब 
गवयगत अवयवो को गौ मे स्वरूपतः देखा जाता है, तव (तदेवायम्‌'- 
एेसी प्रतीति होती है ओर जव उन्हे गवयवस्थत्वेन देखा जाता है, तव 
वे ही गौमे 'तत्सदशोऽयम्‌'- इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न करने ख्गते 
है । [ श्रीचिदानन्द पण्डित भी कहते है गुणावयवसामान्यानानामेवकच्र 
प्रतीतानामन्यत्र सादश्यवुदधि विषयत्वात्‌ । यथ देवदत्तो यज्ञदततजन्यत्वे- 
नोपलक्ष्यमाणो यज्ञ दत्तपुत्रबुद्धिविषयो भवति, स्वरूपेण तु निरूप्यमाणो 
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मपि च सादुश्यस्य तत्त्वान्तरत्वे गवयेन गौवंहुसदुशः वराहेण पूनरत्प- 
सदश इत्या दिभ्रत्ययानां कथमुपपत्तिः ? नहि मवन्मते सादुश्यस्यात्पत्व वहुत्वे 
सम्भवतः । न च परिमाणभेदादल्पत्वबहुत्वे इति वाच्यम्‌, द्रव्यव्यतिरिक्तस्या- 
परिमाणत्वात्‌ । न चाश्चरयपरिमाणभेदात्‌ परिमाणभेदः, एकस्यंव गोराश्रय- 
त्वात्‌ । अस्मन्मते गुणावयवसामान्यानामल्पसङ्खचमाजां सादुश्यात्पत्वम्‌, 
वहुसंख्यामजां सादुश्यवहृत्वमिति विवेकः सुकरः । तस्मात्‌ द्रव्या दिष्वेव सादृश्य 


स्याप्यन्तर्मावः । 
विशेषसमवायौ तु शशविषाणसब्रह्मचारिणौ, तत्सिद्धौ प्रमाणामावात्‌ । 


देवदत्तबुद्धेरेव । तथा गुणावयवसामान्यानि गवयाधिताकारेणोपलक्ष्य- 
माणानि गवि गवयसादृश्यवुद्धे विषयः, स्वरूपेणेव निरूप्यमाणानि तदित्य- 
नुवत्तवुद्धेरेव विषयः” ( नीति° प° १५० ) ]। 
यदि सादृश्य को तत्त्वान्तर माना जाता दहै, तव "गवयेन गौवंहु- 

सदृशः, वराहेण पुनरत्पसद शः" इत्यादि प्रती तियो की उपपत्ति नहीं हो 
सकती, क्योकि आप (प्रभाकर) के मतानुसार सादृश्य पदाथ में अत्पत्व 
ओर वहत्व सम्भव नहीं । साहश्यगत परिमाण-भेद माना नहींजा 
सकता, क्योकि द्रव्य से भिन्न अन्यत्र कहीं भी परिमाण नहीं रहता । 
सादृश्य मे परिमाण भेद न होने पर भी उसके आश्रयीभूत द्रव्यके 
परिमाण-भेद को लेकर उक्त प्रतीतियों का तिर्वाहि दो जायगा-एेसा 
भी नहीं कह सकते, क्योकि साद्य का एकमात्र गौ आश्रय है, उसमें 
परिमाण-मेद नहीं हो सकता 1 हम (भादरगण) उक्त प्रतीतियों का साम- 
ञ्जस्य भली प्रकार कर सकते हैँ, क्योकि जहाँ गुण, अवयव ओौर सामान्य 
अल्पसंख्यक हँ, वहाँ अल्प सादृश्य ओर जहाँ वे वहुसंख्यक हँ, वहाँ 
सादश्य-वहुत्व हो जाता है । फलतः द्रव्यादि में ही सादश्य का अन्तर्भाव 
समुचित है । 
-विशेष ओर समवाय का निराकरण-- 
विशेष ओर समवाय तो शशविषाण के समान ही है, क्योकि उनकी 
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नन्वस्त्येव विशेषसिद्धावनुमानम्‌-समानजातोयाः समानगुणकार्याः परमाणवो 
मुक्तात्मानश्च, परस्परव्यावतंकधममंसमवायिनः, द्रव्यत्वात्‌ घटवदिति तदयुक्तम्‌, 
पृथक्त्वेन सिद्धसाव्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ नित्यद्रन्यवर्ती व्यावृत्तिमात्रवुद्धिविषयो 


सिद्धि में कोई प्रमाण ही नहीं । 


शङ्का-- विशेष पदाथं को सिद्धि मे अनुमान प्रमाण है-'समान- 
जातीयाः समानगुणकार्याः परमाणवः समुक्तात्मानश्च, परस्परन्यावतंक- 
घर्मसमवायिनः, द्रव्यत्वाद्‌, घटवत्‌" [ श्री वरदराज ने अनुमान-प्रयोग 
किया है--“समानजातीयाः समानगुणकाः परमाणवो मुक्तात्मानश्च 
परस्परव्प्रावतंकघर्मसमवायिनः, द्रव्यल्वाद्‌, घटवत्‌” ( ता० र० पृ 
१६० ) यही अनुमान ऊपर श्री नारायण पण्डित ने उदुघृत किया है, 
उसमे (समानगणकार्याःः-एेसा पाठ न्यायली लावती का अनुसरण करते 
हृए रखा है । जाति ओर गुणों को लेकर अर्थान्तरता न हो, अतः (समान 
जातीयत्व' ओर समानगणत्व- ये पक्ष-विशेषण रखे गये है । उक्त 
अनुमान "से व्यावर्तक घर्म सिद्ध हो जाने पर मानमनोह्रकार के 
परिशेषानुमान से विशेष पदाथं सिद्ध हो जाता है--“विवादपदं गुण- 
सामान्यातिरिक्तसमवायि, द्रव्यत्वाद्‌, घटवत्‌” ( मा० म° प° १२७) 1 
गुण ओर जाति से भिन्न कर्मकीघट मे समवायिताको लेकर घट 
दृष्टान्त बनाया गया है, किन्तु मुक्त आत्मा ओर आकाशादि विभु पदार्थो 
मे क्रिया सम्भव नहीं, अतः उससे भिन्न विशेष पदाथं मानना आवश्यक 
हे । इस अनुमान को आलोचना श्री चित्सुखाचायं ने चित्सु° प° ३३० 
परकीहै || 

समाघान-उक्त अनुमान पृथक्त्व गण को लेकर अर्थान्तर हो 
जाता है । [ अ्थन्तिर नाम का एक निग्रहस्थान है- “प्रकृतादथविप्रति- 
सम्बद्धाथमर्थान्तरम्‌ ” ( न्या० सू० ५।२७ ) । विशेष पदाथं के साधक 
अनुमान से पृथक्त्व की अनभिमत सिद्धि प्यंवसित होती है,जो कि 
पुथक्त्ववादी के च्िए सिद्ध-साघन मात्र है ]। वेशेषिकाचार्यो ने जो कहा 
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विशेष इति भाषिणो वैशेषिका दूषिता वेदितव्याः । 
समवायेऽपि प्रत्यक्षम्‌ ? अनुमानं वा प्रमाणम्‌ ? तत्र न तावत्‌ ताकिका- 


मिमतं प्रत्यक्षम्‌, अप्रतिमासात्‌ । नच पटाश्रयं शौक्ल्यम्‌ इह पटे शौक्ल्यम्‌ 
इत्या दिभ्रत्ययानामिन्दरियान्वयव्यतिरेकानुविवानात्‌ समवायस्य प्रत्यक्षत्वमिति 
वाच्यम्‌, समवायरूपस्य॑व विग्रतिपन्नत्वादेतेषां प्रत्ययानां समवाय विषयत्वा- 
सिद्धेः । सिद्धे हि समवाये तादृशानां प्रत्ययानां समवायविपयत्वोपवणंनमुपप- 
द्यते । कश्च समवायस्येन्रियेण सन्निकषंः ? न तावत्‌ विशेषणविशेष्यमावः; 
तस्येद्ियसन्निकषत्वासिद्धः प्रागेव समथितत्वात्‌ । अन्यस्य च सच्निकपस्या- 
नुपपत्तेः अनभ्युपगमाच्च । 

नापि प्रामाकरानुमतमनुमानं प्रमाणम्‌, तत्र तावद्‌, इहं गवि गोत्वमिति 


है-“ नित्यद्रव्यवतीं व्यावत्तिमात्रबुद्धिविषयो विशेषः" ( व° भा° पृण 
१६८ ) । वह्‌ भी पृथक्त्व से गताथं हो जाता हैँ 1 

समवायमे भी क्या (१) प्रत्यक्ष प्रमाण है ? अथवा (२) अनुमान? 
ताकिक-सम्मत प्रत्यक्ष सम्भव नहीं होता, क्योकि सूत्रकारने कटादहै- 
“इहमिति यतः कायं कारणयोः स समवायः ( वे° सू° ७।.।२६ } 
उसके अनुसार पटाश्चरयं शौक्ल्यम्‌", "इह पटे शौव्ल्यम्‌'--इत्य।दि 
प्रतीतियां इन्द्रिय के अन्वय-व्यतिरेक से उत्पन्न होती है, अतः समवाय 
प्रत्यक् है-एेसा भी नहीं कटा जा सकता, क्योंकि जवकि समवाय हीं 
विवादास्पद है, तब उक्त प्रतीतियोंमे समवायविषयकत्वं ही असिद्ध 
दे । यदि कोई समवाय पदाथे सिद्ध होता, तव अवश्य उक्त प्रतीतियां 
उसको विषय कर सकती थीं । समवाय का प्रत्यक्ष मानने पर इन्द्रिय 
के साथ उसका सच्िकपं क्या होगा { विशेषण-विशेष्यभाव को सन्चिकषं 
नहीं मान सकते, क्योकि विगत प° १८ पर ही उसका निराकरण 
कियाजाचुकादै। समवाय के साथ इन्द्रिय का अन्य कोई सम्बन्ध वन 
नहीं सकता । 

( २ ) समवाय के सद्धावमे प्रमाकर-सम्मत अनुमान प्रमाणभी 
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प्रत्ययोऽधिकरणाधिकर्तव्यतासम्बन्धनिवन्धनः, इहेति प्रत्ययत्वाद्‌, इह घटे 
तण्डला इति प्रत्ययवद्‌--इत्यनुमानम्‌, इह भूतले घटो नास्तीति प्रत्ययेन व्यमि 
चारादनुपपन्नम्‌ । "विवादपदं विशेषणविेष्यमावसम्बन्धनिवन्धनम्‌, विशिष्ट- 
ज्ञानत्वाद्‌, दण्डीति ज्ञानवद्‌--इत्यनुमानं तु विनष्टो घट इति प्रत्ययेन व्यमि- 
चा रादुपेक्षणीयम्‌ । 

यत्‌ पुनः आगमसन्निधिविहीनस्याप्यृत्पन्नवस्तुप रतन्त्रतया भानं समवाय- 
गमकम्‌--इति भवनाथेन कथितम्‌, तत्र प्रष्टव्यः--किमेतादुशमानं समवायेन 
सम्भव नहीं, क्योकि श्री वरदराज-प्रयुक्त "इह गवि गोत्वमिति प्रत्ययोऽ 
धिकरणाधिकन्तंव्यसरवन्धनिवन्धनः, अवाधितेहप्रत्ययत्वाद्‌ , इह कुण्डे 
वदराणीत्ति प्रत्ययवत्‌'" ( ता० र० परऽ ५६२ ) यह्‌ अनुमान सद्धत नहीं, 
क्योकि “इट्‌ भूतले घटो नास्ति -इस प्रतीति में व्यभिचरित है- 
[प्रभाकर-मतानुसार अभाव अपने अधिकरण से अतिरिक्त नहीं होता, 
अधिकरण के साः उसका कोई सम्बन्ध भी नहीं, अतः “इह धटो 
नारित'--इस प्रतीति में सम्वन्वनिवन्धनत्वरूप साध्यन होने पर भी 
प्रत्ययत्व रह्‌ जाता है] 1 “विवादपदं विशेषणविशेष्यभ.वसम्बन्धनिवन्ध- 
नम्‌, विशिएज्ञानत्वाद्‌, दण्डीतिन्नानवत्‌'- यह अनुमान भी “विनष्टो 
घटः" इस जान मे व्यभिचरित है, क्योकि इसमे विशिष्टज्ञानत्वरूप 
हेतु के रहने पर भी विशेषण-विशेष्यभावसम्बन्ध-निमित्तत्व नहीं रहता । 

यह्‌ जो भवनाथ ने कहा है कि “आगमसन्निधिरहीनस्यापि उत्पन्न- 
वस्तुपरतन्वरतथा मानादेव संयोगविलक्षणः कल्पितः समवायशब्दवाच्यः'” 
( नयवि० प्र 8९ ) । [ ह्‌ भूतले घटः" यहां पर जसे घट पदाथं 
का आगम ( पि) अथवा पहले से टी सहित ( विद्यमान ) है, अतः 
उसका भूतल के साथ संयोग सम्बन्ध सान कर उक्त विशिष्ठज्ञान का 
निर्वाह किया जाता है, वैसे “इह घटे घटत्वम्‌-एेसी प्रतीति मे घटत्व 
जातिन कटी से आई है ओर न वहाँ पहले से सलिहित थी, अतः घटत्व 
जाति का वेशिष्टय-बोध संयोग से तिंलक्षण जिस तत्कारोत्पद्यमान वस्तुः 

¡८ मा° 
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व्यासम्‌ ? उत तेन विनानुपपन्निमिति ? न तावत्‌ व्याप्तम्‌, अन्यत्र सहादशनेन 
व्यासिग्रहणानुपपत्तेः। नापि समवायेन विनानुपपन्नम्‌, भेदसदहिष्णुनाभेदे- 
नोपपत्तेः । 

अपिच समवायः समवायिभ्यामत्यन्ताभिन्नो वा?न वा? न तावद- 
मिन्नः, समवायिन्यतिरेकेण समवायस्यामावप्रसङ्कात्‌ । भिन्नत्वे © समवायस्य 
समवायिम्यां सम्बन्धोऽस्तिवा?नवा? नन तावदस्तीति वाच्यम्‌, तस्यापि 
सम्बन्धस्य समवायत्वात्‌ समवायान्तरकत्पने तस्याप्येवम्‌-- इति अनवस्थाप्रस- 
ङ्गात्‌ । नापि नास्तीति वाच्यम्‌, पिण्डसामान्यसमवायानां पस्परं सम्बन्वामावे 
सति इयं गौः इति व्यवहारमपहाय पिण्डगोत्वसमवाया इति व्यवहारस्वी- 


पर निर है, उसे 'समवाय' शब्द से अभिहित किया जाता है || 

भवनाथ के उक्त कथन मे जिज्ञासा होतीहै कि क्या उक्त जात्यादि 
का वेशिष्ट-भान समवाय से वसे हीव्याप्त है, जसे धरम अग्निस? 
अथवा उक्त भान समवायके विनावेसे ही अनुपपन्न है, जसे पीनत्व 
रात्रि-भोजन के विना? उक्त भान ओर समवाय का अन्यत्र कही 
सहचार-दशंन न होने के कारण व्याप्नि-ग्रहुण सम्भव नहीं ओर उक्त भान 
समवाय के विना अनुपपन्न भी नहीं, क्योकि भेदाभेदात्मक तादाटम्य 
सम्बन्ध से उसकी उपपत्ति हो जाती है । 

समवाय के विषय मे यह भी जिज्ञासा होती है किं वह्‌ अपने जाति- 
व्यक्त्यादि समवायी ( सम्बन्धी ) पदार्थो से अत्यन्त अभिन्न है ? अथवा 
नहीं ? अत्यन्त अभिन्न मानने पर समवायी जाति-व्यक्त्यादि से भिन्न 
समवाय का सद्धाव नहीं माना जा सकता। यदि समवाय अपने 
सम्बन्धियों से भिन्न है, तव जिज्ञासा होती है कि उसका अपने 
सम्बन्धियों से कोई सम्बन्ध है ?या नहीं? यदि सम्बन्ध दहै, तव वह्‌ 
भी समवायान्तर होगा ओर उसका भी अपने सम्बन्धियों से समवाया- 
त्तर-इस प्रकार अनवस्था होती है । समवाय का यदि अपने सम्बन्धियों 
से कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता, तव "गवि गोत्वम्‌-इस प्रकार की 
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कारप्रङ्गात्‌ तस्मादवयवावयविनोर्गुणगुणिनोर्जातिजातिमतोः क्रियाक्रियाव- 
तोश्च परस्परं तादात्म्यमेव सम्बन्वः, तच्च प्रागेवोक्तम्‌ । 

प्रमाणादयो यद्यप्यत्रैवान्तमवन्ति, ` तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कीतंनमिति 
पदा्थंषट्‌कप्ररणे केदावमिश्वरेवोक्तं च । यद्यपि प्रत्यक्षादिप्रमाणानि इन्द्रियत- 
त्सन्निकष॑ज्ञानप्राकट्यादिरूपाणि प्रमेये अन्तर्भवन्ति, तथापि प्रमाणैविन। तेषां 
परमेयत्वानुपपत्तेः मानाधीनत्वान्मेयसिद्धेश्च युक्तमेव प्रमाणानां परथगुपवणेनम्‌ 1 
संशयश्रयोजनादीनामस्मिन्नन्तमविः स्पष्टः । तस्माद्‌ मावपदार्थानामेतेष्वेवान्त- 
मविाद्‌ अनन्त्भूतानां च पदाथत्वानुपपत्तेयुक्तममावपदाथेनिरूपणम्‌ । 


प्रागभावादिसेदेन उतुर्धेव विभागवान्‌ । 
षष्ठप्रमाणविक्ञेयः पदार्थो ऽभाव उच्यते | ४८ ॥ 


विशिष्टं बृद्धि न होकर "गोगोत्वसमवायाः'-एेसी स मूहालम्बनात्मक बुद्धि 
होनी चाटिए । अतः अवयव-अवयवी, गुण-गरणी, ज।ति-जातिमान्‌ ओर 
क्रिया-क्रिप्ावान्‌ का परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध मानना चाहिए, जिसकी 
चर्चा पहले टी की जा चुको हि] 

न्यायसू व्रोक्त प्रमाणादि पदाथं ययपि इन्हीं चार पदार्थो के अन्तगंत 
टी है, तथापि कुठ विशेष प्रयोजन से प्रथक्‌ रखे गये हैँजेसाकि श्री 
केशव मिश्च न पदाथंदट्‌क-प्रकारण मे कहा है । यद्यपि इन्द्रिय, इद्द्रिय- 
सश्चिकषं, इन्द्रि-जन्य ज्ञान ओर ज्ञान-जन्य प्राकल्यादिरूप प्रत्यक्षादि 
प्रमाण भी प्रमेयके अन्तगंतहीआ जाते है । तथापि प्रमाणो के विना 
प्रमेय पदार्थो की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः साध्य-साघनभाव कीं 
विशेषता दिखाने के छिए प्रमाण ओौर प्रमेय का प्रथक्‌ निरूपण उचित 
ही है । संशय ओर प्रयोजना का भी प्रमाण ओर प्रमेयं मे अन्तभवि 
अत्यन्त स्पष्ट है । फलतः सभी भाव पदार्थो का उक्त द्रव्य, जाति, गण 
ओर क्रिया--इन चार पदार्थो मे समावेश हो जाता है, उनमे जो अन्तभूत 
नहीं होते, वे पदाथं ही नहीं माने जा सकते, अतः भाव पदार्थो के सुनि- 
रूपित हो जाने पर अभाव पदाथं का निरूपण अयुक्त नहीं । 
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अभावो द्विविधः संसर्गामावोऽन्योन्याभावश्च । तत्र संसर्गाभावः प्रागभाव 
प्रध्वंसामा वात्यन्ताभावभेदेन त्रिविधः । 
#ीरे यो द्ध्यभावः स इह निगदितः पागभावः प्रवीणे 
भ्रध्वंसाभावमाददंधनि तु पयसो-ऽभावमाचायेपाद्‌ाः 
अत्यन्तामावसंज्ञो भवति हि पचनादयेषु रूपयभाव 
ञ्चान्योन्यामावमाश् स्फुटयति तु घरादौ पटत्वाद्यभावः ॥४९॥ 
अभावाख्यः पदाथस्तु नास्तीत्याह पभादूरः | 
घटाद्यभावस्तत्पक्ष केवरं भूतलं सतम्‌ ॥ ५० ॥ 


प्रागभावादि चार भागों मे विभक्त, अनुपरव्धिरूप षष्ठ प्रमाण से 
वेद्य अभाव पदार्थं कहा जाता है ॥ ४८ ॥ अभाव दो प्रकार का होता 
है-( १) संसगभिाव ओौर { २) अन्योऽन्याभाव । संसर्गाभाव के 
तीन भेद है--( १) प्रागभाव, (२ ) ध्वंस ओर (३) अत्यन्ताभाव । 
(१) दवमेंजो दधि का अभाव है, उसे प्रागभाव कहते हं। (२) दधि 
मे दूध के अभावको ध्वंस ओर (:) वायु आदिमे रूपादि के अभाव 
को अत्यन्ताभाव कहा जाता है 1 घटः परो न भवति- इस प्रकारका 
जो घटादि मे पटादि का अभाव है, वह अन्योन्याभाव कट्लाता है ॥४६॥ 
वातिककार ने भी ( श्लो° वा० पु ४०३ पर ) कटा है- 
क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते, 
नास्तिता पयसो दध्नि प्रध्वंसाभाव इष्यते ॥ 
गवि योऽश्वा्यभावस्तु सोऽन्योऽन्याभाव उच्यते । 
शिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाटिन्यवजिताः॥ 
शशश्ुङ्गादिरूपेण सोऽन्यन्ताभाव उच्यते । 
भासाकर मत- प्रभाकर गुरु का कट्नाटै कि (अभावे नामका 
कोई तत्वान्तर होता ही नहीं, केवर भतल को ही घटाभाव कहा जाता 
है, जव भूतल केवल न होकर घटसे विशिष्ट होता है, तव वहं घटाभाव 
का व्यवहार नहीं होता, अतः अभाव भ।वान्तरमातच्र हे । 
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यदुक्तं भावान्तरममाव इति तन्मन्दम्‌, अघटं भूतलं इह भूतले घटो 
नास्तीत्यादिविरिष्टव्यहाराणां विशिष्टभूतलविज्ञानमरूलत्वे तद्विशेषणभूतस्य 
तत्त्वान्तरस्यावश्याश्रयणीयत्वात्‌ । न च भरुतलवेदनादेवायं व्यवहार इति 
साम्प्रतम्‌, घटवति मूतलेऽपि तद्वचवहारप्रसद्खात्‌, अस्ति हि तत्रापि भूतलविज्ञा- 
नम्‌ । ननु;तन्मात्रज्ञानस्यैवा मावव्यवहारकारणत्वमिति चेत्‌, मैवम्‌, मात्रक्ञ- 
ञ्दस्य भूतलाति रिक्ता्थेत्वे तत्त्वान्तरत्वापत्तिः, अनतिरिक्ता्थत्वे घटवति प्रसङ्ग 
इति पूरवोक्तदोषानतिवृत्तः। न चैकाकिभूतलवेदनं तत्कारणमिति वाच्यम्‌, 
एकाकिशब्दस्य कस द्य यो गित्वेऽथे वटवति प्रसङ्गः, एकादाकिनिच्चासहाये 
इति द्वितीयास हात्वेऽथं तत्त्वान्तरत्वापत्तिरिति घटकूटीप्रमातन्यायस्य पुनरप्य- 


प्राभाकरः अत-निराख “अवट भूतलम्‌", “इह भूतले घटो नास्ति 
इत्यादि विशिव्यवहारो का मूल जो विशिष्ट॒भूतल होता है, उसफे 
विशेषणीभूत पदाथं को अवश्य तत्त्वान्तर मानना होगा 1 यदि केवल 
भूतल के ज्ञान से वेसा व्यवहार माना जातादहै, तव भूतर में घटके 
होने पर भी अवर भरूतलस्‌'-एेसा व्यवहार होना चाहिए, क्यो कि वहाँ 
भी उसी भूतल काभानदहोरहाहै। यह जो कहा जाताटहै कि भतल- 
मव्रकाज्ञान ही उक्त व्यवहारका कारण होतार) बर्हां मात्र" शब्द 
का अयथं यदि च्रूतलसे भिन्नहै, तव तत्त्वान्तर मानना पड़ताहै ओर 
यरि "मात्र" शब्द का अयं भूतल से अतिरिक्त कु भी नहीं, तव घटके 
रहने पर भी उक्त व्यवहार की आपत्ति पूवंवत्‌ बनी रहती है । यदि 
एकाकी भुतल को उक्त व्यवहार का निसित्त कहा. जाता है, तव भी 
"एकाकी" ण्ठ का एकत्व संख्या-विशिष्ट अथं मानने पर घटवाले भूतल 
मे उक्त व्यवहार प्रसक्त होता है।! यदि ““एकादाकिनिच्चासहाये" 
( पा° सू° ५।६।५९ ) इस सुत्र के अनुसार  असहायाथंक !एक' शब्द से 
स्वां मे आकिनिच्‌" प्रत्यय करके “एकाकी शब्द का असहाय या 
दिितीय से असहकृ त अथं किया जाता दहै, तव तत्त्वान्तरापत्ति का वही 
दोष वना रहता है, जिससे वचने के लिए उक्त पाणिनि सूत्र कासहारा 
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नतिवृत्तेः । एताभिरेव युक्तिभिः केवलादिशब्दोऽपि व्याख्यातो वेदितव्यः । 
अत्राह मवनाथः--यत्रामावधीस्तत्र संसृष्टस्वरूपधीर्नास्ति स्वरूपधीस्त्व- 
स्तीति दयी स्वरूपधीरास्थेया । यत्र॒ संयृष्टस्वरूपधीतोऽन्या स्वरूपधीस्तन्मा- 
त्रधीः । तद्धीवे्यं च तन्मात्रमिति न मेयान्तरमिति । 
तश्र प्रष्टव्यं संसृष्टस्वरूपधीतोऽन्यस्याः स्वरूपधियः कि प्रमेयमिति ? ननु 
तमेव तद्धीवेद्यं च तन्मात्रमिति, तहि मात्रशब्दस्य मूतलातिरिक्ता्थत्वे तत््वा- 
न्त रत्वम्‌, अनतिरिक्ताथत्वे घटवति प्रसङ्खः। ननु घटवति संसृष्टस्वरूपधीरे- 


लिया गथा था- प्रह वबातवेसी हीह जसे कि कोई नचुङ्घी-कर बचाने के 
लिए चुद्धी चौकी से कतराकर रात को घरमते-षटरमते प्रभात में उसी 
घटकुटी ( चुद्खी-चौकी ) पर पहुंच जाय ! इन्हीं यृक्तियों से कैदटादि 
शब्दो की आलोचना की जा सकती है । 
मवनाथ का मत-नयविवेककार श्री भवनाथन कहा है-"यत्र 
यस्याभावधीः तत्र॒ तत्संयृष्टधीर्नास्ति, स्दरूपधीस्त्दरतीति द्वयी स्वरूप- 
घी रास्थेया । तत्र या संयृष्टवीतोऽन्या विधा, सा तन्मात्रधीविघधा, तद्धीवेदयं 
च तन्मात्रमिति न मेयान्तरम्‌” ( नयवि० पृऽ : -३-१६४) [ अर्थात्‌ 
जहां भूतलादि मे घटादि के अभावका भान होता है, वहाँ 'घटसंयुक्त 
भूतलम्‌“ इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता भुतल का स्वरूप-ज्ञानतो 
होता है, अतः दो “कार की स्वरूप-घी माननी चादिए-+कषटके 
रहने पर दूसरी घट के न रहने पर । उनमें घट-काल से भिन्न कार्की 
जो स्वरूप धी है, वह॒ तन्मात्रधी है ओौर वही अभाव-विशिष्ट-व्यवहार 
को नियामिका मानी जाती है, अतः अभाव नाम का प्रमेयान्तर व्यथं है]। 
भवनाथ-मत को अआलखोचना--भवनाथ पण्डित से यह प्रश्न करन्‌। 
चाहिए कि संयृष्टावस्थाक भुतल के स्वरूप-ज्ञान से भिनन स्वरूप-ज्ञान 
का विषयक्या है? यह जो कहा तद्धीवेयं तन्मात्रम्‌-- यहां प्रयुक्त 
'मात्र' शब्द का अथं यदि भूतल से अतिरिक्त दै, तव उसमे तत्त्वान्तरता- 
पत्ति ओर अतिरिक्त अथं न मानने पर धट के रहने पर भीभूतलमे 
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वेति न तत्र प्रसङ्कः इति चेत्‌, न, उक्तया रीत्या स्वरूपधीद्रथस्यापि तत्रैव 
प्राप्तत्वाद्‌, अन्यथा मात्रशब्दस्यातिरिक्ताथंत्वप्रसङ्गाप्‌ । अपि च संयृष्टस्वरूप- 
बीरति यदुक्तम्‌, तत्र॒ अन्यशब्दस्य असंसूष्त्वमेवाथं इति वलादापन्नम्‌ , इति 
न पुनरपि प्राचीनदोषादुत्तारः । तस्मादमावो नाम तत्त्वान्तरमवश्याश्रयणी- 
यम्‌ । अतः पञ्चव पदार्थाः । 

(१) ननु शन्यमेवेदं जगदिति वादिनि माध्यमिके जीवति सति कथं 
पदार्थंपकविमागसिदधिः? एवं हि स वदत्ति--विमतं विज्ञानं शून्यविषयम्‌, 
विज्ञानत्वात्‌, स्वप्नादिविज्ञानवदिति। ननु तत्रापि विज्ञानमस्त्येवेति कथं 





घटाभाव-व्यवहार प्रसक्त होता है । वट के रहने पर तो संयृष्ठं॒स्वरूप- 
घीही दहै, उससे भिन्न स्वरूप धी नहीं'-एेसा नही कह सकते, क्योकि 
वहाँ प्रयुक्त "मात्र" शव्द का अतिरिक्त अथं न होने पर कथित दोनों 
स्वरूप-ज्ञानों की वहाँ प्रसक्ति होती है, अन्यथा "मात्र शब्द का अतिरिक्त 
अथं मानना होगा । दूसरी बात यह्‌ भी है कि यह्‌ जो कंहागयारहै कि 
संसृष्स्वरूपधीतोऽन्या स्वरूपधघीः- यहां 'अन्य' शब्द का असंसूष्ठत्व 
अथं मे वलात्‌ पयंवसान मानना होगा, तववे ही पुराने दुघंषं दोष 
दृरुद्धर हो जाति है, अतः अभाव" नाम का अतिरिक्त पदाथं मानना 
आवश्यक है, उसे मिलाकर सव पाँच ही पदाथ सिद्ध होते हें 1 
(१) शुन्यकाद-- कथित पाँच पदार्थो से अतिरिक्त एक शून्य तत्त्व के 
संस्थापक माध्यमिकाचायं श्री नागार्जुन के जीते-जी यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता है कि "पञ्चैव पदार्थाः", क्योकि शून्यवादी शून्य को भावाभाव से 
भिन्न ही मानता है, माध्प्रमिक कारिका ( १५५० } मे कहा है- 
अस्तीति शाएवतम्राहो नास्तीत्युच्छेददशंनम्‌ । 
तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रयेत विचक्षणः ॥ 
शून्यवाद में ज्ञान ओर ज्ञेय-दोनों की स्वाभाविक सत्ता का निराकरण 
करते हृए कहा गया टै- "4 व मतं विज्ञानं शुन्यविषयम्‌, विज्ञानत्वात्‌, 
स्वाप्नविज्ञानवत्‌' । ज्ञे 7 तत्तव को निःस्वभावता के कारण ज्ञान तत्त्व भी 
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जगतः शून्यात्मकत्वमिति चेत्‌, मैवम्‌, ज्ञेयामावे ज्ञानस्याप्याप्यमावाद्‌, अतः 
शून्यविवतं जगदिति । 

( २) माध्यमिकेनोक्तं ज्ञानामावमसहमानो योगाचारः प्रत्यवतिष्ठते-- 
अस्तु ज्ञेयामावः, स्वप्नादौ ज्ञेयानामत्यन्तामावे सत्यपि प्रतीयमानत्वात्‌, 
तद्दृष्टान्तेन विमतानामप्यत्यन्तामावस्य सम्यगवगस्यत्वात्‌ । ज्ञानं तुन निरा 
कतं शक्यम्‌, स्वप्नादावपि ज्ञानोदयदशेनात्‌ । न च ज्ञेयामावेन ज्ञानाभावोऽपि 








निःस्वभाव हो जाता है-ज्ञेयाभावे ल्ारस्याप्यभावात्‌' । इसी निःस्वभा- 
वता या शून्य का जगतु विवतं माना जाता दै [ ब्रह्मविवतंदाद में जसे 
बरहम के आघार पर जगत्‌ मरुमरीचि के समान आरोपित सात्र होता दहै, 
वैसे ही शन्यविवतं .1द में । श्री आर्यदेव चतुःशतक (१३।२६) में कहते हैँ 
अलातचक्रनिमणिस्वप्नमापाम्बु चन्द्रकः । 
ध्रुमिकान्त प्रतिन्रुत्कामरीच्यभ्रैः समो भवः॥ 
जैसे किसी ख्कड़ी के मु को जलाकर घुमाने पर अग्निका चक्त 
भ्रम ( अलातचक्र ) बन जाता दहै, योगी अपनी यौगिक शक्तिके द्वारा 
सिह-ढगध्रादि शरीरो का निर्माण कर नेताह, स्वप्नमे विना सामग्री 
के ही चलता-फिरता संसार दिखाई देता है, माय्राकार (जादूगर) अपने 
जाद्‌ के बर पर विचिव्र-विचिच्र ह्य वना कर दिखा देता है, जल्गत 
चन्द्र का मिथ्या प्रतिबिम्ब देवा जाता है, शीत ऋतुमें गवि के चारों 
ओर धूमिका ( घ्रुमाभासिका ) प्रतीत होती है, ( पवंतकन्दरा में ) शब्द 
की १तिध्वनि गूजती सुनाईदेती दहै, मरुमरीचिमेंनदीका भ्रम हौ 
जाता हँ, पवंतशिखर से देखने पर दूरस्थ अश्र-खण्डों का समूह एकं 
सुन्दर नगर ( गन्धवंनगर ) के रूप में दिखाई देता है । ठीक उसी प्रकार 
यह जीता-जागता जगत्‌ भी एक विशार विश्रममात्र है ]। 
( - ) विज्ञानवाद्‌-माध्यमिकाभिमत ज्ञानाभाववाद का निराकरण 
करते हए योगाचारगण कहते हैँ- अस्तु ज्ञेयाभावः, ज्ञानं तु न निराकर्तुं 
षवक्यम्‌' । स्वप्नादि-स्थलों पर भी ज्ञान का अभाव नहीं होता, विविघ 
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कत्पनीयः, प्रतीतिविरोधात्‌ । तस्मात्‌ विज्ञानमेव जाग्रत्प्रपघटादिरूपेण 
परिवतंते । समनन्तरभ्रत्ययेन च तदेव गृह्यते । तस्मात्‌ दश्यमानं वटाद्याकारं 
विज्ञानस्यैव । अपिच स्वयंप्रकाररूपाद्‌ विन्ञानादसिन्ना एव वटादयः । तथाच 
प्रयोगः--यत्‌ प्रकादते, तत्‌ प्रकारादमिन्नम्‌, यथोमयसिद्धः प्रदीप इति । 
तस्माद्‌ विज्ञानविवतं जगदिति । 

(३) योगाचारेण साधिते बाह्यवस्तुनिरासमसहमानः सौत्रान्तिकः प्रत्यव - 
तिष्ठते --अस्तु ज्ञानं साकारम्‌, तथापि न वाह्यमथमपह्लोतु राक्यम्‌, वाह्यपदा- ` 


न भ भि = = व 1 वा 


ज्ञानों की उत्पत्ति देखी जाती दै । ज्ञेयामावके दारा जा ज्ञानाभाव की 
कट्पना की जातो है, वह्‌ अनुभवे-विरुद्ध है । विज्ञान ही वटादि प्रपञ्च 
केख्पमें विपरिणत होता है अतः सव घटादि आकार विज्ञान केटी 
टोते रै, विान साकार टै, [श्री वयुन विज्प्तिमात्रतासिद्धि 
( व्रिणिकाके आरम्भ ) मे कहतेर्है- 
आत्मवमपिचारो हि विविघो यः प्रवतंते । 
विज्ञानपरिणामोऽसौ परिणामः स॒ च॑ त्रिघा।। 
यह्‌ सव आत्मा ( चेतन वगं ) तथा घ्मंरूप ( घटपटादि जड़ वगं ) 
विविघ जगत्‌ विज्ञान का परिमाण ओर विज्ञान मे ही कल्पित है, उससे 
अतिरिक्त नहीं । विज्ञान तीन प्रकार का होता है-( १) विपाक या 
आलय विज्ञान, (२) मनन या क्लिष्ट मन तथा {३ ) विषय-विज्ञपि 
( चाक्षुषादि छः भकार का एेन्द्रियक ज्ञान ) ]। 
दूसरी बात यह भीदहै कि घटादि पदाथ स्वयश्रकाश ज्ञान से अभिन्न 
होते ह---"यत्‌ प्रकाशते, तत्‌ प्रकाणादभिन्नम्‌, यथा प्रदीपः, तस्माद्विज्ञान- ` 
विदत जगत्‌ । [श्री घमेकोति ने प्र° वा० प° ३५३ पर कहा है- 
प्रकाशमानस्तादात्म्यात्‌ स्वरूपस्य प्रकाशकः । 
यथा प्रकाशोऽभिमतस्तथा वीरात्मवेदिनी ॥ ] 1 
( ३ ) बाद्याथौुमेयवाद- सौत्रान्तिक्गण कहते है कि योगाचारा- 
भिमत साकार विज्ञान को मान लेने पर भी बाह्यां का अपलाप नहीं 
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नां एकरूपस्य विज्ञानस्य बहुविधाकारसमपंणमाच्रं प्रति हेतुत्वात्‌ । एकरूप- 
मेव विज्ञानं नीलपीताद्याकारेण बहुधा विपरिवतंत इति दुरुपपादमेव । तस्माद्‌ 
विज्ञानाकाराणामनेकविधत्वदशंनात्‌ तत्तदाकारसमपंणहेतुमूताः क्षणिकतरा 
वाह्यपदार्था अपि ज्ञानाकारविशेषदशेनानुमेयाः । न च बाह्यपदार्थानां सव- 
त्रानुमेयत्वे प्रत्यक्नानुमानविमागमङ्खप्रसङ्क इति वाच्यम्‌, यस्य साक्षादाकार- 
समपंणहितुत्वं तस्य प्रत्यक्षत्वं यस्य॒ तु परम्परया तस्यानुमेयत्वमिति 
विमागात्‌ । 

(४ ) अथ वाह्याथंस्य नित्यानुमेयतावचनमसहमानो वंमापिकः प्रत्य- 
वतिष्ठते- कथं नीलादिद्रव्यं विज्ञानानामाकारं समपंयति ? दृष्टम्‌ ? अनुमितः 
मितिवा? न तावदनुमितम्‌, आकारसमपंणात्‌ पूवमनुमानानुदयात्‌ । यदि 


हो सकता, क्योकि ज्ञान पें स्वतः वैचित्र नही, वाह्य नील-पीतादि पदार्थं 
अपने विविध आकारो का समपंण कर ज्ञान में चित्रता का आधान करते 
है । योगाचार काजो कहना है कि एकरूप विज्ञान ही नील पीतादि 
विविधाकारों मे स्वतः ही परिणत होता है, वह्‌ तव तक सम्भव नहीं, 
जव तक बाह्य विषय न माना जाय 1 अतः विज्ञान के आकारो में वंविध्य 
देख कर उस वैविध्य के आधायक वाह्य नील-पीतादि पदार्थो का 
अनुमान होता है । वे क्षणिक होते ह । यदि सभी पदाथं अनुमेय है, तव 
विषयगत प्रत्यक्षत्व-अनुमेयत्वे का विभाग क्योकर होगा ?" इस प्रश्न 
का उत्तर यह्‌ है कि जो विषय ज्ञान में साक्षात्‌ आकार का समपेक होता 
है, उस विषय में प्रत्यक्षत्व ओर जो परम्परया आकारापंक होता है, 
` उसमें अनुमेयत्व माना जाता हे । 

( ४ ) वाद्याथेप्रत्यक्षतावाद - वेभाषिकाचार्यो का कहना है कि 
वाह्य नील-पीतादि द्रव्य विज्ञान मे अपने कंसे आकारो का समपंण करता 
है ? दृष्ट आकारो का ? या अनुमित आकारो का ? द्वितीय पक्ष सम्भव 
नहीं, क्योकि आकार-समपंण से पहले अनुमान प्रवृत्त ही नहीं हौ 
सकता । यदि दृष्ट आकार का समपंण माना जाय, तब नीलादि पदार्थो 
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दुष्टम्‌, तहि नीलादिपदार्थानां दु्यत्वमवश्याश्रयणीयम्‌, अन्यथाकारसमपंण- 
हेतुत्वानुपपत्तेः । असम्बद्धस्य हेतुत्वे सवंस्यापि सवत्र हेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । अतः 
क्षणभङ्गुरः प्रव्यक्षश्चाथं इति स्थितम्‌ । एते चत्वारोऽपि बुद्धरिष्याः । एष च 
तेषां सिद्धन्तसंक्षेपश्लोकः-- ए 
ख्यो माध्यमिको विवतम्रखिलं शुन्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्ताखां विवर्तोऽखिलः। 
अर्थो ऽस्ति क्षणिक्षस्त्वसावजचमितो बुदद्धश्ेति सौघ्रान्तिकः 
प्रत्यक्षं श्चणभङ्गुरं च सकलं वेभाषिको भाषते ॥ ५९१ ॥ 
अत्र क्षणिकत्वपक्ष एवास्मकं निराकर्तुमवशिष्यते इतरेषां स्वगुध्येरेव 
निरस्तत्वात्‌ । तत्र॒ तावत्‌ क्षणिकत्वे प्रत्यक्षम्‌ ? अनुमानं वा प्रमाणम्‌ ? 
भवन्मते तदतिक्तप्रमाणामावात्‌ । तत्र न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌, तस्यस एवायं घट 
में दृ्रत्व या प्रत्यक्षत्वं पयव सित होता है, अनुमेयत्व नहीं । नीलादि को 
ट्र न मानने पर दृ्ाकार-समपंकत्व उनमें नहीं बन सकता, क्योकि 
विज्ञान से सम्बद्ध होकर ही नीलादि अपने आकारापंणके हेतु हो सकंगे, 
असम्वद्ध को हेतु मानने पर सभी पदाथं सर्वत्र हेतु हो जायंगे । फटतः 
क्षणमङ्कर नीलादि बाह्य पदार्थौ को प्रत्यक्ष मानना आवष्यक दै । उक्त 
दून्यवादादि की चारों शाखा बुद्ध की शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा से निकली 
है । उनके सिद्धान्तो क। सक्षिपत रूप-रेखा इस प्रकार है- 
मख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं चुन्यस्य मेने जगत्‌, 
योगाचारमते तु सन्ति मतयः तासां विवर्तोऽखिलः 1 
अ “ऽरित क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिकः, 
प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भाषते 1 ५१॥ 
उनमें पूवं-पूवं मत का निराकरण करते हुए उत्तरोत्तर वादी ने 
अपना मत प्रस्तुत किया है, अतः हमारे चिए केव वैभाषिक के 
क्षणिकत्व-पक्च का ही निराकरण शेष रह जाता है1 क्षणिकत्वं के 
विषय में जिज्ञासा होती है कि क्षणिकत्व मे प्रत्यक्ष प्रमाण है? 
अथवा अनुमान ? बौद्धमत में दो ही भ्रमाण मने गए है 
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इति प्रत्यक्षत्रत्यभिज्ञानेन पूवत्तिरक्षणयोरेकत्वप्रतिपादकत्वात्‌ । न च सदुशा- 
परापरोद्धवादयमेकत्वभ्रम इति वाच्यम्‌, मृदृण्डचक्रादीनाममावे घटादेः पुनः 
पुनरुद्धवासम्मवात्‌ । न च ज्ञानादेवोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌, पूवेमपि ज्ञानादेवोत्प- 
त्युपपत्तेमृदृण्डचक्रा दीनां कुच्राप्यनुपयोगभ्रसङ्गात्‌ । 

नाप्यनुमानेन क्षणिकत्वं समथनीयम्‌- स्वे भावाः क्षणिकाः, सत्त्वाद्‌, 
विज्ञानवदिति । तस्य दुढत रोत्पन्नप्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानवि रोचन बाधितविषयतया 
वह्िरोत्यानुमानवदप्रमाणत्वात्‌ । विज्ञानस्यापि द्वितरक्षणावस्यायित्वाङ्गीकारेण 
दष्टान्तासिद्धेश्च । 


"द्विविधं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षमनुमानं च'' ( न्या° वि° १।२,३ ) 1 
अत्तः तीसरे प्रमाणकी शङ्खी नहींहो सकती प्रत्यक्ष प्रमाण के 
आधार पर क्षणिकत्व षिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योकि स एवायं 
घटः इत्यादि प्रत्यन्न प्रत्यभिज्ञा के द्रारा पूर्वोत्तर क्षण-वर्तीं घटादि की 
एकता ओर स्थिरता ही सिद्ध होती है, क्षणिकता नहीं । सेयं दीप-जञ्वाला 
के समन उक्त प्रत्यभिज्ञा सारण्यमूलक्‌ एकत्व-श्रममात्र है" -एेसा नहीं 
कह सकते, वयोकि त्येकक्षण मेनतो भृद्‌, दण्ड, चक्रादि-घटित समग्र 
सामभ्री हो सकती है ओर न दीप-ज्वाला के ससान चट की उत्पत्ति। 
केवर विज्ञान से घटादि की उत्पत्तिं मानने पर मदादि का संग्रह 
अनावश्यक हो जाता हे। 

अनुमान प्रमाणके द्वारा क्षणिकत्व की सिद्धिजो कीजाती टै - 

सवं भावाः क्षणिकाः, सत्त्वाद्‌, विन्ानवत्‌' । [ज्ञनश्रीने भी कट्‌ 
है “यत्‌ सत्‌ ततक्षणिकं यथा जल्वरः, सन्तस्ते भावा इमे” ( ज्ञानध्री° 
प° १)] । वहु अनमान भी रढतर प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से वाधितदै 
अतः जंसे वर्ह्भिगत शेत्य का अनुमान "वर्लिरुष्णः' -इस प्रत्यक्ष से बाधित 
अत एवं अप्रमाण है, वंसेही प्रकृत में क्षणिकत्व-साधक अनुमान भी 
अप्रमाण है । विज्ञानरूप दष्रान्त भी असिद्ध है, क्योकि दो तीन क्षण तक 
ज्ञान को स्थायी माना जाता है 1 बौद्धो के अनात्मवाद, क्षणिकवाद ओर 
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अच्र पुनराभिरेव युक्तिभिः ` प्रत्यक्षादिप्रमाणानां तत्सिद्धानां पदाथनिां 
मिथ्यात्वमौपनिषदाः सावयन्ति-भ्रप्ो मिथ्या, दृश्यत्वात्‌, स्वप्नप्रपचव- 
दिति । नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादिवेदान्तवाक्यं चात्र प्रमाणम्‌ । अतः प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणसिद्धस्य प्रप्चस्य मिथ्यात्वाद्‌ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य इत्या दिवेदान्त- 
वाक्यानां यथाश्रूतेऽयं प्रामाण्यपविहतमिति । 

अत्र वदामः-तत्र यत्‌ तावदुक्तं दुश्यत्वान्मिथ्यात्वमिति तत्र किमिदं 
मिथ्यात्वं नाम ? किमत्यन्तासत्त्वम्‌ ? उत सदसद्विलक्षणत्वम्‌ ? बाध्यत्वं वा { 
नाद्यः, अत्यन्तास्रतो नरविषाणादेरिव ख्यानानुपपत्तेः । नापि सदसद्विलक्षण- 


शून्यवाद वौद्धों मे भी सदन अव्यावहारिक ही माने गयेरहै. अतएव श्री. 
जयन्त भट न ( न्या० मं° पृऽ ४६७ पर ) उपहास किघा है- 
नास्त्यात्मा फलभोगमागमथ च स्वर्गाय चंव्याचंनम्‌, 
संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभ्रेतश्चेते विहाराः कृताः । 
सर्वं शुन्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमिः पराः ॥ 
अद्धेत-सत- प्रायः बवौद्धोक्त तक-प्रणाली को अपना कर ही अद्वैत 
वेदान्त के आचाय प्रत्यक्षादि प्रमाण-सिद्ध पदार्थो मं मिथ्या सिद्ध किया 
करते हैँ - प्रपञ्चो मिथ्या, दृश्यत्वात्‌, स्वप्नप्रपञ्चवत्‌' 1 “नह नानास्ति 
किचन" ( वृह॒० उ ° ४।४।१६ ) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों को भी मिथ्यात्व 
का साघक मानते है, अतः ्रव्यक्षादि-नसिद्ध प्रपञ्च के मिथ्या हो जाने पर 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” (छां ° ६।२। ) इत्यादि वेदान्त-वाक्यो का अपने 
अद्रेतरूप यथाश्रूत अथं मे प्रामाण्य अवाधित ही रहता हे । 
अदधत मत का निराकरण-अद्ेत वेदान्तियो-द्वारा प्रपञ्च मे सिषा- 
घयिषित मिथ्यात्वं क्या है? क्या ( ! ) अत्यन्तासत्व है ? अथवा 
सदसद्विक्षणत्व ? या वाध्यत्व ? प्रथम ( अत्यन्तासतत्व ) पक्ष उचितं 
नहीं, क्योकि नर-श्छ द्गादिरूप अत्यन्त असतु पदार्थो की प्रतीति ही नहीं 
होती किन्तु घट-पटारि पदां प्रतीयमान दै, अतः इन्हे अत्यन्तासत्‌ 
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त्वम्‌, तस्यान्यत्राभरसिद्धत्वेन पक्षस्य प्रसिद्ध विशेषणत्वा पत्तेः । 

ननु सवंवादिसिद्धमेव स्वप्नादिप्रपश्चस्य सदसद्विलक्षणत्वम्‌ । तथाहि-- 
असतो नरविषाणादेरिव ख्यानानुपपत्तेः, सतश्चिदात्मन इव वाधानुपपत्तेः, 
सत्त्वासतत्वयोश्च एकत्र समावेशानुपपत्तेश्च सिद्धं स्वप्ना दिप्रपखस्य सदसद्विलक्ष- 
'णत्वम्‌ । ततश्च नाप्रसिद्ध विशेषणत्वम्‌ । 

मैवम्‌ , सदिलक्षणस्य नरविषाणादेरिव सख्यानानुपपत्तेः, असद्विलक्षणस्य 
चिदात्मन इव वाधानुपपत्तेः, सदसद्धिलक्षणत्वकल्पनेऽपि स्वप्नादिप्रपश्चस्य 
ख्यातिवाधयो रनुपपत्तेः । तस्मात्‌ ख्यातिवाधान्यथानुपपत्त्या सदसि लक्षणत्व- 
मिति रिक्तं वचः 1 अतः सदसद्विलक्षणत्वमस्माकमसिद्धमेवेति युक्तमभ्रसिद्धवि- 


कदापि नहीं माना जा सकता । सदसद्विलक्षणत्वरूप मिथ्यात्व को साध्य 
वनाने पर पश्च मे अप्रसिद्धविशेषणत्व दोष आ जाता है, क्योकि सदसद्वि- 
लक्षणत्वरूप साध्य या पक्ष का विशेषण प्रपञ्च मे कहीं प्रसिद्ध ही नहीं । 
राङ्का-- स्वाप्नं प्रपञ्च मे सदसद्धिलक्षणस्व प्रसिद्ध हे, क्योकि नर- 
दिषाणादि असत्‌ पदाथ की प्रतीति नहीं होती ओर आत्मा के समान सत्‌ 
पदाथं का वाघ नहीं होता, स्वाप्न प्रपञ्च का मान भीहोतादै ओर वाघ 
भी, अतः वह निश्चितरूप से सदसद्िलक्षण है । प्रपञ्च मे सत्‌ ओर 
असत्‌-उभयरूप¬7 का समुच्चय भी नहीं हो सकता, क्यो कि सत्त्व ओर 
असत्त्व अत्यन्त विरोधी घमं है, उनका एकत्र समावेश कभी नहीं होगा । 
समाधान -स्वाप्न प्रपञ्च यदि सद्विलक्षण है, तव नर-श्नृङ्कादिके 
समान उसकी प्रतीति न हो सकेगी ओर यदि असद्िलक्षणदहै, तव 
चिदात्मा कै समान उसका कभी वाधनो सकेगा। इस प्रकार स्वाप्न 
प्रपञ्च को सदसद्विलक्षण मानने परमभी ख्याति ओर बाघ की उसमें 
अनुपपत्ति ही बनी रहती है, अतः यह जो कहा गया है कि "ख्याति ओौर 
वाध की अत्थथानुपपत्ति के कारण ही स्वाप्न प्रपञ्च को सत्‌ ओर असत्‌- 
उभय से विलक्षण माना जाता दहै", वह्‌ कहना नितान्त असंगत है। 
फलतः सदसद्विलक्षणत्व की अप्रसिद्धि के कारण उक्त प्रपञ्च-मिथ्यात्व- 
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णोषणत्वम्‌ । 

नापि बाध्यत्वं मिथ्यापदा्थः जाग्रतप्रपश्चस्य वाधकमूतप्रमाणान्तरादरं- 
नात्‌ । न चेदमेवानुमानं वाधकमिति वाच्यम्‌, अस्यानुमानस्य प्रपच्चप्रतिभास- 
वाच्यत्वेन वल्लिरोत्यानुमानवप्‌ स्वोत्थानानुपपत्तेः । 

ननु प्रपश्चप्रतिमासस्य मिथ्यात्वाद्‌, युक्तमनुमानोत्थानमिति चेत्‌, मैवम्‌, 
भरपन्प्रतिमासस्य मिथ्यात्वे सत्यनुमानोत्थानम्‌, अनुमानोत्थाने सति मिथ्यात्व- 
मिति परस्पराश्रयसक्कात्‌ । एवमद्रैतश्रुतीनामप्युत्थाने परस्पराश्रयोऽनुसन्धा- 
तव्यः । तस्मादद्रैतश्रुतिरपि न यथाश्रुतेऽयं प्रमाणमित्यवाधितप्रत्यक्षादिध्रमाण- 


साघक अनुमान मे अघ्रा द-विशेषणता दोष यथावत्‌ विद्यमान है 1 
कथित त्रतीय विकल्प के अनुसार वाध्यत्व को भी मिथ्यात्व नहीं कह्‌ 

सकते, क्योकि जाम्रसप्रपञ्च का कोई वावक प्रमाण उपकन्ध नहीं । उक्त 
मिथ्यात्व-साघक अनुमान ही वाघक प्रमाण है--एेसा नहीं कह सकते, 
वप्रोकरि उक्त अनुमान जाग्रत्प्रपञ्चत्रिषयक प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा बाधित 
होने के कारण वरह्भिगत शेत्यानुमान के समान उत्थित ही नहीं हो सकता । 
यदि कटा जाय कि प्रपञ्च का प्रतिभास मिथ्या है, अतः उक्त अनुमान का 
वाधन हो सकने के कारण उत्थान सम्भव है। तो एेसा नहीं कह सकते, 
क्योकि प्रपञ्च-प्रतिभास के मिथ्या होने पर उक्त प्रपञ्च-मिध्यात्व-साघक 
अनुमान का उत्थान ओर उक्त अनुमान का उत्थान हो जाने पर प्रपञ्च 
प्रतिभास मे मिथ्यात्व--एेसा अन्योन्याश्रय दोष प्रसक्त होता है। इसी 
प्रकार अद्रेत श्रुतिथों के उत्थान मे भी अन्योन्याश्रय दोष दिखाया जा 
सकता है, अतः अद्रैत-श्रुतियों का भी अपने यथाश्रुताथं में प्रामाण्य सम्भव 
नहीं, उनसे प्रपञ्च-मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो उकत। । श्री चिदानन्द पण्डित 
ने (नीति० प° ११५ पर ) स्पष्ट कहा दहै- 

न प्रपञ्चो मिथ्येति जाञ्यदश्यत्वहेतुतः । 

स्वप्नप्रपश्चवत्‌ साध्यं मिथ्यात्वस्यानिरूपणाई्‌ ॥ 
फरुतः अवाधित प्रत्यक्षादि प्रमाणो के द्वारा भाद्राभिमत (१) द्रव्य, 
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सिद्धानां द्रव्यजातिगुणकमणाममावस्य च सत्यत्वं सिद्धम्‌ ॥ 
उपसंहारः 
यद्‌ ज्ि्टाथं महति बतत कौमारिलमते 
विखद्धाथं वा तत्‌ खकखमपि शोध्यं खुमतिभिः 
हरेश्च श्रु्यन्तश्रथित परमानन्दवपुषः 
समस्तोऽच्र स्तोजीभवतु मम सञ्जसपनचिधिः ¦ ५२ ॥ 
भो भो दुष्कमेवर्गाः परहरत मदोयाभिमामङ्वद्लीं 
ब्रमः सौडहादंयोगात्‌ परिचयजनितान्नान्यथा यात शङ्काम्‌ । 
हन्ता युष्मत्कुखानां दखितङवलख्यदयामरः कोमरेस्त- 
गो्न्रोरसवं नो वितरति भगवान्‌ भागयीसाग्यभूसा ॥५३]) 
यः ख्यातः पुरुषोत्तमस्जिज गति पनज्ञाकवित्वादिभिः 
पुज्यास्तस्य सखुतस्दीयतनयात्‌ क्ोमारतन्तास्वुधेः । 


(२) जाति, (३) गण, (४) कर्म ओर (५) अभाव--दन पाँच पदार्थो की 
सत्यता सिद्ध हो जाती है । 
उपसहार- 

श्री कुमारि भदके इस महान्‌ ओर गहन सिद्धान्तमे जो भी 
विलष्ट एवं विरुद्ध अथं प्रतीत हो, मनीषिगण उसे सरल एवं संशुद्ध कर 
ङे मे ( श्री नारायण पण्डित) नेजोभी यहाँ कहा है, वह वेदान्त 
प्रथित परमानन्दस्वरूप भ..कान्‌ विष्णु का संरतवन मात्र है| ५२॥ 

हे दुष्कमं-वगं ! तुम हमारे { नारायण पण्डित के ) इस कलेवर को 
तुरन्त छोड दो । आपसे विशेष परिचय हौ जाने के कारण सुद्ुद्धाव 
से कह रहा ह, अन्यथा-शङ्का नहीं कर लेनी 1 तुम्हारे कु (पाप-राशि) 
के निहन्ता भगवान्‌ अपने नीटकमट के समान कोमल श्याम कलेवर 
की की दिखाकर मेरे ( नारायण पण्डितिके ) नेत्रोंको कृतवत्य कर 
दे यह्‌ मेरी भागवी भाग्य-विधाता भगवान्‌ से अन्तिम प्राथैना है ।॥५३२॥ 

जो श्री पुरुपोत्तम पण्डित अपनी प्रज्ञा ओर कविता के लिए तीनों 
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सुब्रह्मण्य इति जिलोकविदितादापीतशास्तराश्छतः 

सोऽहं पूरितवानिदं प्रकरणं नास्ना च नारायणः ॥ ५४॥ 
ष्णो विबुधाधि पतिर्निष्णातो वितरणेषु विद्यायाः । 
सुष्णातु हृदयतिमिरं पुष्णातु च मङ्गलानि सकखानि ॥ ५५॥ 
खब्रह्मण्याद्‌घीताः क्ितिविवुधपतेः काशिकातकंमागौ 

रामाचा्याच्च पञ्चात्‌ सकलमधिगतं येन कोमारतन्जम्‌ । 
कृष्णात्‌ काव्याथमीमां सकपरिचढतः काव्यमा्गावगन्ता 
सोऽहं नारायण।ख्यो उयकिखरमजिललोकापद्ा खाथेमेतत्‌ ।५द॥। 

कुमारिलमताञ्भोचो गभीरेऽतिगसेयसि । 

युक्तिरत्नं दिदश्चणामिद्‌ सिद्धाञ्जनं परम्‌ 11 ५८ ॥ 


रोको मे प्रख्यात थे, उनकी पुत्रीका मै { नारायण पण्डित ) पुत्र हु । 
श्री पुरुषोत्तम पण्डित के पुत्र जो कि भाट सिद्धान्तो के महान्‌ अम्बुधि 
माने जाते थे ओौर श्री 'सृब्रह्यण्य' नामसे त्रिलोकी मे प्रसिद्ध थे, उनसे 


सकल शाखो का अध्ययन कर मँ (श्री नारायण पण्डित ) ने इस अधूरे 
मानमेयोदय ग्रन्थ को पूरा किया ५४॥ 


देवाधिदेव भगवान्‌ श्री कृष्ण विद्या के वितरण मे अत्यन्त निष्णात 


टै, उनसे मेरी प्राथनाहै किमेरे हृदय का अन्धकार हर कर सकल 
मङ्कल्ो का पोषण करें ।॥ .५4॥ 


विद्रद्धोरेय श्री सनब्रह्मण्य पण्डित से जिसने सुचरित मिश्च की 
काशिका ( श्टोकवातिक व्याख्या ) एवं तकं शाख का अध््रयन करने के 
पश्चात्‌ श्री रामाचायं से सम्पूणं भाद्रतन्त्र अधिगत किया ओर काव्य 
मीमां सादि के धुरन्धर विदान्‌ कृष्ण पण्डित से काव्यादि का स्वाध्याय 
सम्पन्न किया, वह्‌ मँ नारायणाख्य पण्डित अपना लेख विद्वानों के समक्ष 
प्रस्तुत कर रहा हँ कि विद्वानु लोग मरा उपहास उड़ाए ॥ ५६॥ 

श्री कुमारि भट के मतरूपी अत्यन्त गम्भीर महासागर मे युक्तिरूपी 


रत्नो को देख पाने के लिए विद्वानों को. मैने यह ग्रन्थ सिद्धाञ्जन के 
रूप मे प्रदान किया है ॥ ५८ ॥ 


१६ मा 
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वेखालङ्किपयःपयोधिविसरत्कल्लोलतुल्योदये- 
रालापाविषयेयेशोभिरखिलं खोक परिष्छूदते । 
लीखानिजितशक्रवएय च वयं तुभ्यं किमाशास्महे 
शोखान्धीश्वर मानवेन पते जीयाः सदस समाः ॥ ५९॥ 
युष्मत्कोतिपयो नितान्तमहता युष्मत्प्रता पा्िना 
तक्तादण्डकरखाहतो.ऽपि नितराञुत्सिच्यमानं सहः । 
नवायाति विशां पते चिरलतां नेवोष्णभावं कदा- 
प्यादन्ते नरवर्य किञ्च नितरां माधुयंमालञ्चते ॥ ६० ॥ 
त्रिुवनकमल त्वदौीयकीर्तिः प्रचुरमरन्दविखासलमाद्घधाति । 
बुधसमितिरसो तु चञ्चरीकम्रकरदशामपि ह्र मानवेद्‌ । ६१ ॥ 
इति प्रमेयखण्डः समाप्त 
समाप्तोऽयं मानमेयोदयः 
1 ~ 9 
हे आशंर सागर विशाल भूभाग के अधीश्वर ! मानवेद भूपते ! आप 
क्षीरसागर की बेलोल्लङ्किनी उत्ताल धवल तरङ्कावलि के कट्लोटो- 
ल्लास से समुत्पन्न श्वेत फेन कं समान स्वच्छ अवणंनीय यशोररांश क 
दारा अखिरु खोकों की शोभा बढा रह है, आपको ओर क्या आशीर्वाद 
दू, अप हजारों वषं तक इसी प्रकार राज्य करते रहं ॥ ५६ ।। आपका 
कोतिरूपी दृग्घोदधि आपकी प्रतापाग्नि से आदण्ड तपे हए विशाल कटाह 
(कटाहे) कं दारा बरावर उच्चे जाने पर भी नतो कभी कम होताहै 
ओर न कभी उभ्ण, प्रत्युत सदेव मधुर ओर शीतल ही रहता हैँ ॥६०॥। 
हे मानवेद नृपते ¦ आप त्रिभुवन-कमल रहै, आपकी पतित्र कीति 
मधुर मकरन्द को घारा ओर यह विद्रत्समिति मधुच्प्सु मधुप-मण्डली । 
सोम-पान का यह्‌ पावन अभिनय बना रहे ओर सदा रहे ॥ ६५ ॥ 
नारायणद्रयीहन्धं मानमेयोदयाह्वयम्‌ 1 


भादुवणितमार्गेण व्यवणवं तहपंणम्‌ 1 
1 


९६० 


परिशिश्रानि 








प्रथम परिशिष्टम्‌ 


गुरुसम्मतपदाथीः 


१ पदाथोः 
दरव््रज(तिशुणाः कमं संख्यासादश्यशक्तयः । 
समवाय इतीमेऽष्टौ पदार्था गुरुसम्मताः ॥ १ 
( १) द्रव्यम्‌- 
तेषां लक्षणमूच्पते---तत्र सामान्यतो दृष्टमनुमानं लक्षणवचनस्थार्थः । 
पृथिव्यादिमनोऽन्तम्‌, गुणादिभ्यो भिद्यते, तेभ्यो ग्यावृत्तधमंकल्वाद्‌, यदु 
यतो न्यावृत्तधमकम्‌, ततु ततो भिद्यते, यथा शीताद्‌ व्यावृत्तवमकभुष्णम्‌ । 
भूजराग्निमरु्द्व्योमकारदिक्‌चित्तचेतनाः । 
नव द्रव्याणि लक्ष्यन्ते स्वात्मजारम्भकत्वतः ॥ २ ॥ 
तमस्तु नास्त्येव, आलोकाभावरूपत्वात्‌ । 
( २) शुणः 
रूपरसगन्धस्पशंशब्दपरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वाप रत्वगुरुत्व- 
द्रवत्वस्नेहसंस्कारबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्तधर्माधर्माः त्रयोविशतिरेव 
गुणाः। 
(३) कमे 
कमं एकमेव, उपाधितोऽनेकलत्वम्‌ 1 
(४) सामान्यम्‌- 
सामान्यं द्विविधं परमपरं च, वृक्षत्वशिशपात्वभेदात्‌ । 
( ५ ) चक्किः- 
श क्िरनेका, कार्यानुमेत्वात्‌ । 
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(६) संख्या- 

गणितव्यवहारहेतुः एकत्वादिपराद्धपयन्ता संख्या । 
( ७ ) सादद्यम्‌- 

साटश्यज्ञान विषयत्वं सादृश्यं बहु विधम्‌, तद्रयञ्जकसाघम्यं भिन्नत्वात्‌ । 
( ८ ) समषायः- 

समवायस्त्वनेक एवेति । 


[~ 


२--द्रव्याणिः. 

द्रव्यलक्षणम्‌- संयोगाश्रयत्वम्‌, विभागाश्रयत्वं वा, परिमाणा- 
श्रधत्वं वा । 
( १) पृथिवो- 

भलक्षणम्‌- पाकजस्पशश्रि यत्वम्‌ , पाकजरूपाश्रयत्वं वा, पाकज- 
रसाश्रयत्वं वा, गन्वाश्रयत्वं वा, असाधारणधमंत्वात्‌ तेषाम्‌ । 

रूपरसगन्धस्पशंपरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व गुरुटः नेमि- 
{ त्िक्द्रवत्वसंस्काराः त्रयोदश तस्या गरणाः। पाकजाश्च रूपरसाः 
पृथिव्यामेव, तत्सम्पर्काजलखादौ तेषामूपलम्भः, तदपगमे तदनुपलम्भात्‌ । 
गन्धस्तु तस्या एव, स द्िविधः- सुरभिरसुरभिश्च । पाकजोऽनुष्णाशीत- 
स्थशंः तस्या एव 1 रूपरसावनियतौ । 

साच द्विविधा--निव्या अनित्या च । परमागुलक्षणा कायंलक्षणा 
च । तत्र॒ कार्यं तिविघम्‌- शरीरेन्द्रिविषयसंन्ञकम्‌ ! तद्र मनस्त्वमि- 
म्द्रियायतनं शरीरं भोगायतनं वा । तच्च द्िविघधम्‌--योनिजमयोनिजं 
चेति। शुक्रशोणितसन्निपातो योनिः, तदुत्पन्नं योनिजम्‌ । तदपि 
द्विविधम्‌-जरायूजमण्डजं च । उद्भिज्जं तु नास्त्येव 1 अयोनिजं तु 
्षुद्रजन्तनां शरीरं यातनाशरीरम्‌ । इन्द्रियं तु गन्धव्यज्ञक घ्राणम्‌ । यच्च 
श्ररीरसंयुक्तमतीन्द्रियं साक्षात्प्रती तिकारणम्‌, त दिन्द्रियमुच्यते । प्रतीयमा- 
नत्या भोगसाघनं विषयः । 
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स च द्वचगुकादिक्रमेण आरब्धः त्रिविघो मरृत्पाषाणस्थावरलक्षणः। 
क्रमे कारणमृच्यते-( १) ¶्रसरेणवो महान्तः, चाक्षुषद्रव्यत्वाद्‌, 
घटवत्‌" । (२) ते च कार्याः, महत्त्वाद्‌, घटवत्‌" (३) ति च 
सावयवः, कायंत्वाद्‌, घटवत्‌" । ( ४ ) त्रसरेण्ववयवा न महान्तः, 
आरस्भकद्रव्यत्वे सत्यप्रत्यक्षत्वात्‌, परमाणुवत्‌" 1 ( ५ ) त्रसरेणवः कायं- 
दरव्येणारब्धा, महत्त्वे सति कार्यत्वाद्‌, बवटवत्‌" 1 ( ६ ) सरेण्वारम्भक 
कार्यद्रव्यं सावयवम्‌ , कायं द्रव्यत्वाद्‌, घटवत्‌ । तदवयवाः परमाणव 
एव } ( ७ ) शटोष्रादिष्ववयवेषु अगुत्वातिशयोऽव धिमान्‌, परिमाणाति- 
शदत्वात्‌, महतत्वातिशयवत्‌"। ( ~ ) स च नित्यः, निरवयव्रत्वाद्‌ 
आकाशवत्‌ । (€ ) स च निरवयवः, अत्पपरिमाणतारतम्यस्यावधि- 
त्वाद्‌, यत्‌ सावयवं तदत्पपरिमाणतारतम्थं न भवति, यथा तन्त्वादयः" 
यद्रा ( १०) स च निरवयवः, परिमाणतारतम्यस्य अवधित्वात्‌, 
महत्वपरमाणावधिभूतवत्‌'। (११) परमाणोः संयोगः क्रियाजः, 
संयोगाजन्ये सति सथोगत्वात्‌,. तन्त॒तरीसंयोगवत्‌' । ( १२ ) परमाणोराद्यं 
कमं पुरुष विशेषगुणकारितम्‌, नोदनाभिघातसंस्काराजन्यत्वे सति कमं- 
त्वात्‌, पाणिकमंवत्‌" । ( १३) परमाणूनामाद्यं कमं सुखदुःखेच्छाद्रेष- 
प्रयत्तसंस्कारेभ्यो व्यतिरिक्तपु रुष विशेषगरणकारितम्‌, प्रयत्नादीनामभावि 
सति पुरुषगुणकारितत्वादरू, यद भावे यदुत्पद्यते, तत्ततो व्यतिरिक्तकारणम्‌, 
य ५ तन्त्वाद्यभावे घटः तद्रचतिरिक्तजन्यः' 1 ( १४) तच्चादष्ठं स्वाश्रय- 
संयोगमपेक्ष्य आश्रयान्तरे कमं आरभते, एकद्रव््त्वे सति क्रियाहेतुत्वाद्‌, 
गुखत्ववत्‌" । परमाणूनामाचं कमं अदृछ्वदात्मसंयो गादेव, ततश्च परस्पर- 
संयोगः, स द्वितीयस्चंयोगस्याश्रयः, संयुक्ताभ्यं द्वाभ्यां द्रचगुकोत्पत्तिः, 
द यगुकंत्रभेण उयणुकोत्प्तिः, न द्वाभ्याम्‌, महृत्त्वानूपपत्तेः । त्रित्वनियमो 
लाघवात्‌ । इचगुकादयवस्यं का्येत्वे परिमाणतारतम्यानुपपत्तिः, अतस्त- 
दवंयवौ निरवयवाविति दयगुकारदिक्रमेण वटाद्युत्पत्तिः। 

( २) जलम्‌-- 
स्नेहाश्रयं जलम्‌ 1 रूपरसस्पशंपरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
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परत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंरकाराः त्रयोदश तस्य गुणाः । तस्य शौक्ल्यमेव 
रूपम्‌, माधुयंमेव रसः, शेत्यमेव स्पशंः, स्वाभाविकमेव द्रवत्वम्‌, अपा 
कृजाश्च ते । तद्‌ द्विविघम्‌-परमाणुका्थमेदात्‌ । कार्यं दिविघधम्‌--इन्दियं 
विषयं च । इन्द्रियं रसनम्‌ । विषयश्चाव्वि हिमकरकादिः। करकायाः 
कालिन्यं ढसंयोगात्‌ । गन्धादेरुपलम्भोऽन्यसम्पर्कात्‌ । गुरुत्वं जलभुम्यो- 
रेव, स्नेहोऽम्भस्येवेति । 


( ३ ) तेजः- 

भास्वररूपवत्‌ तेजः, पररूपप्रकाशकं भास्वरमुच्यते । रूपस्पर्शपरि- 
माणप्रथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसस्काराः दश तेजोगरुणाः। 
तेजोऽपि अणुकायंमेदाद दििघम्‌ । इन्द्रियरूपं कार्यं चक्षुः । विषय- 
श्चतुविधघः-मौमम्‌, दिव्यम्‌, ओद्थ॑म्‌, आकारजं च । भौमं कादठेन्वनप्रभ- 
वम्‌, ऊर््वंज्वलनस्वभावम्‌ । दिव्यम्‌ अविन्धनं चन्द्रसूर्यादि 1 अशितपीता- 
हारपरिणत्य्थम्‌ ओदर्यम्‌ । आकरजं सुवर्णादि । तस्य शौट्यं भास्वर च 
रूपम्‌ । पाकनिमित्तं द्रवत्वम्‌ । स्पशं श्चौष्ण्यमेव, चन्द्रचामीकरादौ त्वन्य- 
संसगदनुपलम्भः । गुरुत्वादेरन्यसं सर्गाद्पटम्भ इति । 


(४) वायुः 
अपाकजत्वे सति अनुष्णाशीतस्पशंवान्‌ वायुः । तस्य स्पशंपरिमाण- 


पुथवत्वसंयोग विभागपरत्वापरत्वसंरकारा अषौ गुणाः । तस्य युगपच्छी- 
तोष्णादिविरुद्धवमं विशिष्टस्य उपलम्ान्नानात्वं प्रत्यक्षं सम्मूच्छंनादनु- 
मेयमपि, सम्मूच्छनं पुनः समानजवयोः वाय्वोः विरुद्धदिर्विक्रिययोस्सचि- 
पातः, सोऽपि वाय्वोरूष्वंगमनादनुमीयते, तदपि त्रणदीनामू्वंगत्याऽनु- 
मीयते, प्रयोगस्तू--श्रतिहन्यमानाद्‌ वायोः प्रतिहन्ता वायुरन्यः, तत्प्रति 
हन्त्रत्वाद, देवदताद्‌ यज्ञदत्तवत्‌' । "प्रतिहन्यते चायं वायुः, अनूध्वेगमन- 
शील्त्वे प्रयत्ना्ययसम्भवे सति ऊर्ध्वंगमनत्वात्‌ परस्पराभिहतनदीपयः 
परवत्‌" 1 ऊष्वं गतिमानयम्‌, तृणादीनामूध्वंगत्यसमवाथिकारणसंयोगा्- 
यत्वात्‌, तथाविधञ्वलनवत्‌' । ^तृणाद॒ध्वंगमनं च रपशंवदरेगवदुद्रव्य- 
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संयोगजम्‌, अनूध्वंगमनस्य प्रयत्ताद्यसम्भवे सत्थूध्वंगमनत्वात्‌, ज्वलन- 
प्रवतिततूलादयध्वरेगमनवत्‌ । 

वायुरपि द्विविघः-अणुकार्यंमेदात्‌ । काय तु च्रिविधम्‌--इन्द्ि- 
यम्‌, विषयः, प्राण इति । स्पर्शणोपलम्भकरं त्वग्‌ इन्द्रियम्‌ । केशनखया 
तद भावादशरीरता। विषयस्तु शनब्दकम्पनहेतुः तियेग्गमनस्वमावो मेवादि- 
परेरणसम्थंः । प्राणोऽन्तःशरीरे रसमलघातुनां प्रेरणादिहेतुरेकः। स 
पञ्चधा क्यमेदत्‌ पञ्च प्राणादिसंज्ञा लभते । मुखनासिकाभ्यां निष्क्रम- 
णप्रवेणनःत्‌ प्राण इत्यादि । 
( ५ ) आकादाः- 

नमः शब्दगुणम्‌ । “शब्दो गुणः, स्पर्शान्थत्वे सति वाद्यकेन्द्रियम्रा- 
ह्यत्वाद्‌, रूपवत्‌" । परिशेषान्नम एव कारणम्‌ । तस्य परिमाणपुधक्त्वसं- 
योग॒विमागशब्दाः पञ्च॒ गुणाः । अकाशो न प्रत्यक्षः, नो रूपत्वात्‌, 
मनोवत्‌ 


( ६ ) काखः-- 
चिरादिविशिष्प्रत्यपलिङ्कः कालः। 
७ ) द्क-- 


इतः प्राग्‌--इत्यादिविशिए्प्र्ययलिङ्धा दिक्‌ । 

परत्वमपरत्वं च काथमागन्तुहेतुजम्‌ । 
विना दिक्काख्योर्योगमन्यथा नोपपद्यते 11 ३ ॥ 

"कालो न प्रत्यक्षः, नीरूपत्वात्‌, मनोदत्‌' 1 अनुमानं तु अस्य सत्त्वे 
प्रमाणम्‌--( १) स्थविरादौ परत्वम्‌, तपनविप्रकषवृद्धिजन्यम्‌, तदनु- 
विधाधित्वात्‌, कुविन्दपटवत्‌" 1 ( २) तपनपरिस्पन्दाः स्थविरशरीर- 
सम्बद्धाः, त -च्छेदकत्वात्‌, पटावच्छेदकमहारजनरागवत्‌' 1 (३ ) तेषां 
तत्सम्बन्धः, तदाश्रयसंयुक्तद्रव्यद्वारकः, प्रकारान्तरासम्मवे सति सम्बन्ध- 
त्वात्‌, पटे महारजतरागसम्बन्धवत्‌" । अन्यथा परत्वादिविशिषटप्रत्ययानुप- 
पत्तेः । तस्मात्‌ तपनपरिस्पन्दानां स्थ विरादिसम्बन्घद्रारमूतं द्रव्यं कारः । 

तपनसंयोगानां मूत्तंसम्बन्धे द्वारभूतं द्रव्यं दिक्‌ 1 स्थविरादो 
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परत्वादेः तपनादिक्रियाया असमवायिकारणत्वात्‌ । अन्यत्र संयोगस्य 
असवायिकारणत्वात्‌ तेन तत्सिद्ध चर्थं दिवकाटावाश्रयणीयौ । "तौ च 
प्रत्यक्षौ विशेषगरुणरहितनित्यद्रव्यत्वात्‌, मनोवत्‌' । तयोः परिमाणप्रथक्त्व- 
संयोगविभागाः चत्वारो गुणा इति । 

(८ ) आत्मा- 

वुद्धचाद्याश्रयत्वम्‌ , भोक्तृत्वम्‌, मितौ कतृंत्वं वा आत्मनो लक्षणम्‌ । 
तस्य परिमाणपृथक्त्वसयोग विभागवुद्धियुखदुःखेच्छाद्रेपप्रयत्नघर्माधिर्म- 
संस्काराः त्रयोदश गुणाः । जाकाशादिचतुरण्णां परममहत्त्वं परिमाणम्‌ । 
अतः सर्वंगतत्वाद्‌ अमूतंत्वम्‌, निरवयवत्वान्नित्यत्वं चारत्येव सामान्य- 
रहितत्वं च । आत्मव्यक्तयस्त्वनन्ताः, अन्येषामेकत्व मेवेति । 

(९) मनः- 
दरव्यानारम्भकत्वे सत्यणुद्रव्धं भवेन्मनः । अथवा 
सुखादेरापरोक्ष्यस्य साघनं मन इन्द्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयोगपद्यं तत्छिङ्ख ज्ञानानाएक्षजन्मनाम्‌ । 

'विवादाव्यासिता वबुद्धचादयः, संयोगासमवायिकारणकाः नित्य 
द्रव्यगतानित्यविशेषगुणत्वात्‌, पाथिवपरमाणुगतलौदित्यवत्‌" । गुणि- 
नित्यत्वपक्षे बुदधचादयो द्रव्यान्तरसंयोगाधीरसमवायाः नित्यद्रव्यगता- 
निव्यसमवायदिशेषणगुणत्वात्‌ परमाणुटौहित्यवत्‌ । परिशेषात्तद्‌ 
द्रव्यं मनः। मनसोऽगुत्दमेव परिमाण परिशेषादसवंगतत्वान्मूत्तेत्वं 
च भवेत्‌ तस्य । परिमाणपृथवत्वेसंयोगवि भागपरत्वापरत्ववेगाश्चेति सप्र 
मनसो यणाः । आश्रयानन्तत्वाद्‌ अनन्तत्दम्‌ । एकस्मिन्नेकमेव आत्मवत्‌ । 
तत्तःवयवेषु सञ्चरणात्‌ तत्तदवयववेदन।दिव्यवहारः । आत्मनस्तु प्रत्यक्न- 
त्वमेव सम्मतम्‌, अन्येषामनुयेयत्वमेव मनस इति । 

अन्न प्रधिग्यादिदायुपयंन्तानां प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । द्रव्यलक्षणं 
स्वात्मनि कार्यारिस्भकत्वमिति वा। सांसिद्धिर्कद्रवत्वमपाकजरसाश्चरयत्वं 


वा जलस्य टक्षणम्‌ 1 रपशन्ति राभिव्यञ्जकस्पशवान्‌ वायुरिति । 
न्क - 
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२-युणाः 

निरवयवो द्रव्यकसमवेतः प्रातिस्विकरूपेण निव्यद्रव्यवृत्तिः संयोग- 
विभागय।रनपेश्नतया अहेतु गण इति वा । 
( १) ख्पम्‌- 

वाह्येन्द्रियाणां मध्ये चक्षुमवरिं यदुग्राहुकम्‌, तद्‌ रूपम्‌ । यच रूपादन्य- 
चाध्ुषं द्रत्रं गुणादिर्वा, तत्‌ सर्वं द्विवाह्येद्द्ियम्राह्यम्‌ । नित्यानित्यद्रग्ये- 
ष्टेकमेव रूपं नित्यं च । समवायसपेक्ष्य कायंत्वव्यवहारः । 
( २} रसः-- 

रसनग्राह्यो रसः। स च द्िविघः-पाकजसमवायोऽपाकजसमवा- 


यश्च 1 तदपि रूपवन्नेयम्‌ 1 रूपरसादेरेकत्वं शोक्ट्यमाधुयदिरनेकत्वेऽपि 
शब्दैकत्ववन्नेयम्‌ 


(२ ) गल्यः-- 

(त गन्धः । स ॒द्विविघः-सुरभिरसूरभिश्च। तस्यापि रूप- 
वत्सवंमून्नेयम्‌ । 
( ७ ) स्पशेः- 

बाह्येन्द्रियाणां मध्ये त्वडमात्र्राह्यो गणः स्पशं: । स च चतुविधः--' 
( १) पाकजानुष्णाशीतस्पशंः, ( २) शीतस्पशंः, (३) उष्णस्पशंः, 
( ४ ) अनुष्णाशीतस्पशं इति 1 रूपरसस्पशससमवायानां यथाक्म्भवं 
जलादिकार्यदरव्यत्रयसमानकारणगुणसमवायपूवेकत्वमेव, तदनु विवायित्वाद्‌, 
अन्यथातिप्रसङ्घात्‌ 1 आश्रयनाशकारणादेव नाशः1 जलादिषु परमाणुबु 
नित्यत्वमेव, संस्कारकत्वात्‌ 1 पािवपरमागुषु तु अग्रिसंयोगादेव 
उत्पत्तिविनाणौ । कायद्रव्ये तु समानकारणगुणसमवायाद्‌ अभ्चि- 
संयोणाद्‌ वा उत्पत्तिः आश्रयनाशकारणाद्‌ अग्निसंयोगाद्‌ का 
नाशः । द्रव्योत्पत्तिदिनाशसमकारीनौ च रूपादिसमवायोत्पत्तिदिनाशो ` 
कारणगणस्मवायाद्‌ आश्रयनाशकारणजन्यौ उन्नेयौ । तौ च समवाध- 
भावाभावाभ्यामाश्रयोत्त्तिनाशाभ्यां विनवायचमितो पाकजावुन्नेयौ, अतः 
पाकेन रूपादिरेवोत्पद्यते, न घटोत्पत्तिः, पूवंघटश्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
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( ५ }चखब्दः-- 
श्नोत्रग्राह्योऽम्बरगणो नित्यो व्याप्यवुत्तिनित्यसमवायः । स द्विविघः- 


वणंलक्षणोऽवणंलक्षणश्च । अकारादिवंणंलक्षणः, शङ्भादिनिमित्तः अवणं- 
लक्षण इति । 
( ६ ) परिमाणम्‌- 

मानन्यवह्‌। रहेतृर्गृणः परिमाणम्‌ । तच्चतुविघम्‌-अणुत्वम्‌, महत्वम्‌, 
हस्वत्वम्‌, दीर्घत्वं चेति । परस्परविरोधाद्‌ एकत्र अणुत्नमहत्वयोर- 
निवेशः, तद्द्‌ ह्वस्वत्वदीघंत्वयोरन्यत्र । परमाणगुदचणुकयोरणृत्वमेव- 
परिमाणम्‌, द्रचगुके स्वत्वं च । त्यणुकेवु महतत्वदीचंत्वे । खादिचतु- 
टये परमहत्त्वदीघंत्वे । मनसस्त्वणुत्वमेव । अत्व ह्स्वत्वदी घंत्वपरम- 
महत््वानि नित्यानि, एकत्वं चास्ति तेषाम्‌ । परमाणुषु खारधिषु 
च समवायो नित्योऽनेकश्च । दचणुकादिष्ु तु समवायोऽनित्यः । त्यणुका- 
दिषु तरु महत्वस्य नित्यत्वमनेकत्वं च । द चणुकत्यणुकयोः समवायार- 
म्भकमवयवगतद्वित्ववहुत्वमेव । कचिन्महत्वमपि, कचित्‌ प्रचयमपि, 
कचित्‌ सहैवेति यथासम्भवं वेदितन्यम्‌ । समवायस्य च नाशः आश्रयना- 
शाद्‌ वा समवायान्तराद्रेति । 


( ७ ) पथक्त्वम्‌-. . | 
अपोद्धारग्यवहारहेतुरगुणः परथकत्वम्‌ 1 भेदादिशब्दसमानार्थत्वात्‌ कायं - 


द्रव्येषु स्वरूपभेद एव परथक्त्वम्‌ । गुणादिष्विव तद्र यवहारवुद्धिः, निष्येषु 
तु घर्म एव, अन्यथा व्यावृत्त्यसिद्धः, स एव विशेष इत्युच्यते । तेन 
नित्यानिनित्यसमवायानि अनन्ताश्चेति 1 एकत्वे मेदासिद्धेः दिषु ५क्त्वादि 
नास्त्येव, कायंद्रव्येषु भेदातिरिक्तपृथक्त्वानम्युपगमादिति । 


(८ ) संयोगः- ॥ 
युतसिद्धयोः प्राप्तिः संभोगः । सम्बन्धिनोः परस्परविभागाश्रयत्व- 


योग्यता च युतसिद्धिरिति सामान्यलक्षणम्‌ । नि्व्येषु तु सम्बन्विनोद्र॑यो- 
रन्थतरस्थवा प्रृथगगतिमत्त्वं विशेषलक्षणम्‌ । अनित्येषु तु सम्बन्धिनोः 
परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वमिति । "घटपट संयुक्तौ--इत्यादि- 
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प्रत्ययश्च संयोगस दावे प्रमाणम्‌ । स चंको नित्योऽनित्यसमवायश्च । स 
च समवाय आश्राश्र यिभेयात्‌ क्रियाभेदाच्च भिद्यते । स च रूपादिवदेक- 
दरव्यनिष्ठः, नानेकद्रव्पनिष्रः, प्रत्ययस्य संयुक्तविषयत्वात्‌ । स च त्रिविधः 
अन्यतरकमंजः, उभयकमंजः, संयोगजश्चेति, यथा--स्थागुश्येनयोः, 

ध-मघ्लयोः, यथा-तुरीपटयो रिति । संयोगस्य च द्रव्यारम्भकत्वे चरम्‌- 
भाविद्रव्यपक्षत्वम्‌, गुणकर्मणोः तत्स पक्षत्वम्‌, तत्समवायस्य च तदेकाथ-. 
समवेताद्‌ विभागाद्‌ वा आश्रयविनाशकाद्‌ वा विनाश इति । 


( ९ ) विभागः-- 

सं योगवातकगुणो विभागः । घटपटौ च संयुज्य विभक्तावित्यादि 
प्रत्ययश्च विभागसद्धावे प्रमाणम्‌ 1 विभागश्च त्रिविधः-अन्यतरकमेजः, 
उभयकर्मजः, विभागजण्चेति । विभागजस्तु द्विविधः--कारणविभागजः, 
कारणाकारणविभागजश्च। आद्यः वेणदलविभागजः खदर्विमागः। कारणा- 
कारणविभागजश्च अङ्कलीतरुविभागजनकेन कमणा अङ्कलीतरुविभाग 
तेन हस्ततरुविभाग इति । अ _्कलीसमवेतस्य कर्मणः तत्राकारणत्वात्‌ । 
विभागश्च सवंत्रकोऽनित्यः अनित्यसमवायश्च क्रियाभेदादनेक्श्च। स 
द्विष्ठः उत्तरसंयोग।द्‌ आश्रयनाशाद्‌ वा विनाशः । 
( १०, ११ ) परत्वापरत्वे- 

परापराभिधाननिमित्तं परत्वापरत्वमिति जक्षणम्‌ । अस्मादिदं परम्‌, 
अस्मादिदमपरमिति अक्षजगप्रत्ययो यथाक्रमं परत्वापरत्वस द्धावे प्रमाणम्‌ । 
ते च प्रसेकं द्विविधे--दिक्करृतत्वकाकृतत्वभेदेन 1 ते नित्ये एकत्वे च 
समवायोःपत्तिविनाशौ च समवाथिकारणासमवाधिकारणापेक्षाबुदधिनाशात्‌ 
पृथक्‌ पृथक्‌ कचित्‌ द्वाभ्यां भ्यां कचित्‌ सर्वेभ्यश्च इति सप्तधा 
विनाशः । 
( १२ ) गुरुत्वम्‌- 

गुरुत्वं जलभूम्योः पतनासमवाधिकारणम्‌ 1 उल्क्षिप्तस्य यदृष्वेदेश-- 
विभागपूवंकमधोदेशसंयोगजनक्रं कमं, तत्‌ पतनम्‌ । गुरुत्वं चातीन्द्रि- 
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यम्‌ । गुरुत्वं च संयोगपरयत्नसंस्कारभ्रतिवन्धेन पतनं जनयति । घोटा- 
रूढस्य संयोगात्‌ पतनम्‌, प्रयत्नात्‌ खचरस्य श्येनादेः, वेगात्‌ शरादे$ । 
मेषां तोलनतारतम्याद्‌ गुरुत्वतारतम्यधीः, तेषु प्रत्येक गुरुत्वमेदः । येषु तु 
सा नास्ति, तेष्वेकमेव गुरुत्वम्‌ । पतनलिङ्कानुमानेन गुरत्वग्रहणम्‌, 
(पत्तनं गणासमवापिकारणकम, कमंत्वात्‌ नमनवदिति वा । तद्र खूपादि- 
वन्नित्यम्‌ । समवायस्तु नित्येषु नित्यः, अनित्येषु कारणगुरुत्वसमवायजन्यः 
आश्रयविनाशकंविनाश्यश्र 1 लघुत्वव्यवहारो गुरुत्वतारतम्यात्‌, न 
गुणत्वरूपेणेति । 


( १३ ) द्रवत्वम्‌- 

द्रवत्वं स्यन्दनकमसिमवायिकारणम्‌ । समदेशस्थितस्य यत्‌ समदेश- 
निम्नदेशान्तरेषु क्षरणम्‌, तत्‌ स्यन्दनम्‌ । तच न प्रयत्ननोदनादिजन्यम्‌, 
-तेन विनापि जायमानत्वात्‌ नापि प्रशियिलावयवसंयोगजम, तन्तुप्रचिता- 
वयवे द्वितुलादौ क्षरणानुत्पादात्‌ । तेन द्रवत्वं नाम गुणान्तरं तदसमवायि- 
कारणम्‌ । तद्‌ हिविवं नेमित्तिकं सांसिद्धिकं च । तद्िशेषगुणः । अन्यत्‌ 
साधारणम्‌ । भेदोऽनुमेयः । समवायाभिप्रायेण द्रं विध्यं, तेनकत्वं नित्यत्वं 
च तस्थ अस्ति । समवायस्य नित्यत्वसन्यत्वं च अस्ति जले । अन्यत्राग्नि- 
संयोगादुत्पत्तिः, तद्टिनाशाचच नाशः । अन्यत्र रसादिवत्‌ । यत्तु हिमकर- 
कादौ द्रवत्वानुपलम्भः तदिव्यतेजःसंयोगात्‌ । बर्ह्निसंयोगेन च ल्वणगत- 
द्रवत्वप्रतिवन्वनात्‌ । तेन घनीभरुतावयवसंयोगात्‌ करकादेः काठिन्यं, 
न स्वतः । 


( १४७ ) स्नेहः- ्‌ 

स्नेहः संग्रहमृजादिहेतुस्तदनुमेयः । संग्रहः परस्परमसं युक्तानां सक्त्वा- 
दीनां पिण्डीभावप्राप्निधारणाकषंणहेतुः संयोगविशेषः । मजा कायस्यो - 
दर्तनादिकृता विद्युद्धिः । आदिशन्दान्मृदुत्वं च तेषां हतुः तेरनुमीयते । 
नापि द्रवत्वमाच्रकृतं तद्वीजं काचकाश्चनादिरिति, द्रवीभरुतैरपि सक्त्वादि- 
-संग्रहानुत्पादात्‌ । तेन स्नेहो नाम गुणान्तरम्‌ । स च अपां विशेषगुणः । 


पि ऋ कोः च यो 
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पाथिवे तु तंलादावुपष्टम्भकजलगतस्येव स्नेहस्य संधुक्तसमवायादुपलम्भ 
णत्यवत्‌ । स्नेहस्यापि गुरुत्ववदेकत्वाद्यन्नेयम्‌ । 
( ^) संस्कारः 

संस्कारखिविघः वेगो भावना अलौ किकश्च । वेगो नाम मूतंद्रव्यपञ्चक- 
वृत्तिः नोदनादिनिमित्तविशेषमपेक्ष्यायकमज उत्तरकर्मानुमेयस्तद्धतुः; 
नोदनकपंसंयोगानां तदरत्पादकत्वासम्मवात्‌ । तेनोत्तरकर्मसिमवायि- 
कारणतया यो गणोऽनुमीयते, स वेगः 1 तच्च नोदनादिसदहितमायं कर्म 
जनयति, न केवलं, मन्दगतौ वेगासम्मवात्‌ । नियतदि क्रि पासन्तानहेत्‌- 
वगः प्रायेण कर्मजः। क्चित्कारणवेगजोऽपि, स्पशंवदुद्रन्यसंयोग- 
विनाण्यश्च । स च समवायाभिप्रायः । येषु तु प्रत्येकं द्रुतविकभ्बितत्वजृतो 
गतिकायेमेदो लक्ष्यते, तेषु तु प्रतिद्रव्यं वेगभेदः,येषुतु न लक्ष्यते तेषु 
त्वेक एव वेगो नित्यश्च सामान्यवत्‌ । 

भावनाख्यस्तु आत्मगुणोऽनुभवजन्योऽनुमूतेष्वर्थषु स्मृतित्रत्यभिनज्ञान- 
हेतूस्तदनुमेयः। स॒ च सर्वात्मस्वेक एव लाघवात्‌ । तेन जातिवच्नित्यत्वा- 
च॒न्नेयम्‌ । तस्य च ज्ञानव्यपदेशोऽस्ति। उतिभिन्ना्थस्मरणं संस्कार 
मेदोऽस्तु, न काचित्‌ क्षतिः । वर्णोपटस्मजसंरकारस्य भावनात्वे सत्यपि 
अथ्ीकार्याद्‌ वटश्षण्पमृन्तेयम्‌ । 

स्थितर +1पकस्तु नास्व्येव, पूर्वावस्थाप्रापककर्मणः \घनावय- 
वस गस्य कारणत्वसम्भवात्‌ 1 तेन तदर्थं नानुमेयः संस्कार इति । अलौ- 
क्रिकरतु शब्दैकगस्यसमवायोत्पत्तिविनाशहेतुक। नानाकरणद्रव्यवृत्तिप्रो- 
क्षणादिजन्यः संस्कारः तन्त्रभागे विविक्तः । 
( १६ ) बुद्धिः 

अथप्रतिवद्धब्यवहारानुक्ृृलस्वभावः पुरुषस्य घममंविशेषो वुद्धिरूपल- 
व्धिर्ञनिं संविदिति व्यपदिश्यते । सा च यथार्था स्वप्रकाशा फल्तोऽनमेया 
विघ्रतिपन्नवोघाय, सर्वात्मस्वभिन्ना, अहं बुध्ये अहु वुष्ये इत्यभिन्ना- 
कारपरत्ययात्‌ । तत्समवायस्तु इन्द्रिपादिहेतुभेदात्‌ प्रत्यात्मप्रतिविषयं च 
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भिद्यते । समवायपेक्षया तत्र व्यवस्थोपपत्तिः । तेनका नित्या च । प्रत्य- 
क्षादिन्यवहारश्च समवायकारणतः। 


( १७) खलम्‌- 
अनुग्राहुकस्वभावं सुखम्‌। तद्‌ ह्यत्पन्नमात्र अनुक्रुटस्वभावतया 


स्वविषयमनुग्रहरूपमनु भवं कुवंतु पुरुषमनुगृह्णाति इत्यनुग्राहुकस्व भावम्‌ । 
तच्च आत्ममनस्संयोगादत्पद्यते । अतीतेषु रमरणाद्‌ , अनागतेषु स _्गत्पाद्‌ । 
दुःखाभावो न, वितादिष्वधिकानुभवद शंनादिति । 
( १८ ) डःखम्‌-- 

उपघातकस्वभावं दुःखम्‌ । तद्धि उत्पन्नमात्रं प्रतिक्रुटस्वमावतया 
स्वविषयमनुभवं कुवंत्‌ पुरुषम्‌ उपहन्तीत्युपघातकस्व भावम्‌ । तच्चाधर्म- 
सहितादात्ममनस्सन्निकर्षाच्चि उत्पद्यते । अतीतेषु स्मृतिजमनागतेषु 
सङ्कत्पाद्‌ । दुःखफलं दन्यादि । सुखे फट विकासादि । 
( १९ ) इच्छा-- 

स्वार्थं परार्थं वा अप्राप्तप्राथेना इच्छा । अप्राप्तस्य वस्तुनः स्वं प्रति या 
प्राथना हदं मे भूयादिति, परार्थंवा या प्राना अस्येदं ५+वत्विति, सा 
इच्छा । सापि आतममनससंयोगादुर्पद्यते सुखादयपेक्षात्‌ स्मृत्यपेक्षाद्रा । 
अनागते हि सुखहेतौ इच्छोत्पद्यते, अतीते स्मृत्यपेन्नात्‌ । इच्छाफल।नि 
तु प्रयत्नक्ृतिधर्माधिर्माः । कामादयोऽपि इच्छाभेदा एव । 
( २० ) डेषः-- 

प्रञवलनात्मको द्वेषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं मन्यते स 
देषः । स॒ च आत्ममनसोस्संयोगाद्‌ दुःखपेक्षात्‌ तत्स्मृत्यपेक्षाद्रोत्पद्यते । 
तस्य फलं प्रयत्नघर्माधिर्मस्मृतिरिति । क्रोधादिः दवेषभेदः । 


( २९) ्रयत्नः- 
प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स॒ द्विंवघः-जीवनपूवंकः 
इच्छाद्वेषपुवंकश्च । सदेहस्य आत्मनो विपच्यमानकर्माशयसहितस्य 
। मनरसंयोगो जीवनम्‌ । त्पूवंकप्रयत्नः सुप्तस्य प्राणापानक्रियासन्तान- 
{ हेतुः । सुप्तस्य प्राणापानक्रिया हि प्रयल्कार्या, प्राणापानक्रियात्वाद्‌,. 
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जाग्रतः प्राणापानक्रियावत्‌ । तस्य ॒घर्मावमपिक्षाद्‌ आत्ममनस्संयोगादु 
त्पत्तिः । इच्छाद्रेषदूवंकभ्रयत्नस्तु हिताहितप्राप्निपरिहारयोग्यक्रियाहेतु 
गुरुणोऽपि शरीरस्य आपाततो बारणहेतुश्च । स च इच्छाद्वेष पेक्षादात्म- 
मनस्संयो गादुत्पयते । 
(२२ ) धमेः- 

विघायक्वेदलक्षण आत्मगुणो घर्मः। कर्तुस्सुखाभ्युदयमोक्षहेतुः, 
श्रेयरकरे हि घर्मशब्दः प्रसिद्धः । स च अपूवंमेव, तत्साघने लाक्ष- 
णिक इति शास्रमेदाद्धेदः। विशुद्धाभिसन्धिसापेक्षादात्ममनस्संयोगा- 
दुत्पत्तिः 1 अन्त्यफलज्ञानाद्िनाशः । 
( २२३ ) अधमः 

अधर्मोऽपि पुरुषगुणः प्रतिषेधलक्षणः कतुरभिहितप्रत्यावहेतुः । तस्य 
प्रतिषिद्धकर्मानुष्ठानविहिताक रणप्रमाददुष्टाभिसन्विसपक्षाद आत्ममन- 
स्संयोगादुत्पत्तिरिति। | | 

४-ङमं 

विभागसंयोगयोः. अनपेक्षकारणं कमे। तत्‌ संयोगविभागानु- 
मेयम्‌ 1 कायं भेदादनन्तता, मूतंद्रव्थकसमवेतता, एकद्रव्यवृत्तिद्रव्यकर्मणो- 
रनारम्भकता, स्वाश्रयसमबेतकार्यारम्भकता, आशुतरविनाशिता, गुरुत्व- 
द्रवत्वसंयोगवेगप्रयत्नादृष्टकारणकता, स्वकायंसंयोगविनाश्यता च, 


आशुतरविनाशिसमवायिता च, एतानि साघर्म्याणि । विभागपूवंकस्सं- 


योगः कार्यः । तस्मात्संयोगविभागानपेक्षहेतुत्वविघयेकमेव परिस्पन्दात्मकं 
कर्मं । तद्विशेषा एव च उत्त्तेपणादय इति । 


ध- सामान्यम्‌ 
नित्यमेकं प्रातिस्विकरूपेण अनित्यद्रव्यंकसमवेतं सामान्यम्‌ 1 परा- 
परत्वभेद। द्‌ द्वैविध्यं नित्यत्वमेकत्वं च । समवायस्तु अनित्य इति । 
&- संख्या 
एकत्वादिभ्रत्ययव्यवहारस्य हेतुस्संख्या । तत्रकत्वद्वित्व तित्वादयो 
२० मा० 
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व्यक्तयो जातिवत्‌ सर्वंत्रैकंका नित्याश्च, प्रतिभावं तासां मेदप्रमाणाभावात्‌ । 
समवायास्तु प्रतिभावं भिन्नाः स्वीक्रियन्ते । तव्रैकत्वसमवाग्र एकाश्रयः । 
तद्धमिमात्राश्रय इति यावत्‌ । स च नित्ये नित्यः, अनित्ये भावहेतुजः, 
आश्रयनाशकादेव नश्यति । द्वित्वसमवायस्तु अनेकाश्रयः। धम्यन्तरस- 
हितघम्यश्िय इति यावत्‌ । स तु सवत्र अपेक्लावुद्धिजन्यत्वादनित्यः\ 
तन्नाशादाश्रयनाशकाद वा विनश्यति । अपेक्षावुद्धिर्नाम महासंख्यावगत्य- 
वक्षासहितं तदाश्रयगतेकत्वसामस्त्यज्ञानमिष्यते । द्ित्वोत्पादिकाया हि 
अपेक्षाबुद्धेरेकान्तरसहितमेकत्वं विषयः । त्रित्वोत्पादिकायास्तु त्रिसहित- 
मेकत्वं विषयः । एवं सर्वत्र 1 

एषा चात्र दशंनप्रक्रिया- इन्द्रियसन्निकषंः, ततः एकत्वनज्ञानं, ततोऽ- 
चक्षाज्ञानं, ठतो द्वित्वोत्पादः, ततो द्वित्वज्ञानं, ततो द्वित्वविशिष्टद्रव्य- 
ज्ञानम्‌, ततस्संस्कार इत्युत्पादक्रमः। विनाशप्रक्रमस्तु, अपेक्षावुद्धितो 
द्वित्वोत्पत्तिसमकालं एकत्ववुद्धे विनाशः, द्वित्ववुद्धितो द्रव्यबुद्धिसमकाल- 
मपेक्ाबुद्धेविनाशः, द्रव्यवुद्धितो द्ित्वबुद्धेविनाशः संस्कारस्योत्पादः 
अवेक्षाबद्धिविनाशाच् द्वित्वनाश इत्येकः कालः; संस्कारा द्रव्यबुद्धेविनाश 
इति.। तत्र च प्रमाणं संस्कारे ह्ित्वविशिष्टद्रव्यस्मरणम्‌, द्रव्यज्ञानेऽनुव्य- 
वसायः, द्ित्वज्ञाने तद्वि शिष्रद्रव्यज्ञानं, दित्वे तज्ज्ञानम्‌ अपेक्नाबुद्धौतत्का- 
यं मेकत्वज्ञाने अपेक्षाबुद्धिः, इन्द्रियसनल्िकषे च एकत्वज्ञानमिति विवेक्त- 
व्यम्‌ । यदा च द्वित्ववुद्धिस्मकालमेव द्रव्ध्रनाशः, तदा तत्कालमाश्चय- 
नाशादेव द्वित्वनाश इति । गणव्यतिरिक्तत्वं गुणकमंणोः समवायात्‌ । 
प्रत्यक्षद्रव्येषु प्रत्यक्षा, गुणादिषु च अनुमेया । संख्या न गुणः, गुणकरमंणो- 

राश्नितत्वाच्छक्तिवत्‌ । 
&- शक्तिः 

सर्वं भावानां कार्यानुमेया शक्तिः । 

अक्रारकदशातोऽग्निः कारकत्वदशासु टि! 

प्ाप्तातिशयसम्बन्धः कारकत्वाद्‌ यथा पुमान्‌ ॥ 


निरूपणम्‌ । प्रथमं परिशिष्टम्‌ ३०७ 


७-सादञयम्‌ 
सादृश्यज्ञानात्‌ सदृशविषयधीरुपमा, . तद्विषयत्वं सादृश्यम्‌ । 
<--समवायः 

अयुतसिद्धानामाघार्याधारभूतानां ` विशेषणत्रिशेष्यभावधीहेतुः यः 
सम्बन्धः, स समवायः । सोऽनुमेय एव 1 प्रयोगस्तु, समवायोऽनुमेय इन्द्रिय- 
सम्बन्धरदितत्वात्‌ , कमेवत्‌ 1 संयोगव्यतिरिक्तत्वे अवयवावयव्पाद्थः 
परस्परमसम्बन्धसंयोगरहिता तद्यापकरहितत्वाद्‌ , यदित्थं तत्तथा यथा 
धूमव्यापकाग्निरहितो महाहदो धूमरहित इति । समवायश्चानेकः 1 
समवायिनोरेकस्योभयोर्वा अनित्यत्वे अनित्यः नित्ययोनित्यः । 

इति गुरुसम्मतपदार्थाः समाप्ताः । 
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स १. ततवप्रदीपिका--अद्वेत वेदान्त के प्रसिद्ध आचायं श्री 
= का मौलिक भन्थ “चित्सुखी" नाम से प्रसिद्धदहै। 
प्रत्यकृस्वरूप भगवान्‌ की ' व्याख्या नयनप्रसादिनी ओर स्वामि- 
योगीन्दरानन्द-प्रणीत हिन्दी व्याख्या एवं अनुसन्घानोपयोगी 
परिशिष्टो से समलङ्कृत है 1 रायल साइज के ६३२ पृष्ठ, 
मूल्य २४--०० 1 

२. न्यायभूषण--दसवीं शताब्दी के प्रस्यात॒न्यायाचायं 
श्री भासरवंज्ञ-विरचित न्यायसार की स्वोपनज्ञ विस्तृत व्याख्या का 
नाम न्यायभूषण है 1 प्रथम बार प्रकाशित! उबल्डिमाई के 
६६४ पृष्ठ । गवेषणोपयोगी परिशिष्टो एवं संस्कृत विस्तृत भूमिका 
से युक्त । स्वामियोगीनद्रानन्द-द्वारा श्रमपूवंक सम्पादित दहै) 
मूल्य २०-०० | 

३. भानमनोदर- नारहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध वैशेषिक 
श्री वादिवागोश्च राचायं की मौकिकि एवं अनुपम कति प्रथम वार 
प्रकाशित है। स्वामीयोगीन्द्रानन्द-कूत हिन्दी व्याख्या-सदित 
उबटडिमाई सादज के १६० पृष्ठ, मूल्य १२०० । 

४. न्यायाख्ताद्धेतसिद्धी--सोहवीं -सत्रहवीं शताब्दी का 
ेतादरैत सम्बन्धी घनघोर वाग्युद्ध ^न्यायामूृत' ओर अद्वैतसिद्धि 
के युगल विग्रह्‌ मे साकार इआ है 1 माध्व-मूघेन्य श्रौ व्यासराज- 
ती्थे-विर चित न्थायागृत्त ओर अद्वेतवाद के ठेतध्वान्तविध्वसी ब्रध्न 
श्री मधूसूदन सरस्वती की अदतसिद्धि हिन्दी-व्याख्या के साभ 
प्रकाशित है 1 रायलसाइज के १४१७ पृष्ठ, दो खण्डो मे, मूल्य 
क्रमशः ४०--०० ओर २६०० । । 





